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२९दि०। कुद्धकालमार्गमेबितालर रामलक्मगा सहित विश्व, 
, [भि को निन थाम मे पद कर यज्ञ का तखन करने कै 

(अर्थ शि्यो से सामान उयस्थित कराना ब यज्ञारन्म होना. 
जान रोनों भाय को धवुयवारार ले यसकूल सयार्य खडाहो 
 |ना ओर निशिचर सश्रहले यज विध्वंसं सहित मारीचशचीर 
|सुबाङ को यागमन श्योर समचन्द्‌ रि मारीचं को विन | 

\ | प्रवाया मारना ओर निशिचरो कानाश = सवाह को | 

| ॥ | अश्रिवारा लारना व मारीचसबाड को बारा बेग सेजडकरसिय 
धारभिरना चोर निविभ्न सनि यज्ञ पर्या होना व सुमि करि 
तमचन्ड को सम्शरा अस्रेना वनि हे ॥ छ + ण. , 
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९३ वि ङु काल ओरामलब्छा रोना = विश्वामित्र ओके आश्रम परनिवासकरसुनियो | 
धो चान्द देते रदे-योरवेदखुराश चादि का कथा वात्तौ यवसा करते रहे किञ्डित्‌ समय च्य 
| +क्त ज परयात्‌ निथिलापुर ञं सुख यन्वारस्भ जान सहित सम लस्सला स्ता वि 
| ङो मलन करते दए मार्गी जाते ये अहल्या अमं ६ इ रनमे परणल किया 
चान क्िया-वियसी जे शिलारू हो गदे वह 
| ये किसी समय जे इने गोनम क] ख्यः धर ओकर खलं 
| ज़्ङवि को बिरितं डबर तव इल्द्र के शाप दिया कि तेरे शरीर | 
हल्या को शाप दिय कि तद उपर हना - यह्‌ शाय सन शमचन्र करि श्त्या शाो- | | | 
| हार - अगाङी चलकर रामच. ने ओं गेगा जी सति सो.उत्वतति वी थरयुनि. \॥। 
ञे ख्राधानं सिया -चिः 7 का गजा सगर उने सुमति केशिन रौीसी ॥ । ८ 

































विहीन श्देतब म को सिति 
शसने बा टा जसको रजा ने रेरा त्याग करदिया| `| | 


| | रि हजार सुब उग्व्ं हये उस स 
उसके अंखमान खुत्र बड़ा र हरिभक्त खा राजा सगर ने यत्‌ कले का इशरा क्रय 
रषं शोडा उसे इन्दर इणकर पाताल मे जहो कपिलदेवसनि हयस्या करे ये बोधि खाये | . (4 
रहत भे चा श ते कहा राना ने चण्तस्वाजः जने क लिये .युचो को खा दी ५ ये र्यी “` 

स्योना खरु किया चि रिशा स्योरि बहा गये जह केर ञौ | 


॥ व्योमि हरि शेः; जि स्वौ 
वर्षस्णा क धै चीर चीख अश्च जथा श्चा ~ दन्दो नै खख चन कते कथितदव जीने > 


परारि इ डि से शा दिया सं हो गये -यहवरानि हे ९५ म* तर 1) 
व --- ~~ 
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९३ चि । जज स॒मो सहित शश्व को रसोजन.लगा तव राजामे अचमान को शाक्त री अञुमान खोजने ऊ अर्ध 

। [धर उधर भूलते धला साग मे चरे दिगजो ॐ द्भान कर पथाद्‌ गरुड़ से सलाङ्ात = उन्होने मब शरि 

, ` बताया - तव ष्ुमानं वहीं लान कर उनो तिलानलि देता भया न, गरुडं ने उपदेश किया कि हे सव येऽ 
[५ | पाय करो किं जिसमे पृध्यी तल मे गगा चे तय इनकी सोक्च हौ ~ तवं सहित गरुडसनि समीय आ प्रयास कर्‌ 
ग) // (त्तान्तं कह चश्व ले सगर फे समीप प्राप्न शा शोर सम्पूर्णा उता न कहौ राजाने यशे यूर की चोर इन 
|| ` संमा को रन्परे तपस्या को चले गये च काल रण्यं कर्‌ च्॑मानभीषपमे रिती को रन्यरेबर रोचला 
` . [गया ~ दिलीप ऊ भगीरथ खुद बहत काल दिलीप राज्यकरं भगीरथको शनये खाप भी तपलयार्थवनसे 

|गये - शीर मने श्रतुसानं रि 1 कि कदापियरेणानेष्थ्ी तसे चावेरी तो वहीभ्राणदेग -बहत खल नप्त्या | 
| (करते २आसात्यागकरदिये -सनभगीरथ भी चयने काकुस्थ को रज्य देगेगालाने से च तपस्या को ये, 
| ` [शकन व्व सकथेरजर्दवाहरहेनवयगरतयस्यादेख अ्यामे चान कराकर मो तनं रो बरराने मा गे एवातो 
`.  [सेनाबकीददधि हो कोर सरे गंगा श्वी तल मे चवे अस्मा ने करायह सहदेवे किये होगा तव शिव की तपस्या 
गीर ने री - रिवन सोमो बहीयररोन पिवसेमी सगा रिपवे सहा 
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९४ चि. सगा उत्यति कथा कह यनः विश्वस सहित रेन भाई कु समय साभ 


अतीत कर निचिलायुरं सलिकर- टे - ओरं यशे कीनिफाई अवलोकन करेरसते 





ङः कः 


श्ारामने के ८; गा 









बतलाया किये उपयोध्य्य ९ 
निको सन्दर ससीकं जगह वासरे रहं गये धुन; सुमि च 
भाई जनका नगर देखने कं लिये गये नगरान्तर नानिन रूप डवि 












ध्रयपलकी से साय वलोकन कर सुनि के पास लोटि चाये र 
| यविदनारि कर सुनिसेवाकर चायसं पा बिच्चाम कियी चातः 
जे जनक बारिका भ बुध्य रमे को गये - ररी समय सखिन सं 4 . 
जानक्वागमन योर परस्यर सक २के रूप दी छप मिरसि ्लेजिक 

व शम्वरा्य जानि को गिरिजारेवेराने भतानी 
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जहां सि चने राज समज भरा ॑ 
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[२९ चिर 1 भवं शमचन्दरनेधवु विशरणं कियातवं सनको चानंरदह 

गोर र्य सदजनानकीने जयमालपहिनाया श्चोरजाहाणोनिसे त 

धरष्यनि किया चश्चातेथतु्भगशव्द सनं दुपत्यागसन श्ररहरक। 

। = रमलवसा सह विष्डाम्ति 
गीभिलेषुनःथलुके युग उराडदेखिकरोपकरधृद्ा कि जनक यह्‌ 
(धनु किसने तोड़ा ञ्चोर तत्सशा कोवाथि मे ज्गड हो कुठार 
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१ जा जः याः वणका 
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° | अबदथष्ुर्‌ शर्मव्याह्न सं अगतं सन्दर देव विमानो | 
जइसरीबरातडद्रलेकरनभयम्य सं सस कु समय मागमे व्यतीत करवत | 








रामव्यादावलोकनरश्य र्या बिड हेषा सर्य दध दिय लादि. दायर 
वेयं कराश्च ये - समन समय जानं सुरोहित रम जानकी को सरडयं म साये - | 
सोर रथम: ८५ कोरी गरो को स्थायन कर घूजन कराया थोरलेक वेद्‌ छंस्थरा 
क ने जानि को रामसे पाशिरहसा कराया ओर सप्तमो बैर यञ्चः 
सुःशकेसु एः सते सखन सारवी । = अतिक्षोर्तिकाव्याह सिया शति गोदरे ~ 
[से मरतओका व्याहङवा ब उर्मिला सेलस्मरा़जीका यह जानकी डिल भगिनी या च | 
अतिकीर्तिका शचुघ्र से कया-ननकने चयरिमित कन्थारानरिथा-षन ः रंष्रीव्यार 
[निकर खोर सहादर रशएरथ समानेश्नेकदरिन जनकयुर नियासकराके सहितं भाः 
के विदा करना यह अरान हे - ९६० वालकारडसमान्न ॥ - | 
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येही रहौ पल 

घनः मेया केभवोध सभ रन अतिचैकेयी 

म जाना चोर दशर सत शिरषापनै देना वर्गानं है १ 
९७५ सुफे तंक 1 [शः 
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ओर रमयन शमनाय वातौ सुन सुर बासियः | 

| > ^ सुखस्स सरी दत शं ह्या ङ्यः लना ला त | 
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| विकलं दोनायोररामरथके पीद्धे > लना्ओोरप्यमनिवास तमसानरी पवपरनयीने श करीरा ४ 
| ओरशवरिको्चानकोऽटएरसि्ोसि बिलग होचलना्ोरषरबारिये कोन्यः | | 
| कलहोश्रवधेलोरिश्चाना एनः रामचन्को शृगयेरपुर पंचा शोरगेगाओशो = विलोदि | | 

प्रणान करना चचोररामागमन की सुधि पाकरसकुटुन्ब फल सूल भरले ग नामनिः | ‹ । 
| बरको आकर शम से मिलना शरोर रामचन्द्र करि दशल श्न यि आशिवरेना,| ` 
 खनःरासचन्ड को घुर ले जाने के लिये बिबिय भाति बिनयकरनाओोररमचन्ण्रि। ` 

| उयरेश-श्नोरशिशिपा इस्‌ कनीचेविधान करना श्रोरमिघाद्‌ को सर्ब विधिः 
सेवक्दैकरना रराम लस्मरा जानकी को मिरसिुर्यासियो को बिलाप 
| सुनः पानः कालं शम लखा को उट लान कर शोच सहित बटसीरभँगाकरभव ५ 
| बनाना तन ख॒मन्त को विकल हो लस के लिये राम से विनय कला शचोररम 
करि जयदेश देविदा करना-ओर गंगा पार उतले के लिये निवाद्‌ सेकहना-तय ` 
 शभद्यक्ष्मसा जाल वी के चरणा चोय चश्णासतं ले नीका परचद़ाकर गंगा त्‌ | 
जला वरन - सक | 
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 जरुचर्‌ः थलचर नभचर्‌ नाना.। ज ज चेतन जीव जाना ६ 
मतिकीरति गति. मति मखा । जबजेर्दियतन जहांजेहिपाई ५ 
सो जानव ` सत्तम भरमार । रोकटू वेद न आन ऊर्क । 
विन सतसंग विवेक न दई 1 रामकृ बिनुसुलम्‌ न सइ 
सतस्ंगति मद मगर मखा । सोहइष्ररसिधसवसाधनएूला ॥ 
श्ट सधेरहि सतक्षंगति पादं । पारस ` १२९ कृधातु सुहाई ॥ 
बिधिशसजनकुसंगतिपरदीफखिमगिषतमनिनगुणनरत्‌ ॥ ` 
विधिहरिहर कविकोविद बानी । कदत साधमहिमास्रक्ुचान) ५ 
सो मोसन करि जातन कत्त श्ाकविकमशिगुण ग एजतत ॥ 
दो० 'वहीं संतसमानः चित दहित अन। हव नरि का । 
अंजलिगतकशुभसुमनजिम समत सगंधकरदीडः फ 
संततस्तरखचितः जगतहित जानिसभ््वं सत्हु ` 
वाङविनय खनि करिक्रपा रामचरय। रतिदे ॥ 
बहुरि वंदि खलगय संतिघोपे । जे विन काज दहिन बय 
परहित दानि खाध जिन्ह्‌ फेर । उनर 21 विषाद बसेर ॥ = 
हरि हर यश राकेश्च ¦ राषुसे। पर अका भ~ सरसबहसे ॥ 
जेपर दीप ख्खदहिं सह स सती । परहितघतजिनक मनसाखी ॥ 
तेज कुशान्‌ रोषः सरिषेशा (अदवश्रवरदुव धनधनिकथधनेशा॥ _ 
उदथ केतं समन हित सवहीके । कुरमकरया स नीके ॥ 
परयरकाजटमि तनपरिहरहीं । जिमिहिमउपर्कृष्‌)दखय२९।॥ 
वटं खरु जस ` शेष सरोषा । संस बदन वरया परदीषा ॥ 
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॑ रामायशवबा०। ` ` 
्@_ , आये! युराज समाना । परज्रघ सने सहसतद छकाना ॥ 
च परं चक्र सखम विनी तेही 1 संतत सरानीक दहित जंही ॥ 
वटः = नज जेहि सदा पिधारा 1 हसनयन परदो म 
चन बज जेहि सदा पियारा । सदसनयन परदीप्‌ निहारा ॥ 
ˆ दौ उदासौनञ्ररि मीतदित सुनत जर हिं खरीति । 
` ` जानुपाशियुगजोरि करि विनती करा सघ्रीति ॥ 

स आपनि दिशि कौन निहीरा । तिननिजग्रोरनखाउवभोरा ॥ . 
4 वायस पालय अति अनुरागा । होहिनिरामिषकबहुंकिकागा॥ ` 
५ ˆ बंदा संत असज्जन चरणा । दुखत्रदउमयवीचकद्ुवरणा ॥. 

बिदुरत एक घ्राण हरिं खटी । मिरतएक दारुण दुखदे दीं ॥  - 

पजि एकसंग जखमाहीं । जख्जनींकनिमिगुणविरखुगाही॥ | 
वधा सुरा सम साधु असाधं । जनक एक जगजरुधिश्रगाधर ॥ ` 
मखगरनभंखनिन निजकरतूती । रुहतसुयेश अपखोफविभती ॥ 
॑ सधा सुधाकर सुरसरिसाध्‌ । गरखत्नख्कमरुसरिन्याप्र ॥ । 
गुण अवगुया व । जाजेहि भाव नोक तेहिसोहं ॥ 
दो> भरे भखारईपे दहि रहं निचाद्ं नीच 1 ` 
सधा सराहिय अमरता गररुतरािय मीच ॥ ˆ . ` ` 


वरुअवग्रगुणताधु गुणगादा 1 उभय अपार उद्धिश्रवगाहा ॥ 


तहिते कद्ध गुण दाष वखाने । संग्रहत्याग न विनुपरि चाने ॥ 
ड पोच सबबिधि उपजाय । गनि गुशादोष वेदबिगाये ॥ 
क्रि वेद इतिहासं पुराना । विधि घर पंचगुणश्रवगुणसाना ॥ 
दख सुख पापपुयय दिन राती। साधु असाधुसुजातिकूजाती॥ . 
® नवे दैव ऊच अरु नीच्‌। अमियसजीवनिमाहुरमीच्‌ ॥ ` 
| जीवं जगदीशा । लक्ष अरक्ष रंक अवनीश ॥ 





ति मगह सुरसरिकमंनाशा । मरु माखवमदहिदेव गवा 
सवर्मा नरक अनुराग विरागा । निगमागमगुणदोषविभागा ५ 
वो जड़ चेतनं गादा पमय बिश्व कीन्ह करतार । 
स॑वदंसगण गहिंपथ परिहरि स्‌ारिविकार ॥ 1 


१ न पा कक ० ` का र क ` "१ 
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रामायण बा । हिमनरात क 
ग्रसविेक जब देहि बिधाता । तवर तजि 1१ # 
„ कार स्वभाव्र कम बरिआई । भरेउ प्रकृतिवश्च चुकम^ ^ । 
सो सुारि हरिजननिमिरदीं । दिदखदोष विम यशे ॥ 
खरूउ करहि भरुपाह ससग । मिटहिन मकिन्‌ सुनवं अभ्‌ । 
ˆ रुखि सुवेष जग बंचक ` जेऊ 1 वेष; ्रतापर पृजिघत तॐ ॥ 
 उघरहि ` अरन्त न होड निबाहरू । कालनेमि जिमि राव रह ॥ 
4: ˆ . किये कुबेष साधु सनमानू । जिमिजम जासवन्त हनुमान्‌ । 
हानि कुसंग सुसंगति स्याह । खोकहूु वेद विदित स काहू । 
गगन चु रन पवन भ्रसंगा । कोच मिखड नीचजरसगाा ॥ 
साधु श्रसाधु सदन श्ुकसारी । सुमिरहिराम दैहिंगनिशार। ॥ 
, धरम कृसंगति कारिख रोई । छिखिय पुराणमंजुमसिस8 ॥ 
होड जरुश्ननरुअनिरु संघातो । होड जखर्द जमजीवनदाता ॥ 
| दोर येह भषज जख पवनपट पाड कुंयोग सुखोग । ` ` 
। ^ _ 1. होइकुबस्त्‌ सुबस्तनग रुखहिसुखक्षयारोग ॥: 
| । : ; सम$काश्वतम पापड्हं नाममेद विधिकरीन्ह्‌ ॥: ` ` ` 
¦ 1; श्शिपोषकशोषकसमुज्जंगयसज्रपयशुदीन्ह +. ` ` 
1 1 । जड चेतन. जग जीवजे सकर सममयज्नि 1: 
1:11: + बन्दौं सवके 'पदकमर सदानोरिःयुगघानि ॥ ` : ` 
1: {देष दनुज नर नागं. खग प्रेत पित्तर्‌ गंधर्व! ` 
वन्दे किन्नर रजनिचर कृपा करडु अवसर्वं॥ ` 7 
` कर चारिः काच 9 श ज वाती ॥ 
।  सिचाराममय सश्च जग जानी । कर अशाम जोरिचुग पानो ॥ 
जानि कृषाकरि किंकरः माहु । सवमिखिकरहुक्डिलक्ोद् ॥ 
निजवलबुधिभरोसमोर्िनाहीं । ताते विनय करड सवपा ॥ 
करनचहें रघुपति गुयागादा । खघुमतिमोरिच [रः ज 
सञ्मन एकौ अंग ऊ । मन मनि ` २,स्तअजवगार्हा 
तिः शून सिया | चि ते रक मनोरथ रा ॥ 
। 1" क्षः न जगजुर न्रा । 














समिद्‌ कद्‌ ततरि बाता । सुनहिंमदित 
= हिं करकटिखकुविचारी । ने परे 





निंजकवितत 


भाव भेर भेद चगारा। कवितदीष 
` कवित विवेक एक. नहिं मोरे। सल्यकहै 


भशितविचित्र सुकविकरृतजेऊ। राम नामपि 
विध बदनी सव्रभाति सवारी । सोहन बस 


- रानायणबार। 
जन मोरिदिठइ ) सिह 






टस "तमन्‌ वत अ्रसमाता॥ 


दवण मवण धारी ॥ 
वित्त केदिखागं न नीका । सरसहोड अथर्व 





हि जखपा ड (1 


वाडृड जोई ॥ 
दौ भाग. छौट.अभिराषवड- करां एक विश्वास्र। 
` पहहिसुखसुनिसुजनजन खेखकरिहैरपटास॥ = ` 
ख पारहास हात हित मोरा । काककरदिकरकटकटोरा ॥ 
हसंहर्िवकदादुरचातकही हस्म ङिनखशूवि मख्रतकही। 
कवितरसिक न रामं पदं नेह । तिनकहं सखडहासरस्‌ एह 
भाषा भणितं मोरिमति भोर हसि योग हंसे नरि खोरी ॥ 
पभुपदघ्रोति नसोमु्चिनीकी) तिनहिकथासनि खागहिफीको। 
ह्‌ रिदरपदरतिमतिन कृतरकी । तिनकटं मधरकथा रधुवरकः ॥ 
रामभक्ति भूषितं जिय जानी । सुनिहहि सजनसर हिसवानौ ॥ 


कविनहोउंनहिं चतुरप्रवीना । सकर करः सर विदय) हीना॥ 
आखिर अथं अख्कृत नाना । छन्दः परव ध अनक विधाना॥ ` 


दुगगा वविध्रकारा ॥ 


हा ।टखि ^[श्रज् कारे ॥ 
दौ° भधित मोर सनगुणारदिते विष्वगिदित गाए 


सो विचीरिसुनिद्‌ हिसुमति जिनं विमरबरिवे 
इहिमहं रघुपति नाम उदारा । ज्रतिपाकनेप राशेश्रतिसारा । 
मगर भवन जअमगड हारी । उमासरितनेरि निपुरारी 
र सोर च सङ 
नेविना बर नारी] 
पे ` किते जानौ 





















त शारहितककविकृतवानी । राम नामं 


अतिीकोः॥ ` 
जञ चर भणित सुनतं ईहरपादी । तैः वरः चर्पं व इत जगनाहीं ॥ ` 


जंग वहु नर सुरसरित्तम भाई । ने निन बाढः 
सञ्जनं सुकृतसिन्धु सम कोड । देखि ` परविध 








रामायणं बा० । ७ 
सादर कहि सनि बधताही । मधकरसरस सन्तरणग्राही ॥ 
यदपि कवित गण एकरा नाहीं । राम ताप भ्रकट इह माहा ॥ 
सोक भरीस मोरे मन आवा । कहिन ससग बड़ापन पावा ॥ 
धमड तजं सहज करूबाह्क । अगर प्रसंग सुगः ध बस ५ 
भणित भदेश वस्तु भखिरणी । रामकथा जग मंग करणो ॥ 
छ मंगखकररनि कलिमरुटर ति तरुसीकथारघनाथकं । 
गतिढःरक विता सरितकौ , ज्यां परमपःवनं पाथक। ॥ 
पभसयशसंगतिभणिततभङि 1 | 
1४ - वभत ` अंगयसानकी  समिरत सुहावन पावनी ॥ 
लो० प्रियरागरहिंमरिस्वहिंसमभणितरामयश्चसय । 
दारुविचारकिकरदे कोड, वाह्दिथमख्यन सग ॥ 
स्थामद्रभिपथविश्षद्रतिगुणदकरहिवेहि पान | 
| गिरास्ामसिचरमयश गावहिसनहि सजान ॥ 
मणिमाणिक यक्ता छवि जसी । अदिगिरगज शरसा हनत ॥ 


प छिरीटःवरुणी ` तनपाईं । रहहिसकरं शोभाज्जधिकाड ॥ 


तसेहिसकविकवितव॒धकदख । उवजरि अनत नत वि खद६!॥ 
भक्तहेतं विधि भवन विहाईं । सुमिरत ` शारं श्रवत घाई ॥ 
रामचरित सरे विनञ्जन्हवाये । सी श्रमजा३ 4 कोटि उपाये ॥ 
कवि कोविद अस हंदथविचारी । गाव 


कीन्हे प्राकृत जनः गुख मान्न । शिरधनिभिरारुगतपद्धितान॥ 


हदय सित्व मत्िमीप समाना । स्वः ती शारदङटाह खजाना ॥ 


जो वरष बरबारि विचारू। हा हिकवितघुकतासःणचार्ू ॥ 
दो यक्ति षवि पनि पोदहिये राम चरित वैरताग। 
`.  परिरदिंसन्जनविमख्डर शोभाज्रतनुराग ॥ 
जे जनमे करिका कराला । करतब ` वायसं वेष मराखा ॥ 
चर्त कृपंथ वेदमग छाड । कपट कर्तर्‌ कल्िमख्भाड ॥ 





दचक भक्तः ` कहा रामक । किंकरं कंचन कोह कामके॥ _ 


(- रिगिणक्रखिमख्दार॥ 


--> 
(6; 
१ ६ (८, 





॥ 
(य 
५ । 
£| 
| 
॥ 























7. रामाया बा०। 


€ ` , थम रेख जगमोरी । धुक्‌ धम॑ध्वज धन्धक धोरी ॥ 

विन्धते अवगुण सवक । बाढ़ कथा पार्‌ नहिं रुहं ॥ 

ल्व अति अल्प वखने । थोड्‌ महं जानिररिं सथाने ॥ 

४ {ज्र विविधविधिविनतीमोरी \ कोउनकथासुनि देइहिखोरी ॥ 
। धि तड पर करिह जे शेका \ मोहिते ग्रधिकते जडमतिरंका ॥ 
। कविंन रोउनर्दिचतुरकहाऊ । मति अनुरूप ह रामगुण गाङ ॥ 
\ कं रघुपतिकं चरित अपारा । कर्हमतिमोरि निरत संसारा ॥ 
। । जेहि मारत गरिमेरु उडादीं । कहु तुरु केहि रेखे माहीं ॥ 

समञ्चत असित राम प्रभुतां । करत कथा मनअरति कदराई ॥ 
। दो शारद शेष महे शविधि आगमनिगम पुरान 1 

॥ नेततिरेविकरिजासुगण करहिनिरन्तर गान ॥ 
सव जानत श्रथ प्रमृता सोदे 1 तदप्रि कहे विन रहा न कोई ॥ ` 
। तदा वेद असं कारणं रखा । भजन रभाव भ्नांतिबहुभाषा ॥ 
4 एक अनीह अरूप अनामा । अन सच्चिदानन्द परघामा॥ 
ठ्यापक विश्वरूप भगवाना । तेड धरिदेह्‌ चरित कृतनाना ॥ , 
सो केव भक्तन हितं खागी । परम कृपा प्रणतं अनुरागी ॥ 
जेहिजनपर ममता अर्‌ द्यो । तेहिकरुणानिधिकरन्ह्‌नकोटू ॥ 
गये बहोरि गरीव निवाज्‌ । सरर सवर साहिब रघराज ॥ 
बुध वरश्हिंहरियशग्रसनानी । कररहिपनीतसुफर निजवानौ ॥ 
तेहिवर में रघुपतिर ग गाथा । करिहै नाइ रामपद माथा ॥ 
मुनिन्ह ऽथमहरि कीरतिगाईं । तेहिमगचरतसुगममोहिभाई ॥ 
दी° अति अपारते सरतवर जी पस्तु कराहि। 
चद्पिपीखिकापरमख्घु विनश्रमपार हिजाहिं ॥ 
| यटि प्रकार वर मनहिं टद्‌ इ । करिहै। रघुपति कथा सहा ॥ ' 
| व्यासं आदि कबि पुंगवनाना । जिन्हसादरहरिचरितवखाना ॥ 

॥ “~ रण कमलं वन्दा सब कर! परवह २ 


य ॥ 
कुटिकं कुविन करां परणामा। भिन्ठथरण रघुपतिशुगयामा # 
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रामायण बा९ । ˆ € 

जे घात कवि परम सथाने । भाषाजित हूरिचरिति बलात ॥ 
भये ज अहरं जे दोशै आने । भरणवउसबाहंकपटदकरत्यार॥ 
टो भरसन्न देहु वर्दानू । साधुसतमाज भणित सनमा्‌॥ 
ने भ्रवंध वध नहि आदरदीं। ते श्चमबाद तारुकविकरदही ॥ 
#रति भशितभतिभङि सोई । सुरसरि समसबकहहितहो३ ॥ 


` ~~ राम सक्रीरति भणित भरदेणा । अस र=-जसअसमोहि अरेश्षा ॥ 





। 


॥ ~ 





` पनि बन्दै शारद सरं सरिता । युग 


तस्ह्री कृपा सख्भ सोमार । सियनि सहाबनि दाट पटोर ॥ 
करहु अनुचर्‌ असजिधजानी । बिमरूथश्षहि अनु्रहुसुवान। ॥ 
दो ° सररखकबितं की रतिबमख सोदओादरदिंसजन । | 
सहज वेर बिसरायोरप जोसनिफरदहिं बखान्‌ ५ 
सोनं लोड विन्‌ विमकमतिमोिमतिवलब्रतिथी? | 
करहफपा ट्‌ रियश्चकहा पविपति करहनिदोरि ॥ ` 
कति कोविद रघुबर चरित मानस ज सरार । 
वाख बिनय सनिरूरुचिरुखि मो परदीहू कृपार ५ 
7० वंक ` मनिषद कंज रामायण ज नि्मधड । 
सखरसक्तीमरू मंज दोषरार्हत दष! सरित ॥ 
वन्द चारोवेद भव्‌ वारिधि बोहत स। ९९ । 
जिनहि न सपनेहुखद बरशतरघपति बिमङ्यस 
नडा बिधिपदरनु भवत्ता? जिन कन्द यह । 
संत सघाश्शि धेच चक्ल खलबिष बारूणी 
दोऽ विवधं ` विपनधग चरण बन्दि करैपकरजोरि । 
हौड प्‌सन्नं प्रवहुसकः मंजमनोरथं मोरि ॥ 
पनीत. मनोहरच। रेता ॥ 
मज्जन पान पापदहर एका । कहत कुत इकटुररविबेका ॥ 
ञ्षपित मात महेश भवानी । एणाङ दीनबन्धं दिन दानी ॥ 
सवकं स्वामि सखा सिच पीके । हितनिरू पस विधितखसीकं ॥ 
कङिबिखोकिजगदहितदहरगिरिजा।्ावरमज्जास जिंवसिरजा ॥ 


। +# 











4 
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भ~ १ 


रामायणं बा०। | 
आखर अथं नजा । पूकट पूभाव महेश पूताप्‌ ॥ 
सरिशजिया शिवपाय पसा । बरौ रामचरित चितचाऊ॥ 
सित मोरिथिवकृपाविभाती । ए शपमानमिकिमनहसुाती ॥ 
जा यह्‌ कथा सनेह समेता 1 किहं सुनिहर्दिसमु्षिसचेता ॥ 
ह ददि रामचस्य अनुरागी । कछिमर रहितसुमंगर्मागी ॥ 
दो० सनेहु साचहु मार्हिपर जो हर गारि पसा । ` 
तोपुरहीउजी कह सब भाषा भरशत पभाउ ॥ 
बन्दै अवधपुरी अति पावनि । सरय॒सरिकिकर्षनणावनि। 
न्रणङं पुर नर नारि बहोरी। ममता जिनपरप्रभृहिनथोरी ॥ 
सिथनिन्दक अघभ्रोघ नाये । रोक विशोकं बनाइ वसाये ॥ 
बन्दा कौशल्धा दिशि प्राची । कीरतिजासु सकरजगमाचौ ॥ ` 
नकव्यो जहंरघुपतिश्रशशिचारू । विश्वसुखदखलकमरुतुषार्ू ॥ 
दशरथ राड सहित सब रानी 1 सुकृत सुम॑गर मरति जानी ॥ 
करा प्रणाम करम मनवानी । करहु कृपासुत सेवक जानी ॥ 
जिनहिं बिरचिबड़भयडउविधाता। माहिमाअवधिरामपितमाता | य 
सो° बन्दा अवध भुज्राङ सत्य प्रेम जेहि रामपदं । 
| वदरत दीनदथाख प तनदृणदइव परि हरेड ॥ 
प्रशा परिजन सित बिदे ह । जाहि राम पद गहं समैः | 
योग॒ भोग महं राखेउ गोईं । रामव्िरोकत प्रवे , 8 4 
प्रणवो प्रथम भरत कं चरणा । मासु नम बत जान ४) 
राम चरणा पंकज मन जाप । र्य मधुप ङ्य तेन र्णा॥ . 
बन्डा र्मया पद जर जाता। शौतरु संमग र न पासन ॥ 
रधुपति कौरतिविमर पताका । दशर ह ५ फेपुलदाता॥ 
शोष ५८८ शीश जग कारन । लो: वतत भयो चशजाका॥ 
सदा स, तनुक रह्‌ १०५  कृपातिन्ध्‌ सोन १ 
रिपुपदन पद कषर्‌ नपरामो। शरोर म न गुणाङ्‌॥ 
| ४२ ¬ ४ 1043: | श्मुशी सत अरनुगामौ 









महा मंत्र जो जपत महेश । कारं 


> क्रिय 
न ह जः - अ ~ === 







रामायण बा« । ` १९१ 


महावीर बिनऊं हनुमाना । राम जासु यच अपि वख 


सो० बन्दौं पवनकुमार खरु बनपावक ज्ञान घन । 

जासु हदय आगार बसहिं रामशर चापरधर ॥ 
कपिपति ऋश्निशाचर राजा। अंगदादि ने कोश समाना ॥ 
बन्द सने चरण ॒सुहाये । अधमशरीर राम जिन पाये ॥ 


र्‌ घु पति चरणश उपासक जेते} खग सुगसुरनर असुरसमेते ॥ 


दन पद सरोज स्र केरे । जे वितु काम्‌ राम्‌ के येरे॥ 
शुकसनकादिजदि मुनिनारद | जे मुनिवर विन्नान विशारद ॥ 
घ्या सबहिं घरणिधरिशीशा । करहुकृप्‌ा ज जानिमुनीशा ॥ 


 जनकसताजगजननि जानकर) अति्चयभियकरुणनिधानक ॥ 


ताके युग पदं कमर मनाङ । जासु निम मतिं पाठ ॥ 
पुनिमन बचनकरम रघुनायक । चरणकमर षन्दोखबखयक ॥ 
राजिव नथन धरे धतुशायक । भक्त बिपतिभंलन स॒खदायर ५ 
दो भिरार्थनलवीचिसम्‌ कदिषतमिः्न न भिन्न । 
वन्दी सीताराम पद जिनहिं परमन खिन्न ॥ _ 
वन राम नाम रघुवर के। देतु कृशातु भु हिम करक ॥ 
विपि हर्टिर मयेद भ्राणसे । अयुश अनप गणनिधान सं॥ 


सक्ति हेतु उपदेश ॥ 


महिमा जासु जान गण राऊ ¦ च परजियत्‌ नाम श्रभाऊ॥ 
जानि आदिकवि नाम श्रता । भवञ शुर करि उङटाजाप्‌ ॥ 


सहस नामसमसुनि शिववान । जपि जेड शिव सग भवानी ॥ 


हवं हेत हेरि ` हरिही को । किथभूषण तिथ भूषणः तीको ॥ 


नाम प्रभाव जान शिवनीकं । कार कल फर दीन अमीकं ॥ 
दो बर्‌षाक्छत्‌ रघुपति भगति तुक्सीश खिसदास । 
शाम नाम बर बर युगश्रावया भ दा माक्ष 
आखर मधुर मनीहर कोऊ ! रशबिरोचन जन जिथजाऊ ॥ 


सुमिरत सुखुभसुखद सभकाह । खोक साहं परक निवार ॥ 





न त ~ 








# ्‌ रामाय वाऽ । | 

>. त सखभिरत सुठनीके) रामरुषणसमभ्रिय तुखसीके ॥ 

क दरण श्रीति विरुगाती । बह्यजीव सम सहज संघाती ॥ 
== नारायण सरिस सुभ्वाता । जग पाङक विज्ेष जन जाता ॥ 
.-क्रिखतियकरुकरणविभूषश । जगदितहेतु विमर बिधपषश ॥ 


॥  स्व्दताष समः सुगति सुधाक । कमठ शेष सम धर वसधा ॥ 
| जन मन मंजु कन मधुकरे । जीहं यक्तोमति हरि हरुधरसे ॥ 
+ ॥ दर -एक द्र इक मुकुट मस सब वखंन पर जड | 

1 तुरुसी रघुवर नाम के वशे विराजत्‌ दोर ॥ 


1 | . समुन्नत सरस नान्‌ अर्‌ नामी । प्रीविपरस्पर्‌ भ्रम 
॥ । नाम रूप दौड इश उपाधी अकंथञनादि स्‌ 
। | को बड़ ६ कहत अपराध । सुनि. गणमेद समस्ति 

| । देखथं खूप नाम आराधना । सूयज्ञान 

| \ स्प विश्ुप्र नाम वित्‌. जाने। करतङ्ग्‌ 

तन प्रहि 

` समिरिथ नाम रूप बिन्‌ रेखे । आवत्‌ हदयं न ता ौ 

॥ नाम रूप गति अकथ कानी । समुद्यत सुखद १ 

अगुणसमुणवच नामसुसाखी । उभय प्रवं वसाना ॥ 
वो राम नाम्‌ मणि दीप्‌ धर्‌ जीह देहरी भासी ॥ 
तुसा नतर बाहिर जो चाहसि 
£ दास उ 

नाम जह जपि जायहिपोगी । बिरति विर] ५६॥ ः 

| ब्रह्यसखहिं नभ्‌व्‌।ह्‌ अनपा। अकथ अनामघ च्‌ .ठ पगे) 
|| जाना चहाह्‌ गदु गति जं । नामनं जपि न = रपा ॥। 
साधक नाम जपर्िख्य खये । हेषिसि ह रथि नानहि तेऊ ॥ 
| || जप!ह नाम्‌ जन ररव भारौ । मिहि कसं मादि प्ाये॥ 
९ भक्त जग चारि कार्‌) सुकृती चारि < ह हेसखारी | 

६९ चतरन्‌ कह नाम्‌ अ वार] र भरि अन्‌ 
चद्ुयुग चहं श्रुतिनाम श्रमाऊ। क्लि २९९३ विशेष 
१ सकर कामना हीन जे राम्‌ 


ल~ ~: 
१ = 


अन्‌गामो | 


ह साध 
नाहं नाम विहीन 






यारा 
नहिं । 
भक्ति रस होन डपाठः ॥ 


उदारा॥ 


चवे 


लास्ञ्ञसाघौ। | 





 ... उभय अगम युगसुगम नमते । कह नाम वड व्र 


~~. ऋषि हित राम सुकृत सताकी 


। 1 
~ 
[१ 
ज [न 


` निक्जिचर निकरदके रधुनदन्‌। नाम 


रामाघशण बा०। १२ 
नाम सेम पिथष हद तिनह्‌ किये मन मीन. 
गगणं सगण दीत्रद्य स्वरूपा । अकथ अगाधञअ्नादि अनपा ¶॥ 


« सोरे मत बड़ नाम दुह्रते) करियजेहियगतिजवन्षनिज हूते 


प्रीट सजन जनजानहिंजन की क्हहप्रती तिभ्रीतिशदिमनक ॥ 
एक दार गत देखि एक्‌ । पावक युग सम ब्रह्य विवेक्‌ ॥ 
रामते॥ 


व्यापक एक बरह्म अविना । जइ चर्तन चन्‌ आनंद राशी ॥ 


असघ्रमहदय अद्धतञ्रविकारी । सकर जीव जनीन दखारी ॥ 
नाम निरूपण नाम यतनतं । सोउप्रकटतजिमिसो खरतनत ॥ 
दो० निर्भणते इदि भातिबड़ नाम चरनत अपार। 
कटउं नामबड राम निजविचार अनसार ॥ 
राम्‌ भक्त हित नरतन्‌ धारः। सहिक्षंकट।कय साधसखारी ॥ 
नाम सप्रेम जपत अनासा । भक्त होहि सुद संगङ वासा ॥ 
राम एक तापस तिथ तारी । नामकोटि खरकूमतिसुघार ॥ 
। सदहितसेनस तका न्ह वेवाका ॥ 
| दखेनामजिमिरविनिशिनाश॥ 
। मवमथ भंजन नाम प्रताप ॥ 
मनअसितनासाक्थपावन॥ 
करकरलि कद्ुषनिकरद न 
दो० गवरी मीध ससैवकनि सुगति ठ (१ रघनाथ । 
 नामउधारे मभितखल बैद विदित गणगाथ ॥ 


राम स॒कर्ठ बिभीषण दाङ । र! शरण जान षब कोऊ ॥ 
नाय अनेक गरीब तिवार। लोकं वेद बर बिरद बिरान ॥ 





सहित दोष दख दास दरस 
भज्यो राम आप भव चप्‌ 
दडकबन ष्रभ कन्द सखहावन। जन 


` राम भाखकपि कटक बोरा । सेतु देषु श्रमकीन्द न थोरा ॥ 


नाम कत्‌ भवसिन्ध सखादहीं । करहु बिचार सजन मनमाहः ॥ 
राम सकट रणा रवय मारा । सीधसहित निजपुरणगुधारा ॥ 
राजा राम अवध रजधानी । गावतगुण सरमनिवर बानी ॥ 






| रामायण बा९। ॥. 
9. 
| खन्‌ नेह मगन सुख अपने । नाम प्रताप शोचनहिं सपने ॥ 
५ ब्रह्य राते नामबड बरदायक बरदानि। 
१ ` रामचरितश्रतकोटिमहं छिथ महेशजियजानि ॥ 
नाम प्रसाद शाम्भु अ विनाशो । साज अमं [र मसगङ्‌ राजौ ॥ 





' नारद जानेड नाम परताप । जगन्निवह्रिहरहरिप्रियज्राप ॥ 
। नाम जपत प्रभुकोन्ह प्रसाद्‌ । भक्त शिरोमशिमे घ खाद्‌ ॥ 
| । धुव सगखानि जय्यो हरिनाम्‌ । पायउ अचर अनुपम ठाम ॥ 
सुभिरि पवनसुत पाबन नाम । तपने बश करि राख्यो राम ॥ 
अपर ज्रजामिरखुगजगणिकाऊ । भये मुक्त हरिनाम प्रभाञ ॥ 
कड कांग नाम वड़ा । रामन सकि नाम गणगाई ॥ 
| दी> राम नामको कल्पतर्‌ कलिकस्या निवास! ` 
| जी सुमिरत भये भागते तुरसी त॒रसीदास ॥ 
चहुयुग तीनिकार तिंखोका । भवेनामजपि जीव विशोका ॥ 
~ वैदं पुराण सन्त मत बेह । सकर सु 
ध्यान भरथम युग मख युगदज । दापर परितोपत प्रभ ए ज । 
नाम कामतष कार कराल) सुमरतसमनसकरज । ॥ 
रामनाम कछ अभिमत दाता । हितपररोक्‌ रोष्पि 
नहि कङिकमे न भक्ति विवे ?। राम नाम अव्र 
कारनेमि करि कपट निधान्‌ । राम समति ? 





एक्‌ ॥ 


दो राम नाम नर केशरी कनककशिपर = करयनमान्‌ ॥ 


जापकजनप्रदखादनिमि पारि ध ¦ 
भाय कुनाय अनख आसह । नाम जपत त त ५ 
भीरि संधार सौसबं भाती | जास कृपानरि भा ॥ 






घाती ॥ 


कृतर रामसनेहू ॥ 


'गजारा॥ 


५ 


शुक सन कादिसिद मुनियोगो। नाम प्रसाद ब्रह्म सुखभोगी ॥ - 


च 


गनारा॥ 
तुमाता॥ ` 








 कहतनणाद होड अति नीक 


५) ५ रामायण बा०1 १४ 
राम सुस्वामि सुसेवक मोस । निजदिशिदेखिदयानिधिषोसे ॥ 
रोकहुं वेद सुसादहवं रीती 1 विनयं सुनतपहिं चानतप्रीतो ॥ 
गनी जरीब याम नर नागर । पण्डित मद्‌ मलीन उजागर ॥ 
सुकविकुकविनिजमति्नुस।री। नपदिसरादत सवनर नार ॥ 
साघु स्जान सु शीर खपाा । ईश अंश॒भव परम्‌ कृष्म ॥ 


.  सनिसनमानदिं सवन सुबानी । भणितभक्तिमतिगतिपर्हिचानी॥ 


यह प्राकृत महिपारु सुभा । जानि शिरोमणि कोश राॐ ॥ 
दौ शठ सेवकक प्रीति रुचि रिह हराम कृषा । 
उपङकरियेजरयानजेदिसचिवसुमतिकपिभाख्‌ ॥ 
हेंह॒ कहावत सब कहत राम करदत उपह | 
साहैव सीतानाथसे सेवक त॒ख्सी दास ॥ 
अरति बहि मोरि हिठाई खोरी । सुन्व नरकहू नाकसिकर ॥ 
सम॒ञ्चिसदमिमोिंअपडरश्रपने | सोसुधिराम कौन्हनहिंसपन ॥ 
सनिम्रवखोकिसुचितचखुचाही । भक्तिमोरिमतिस्वामिसराही ॥ 
। रीक्चत राम जानि जनजीक ॥ 
रहतन प्रभ चित चक कियेका । करत सुरत सोबार हियेक ॥ 


रीश्चत राम सेह निसोते । कोजगमन्द मङिनिमतिमोते ॥ 


जेहि अधवधेडव्याधजिमिबाखी । फिरिसुकं ठसोड कीन्दकुचाख। | 


सोड करत॒ति विभीषण कंरा । सपने सो न राम हिथ हेर ॥ 
सभा रघुवीर वखान्‌ ॥ 


तै भरतहि भेटत सनमाने । राज 


दो अभु तरुतर कपिडा रपरे किय आप समान । 
तुख्सी कटं न राससे साहब ष्ीरु निधान ॥ 
राम निकाई रावरी है सब्ीको नीक । 
जा यह सांचीहै सदा तौ नीको तुखसीक ॥ 
` यदिविधिनिजशुणदोपकटि सवि बहु रिथिरनाय । 
बरशौं रघुबर विशदथश सुनकर कंडषन शाय ॥ 


याज्ञवल्कय जा कथा सुहाई । भरदाज मुनिवरहि सुनाई ॥ 





^ 
8 46 
१ 


रामायणं वा° । 
चिः खोड सम्बाद बखानी । रुनहुसकरसम्जनसखमानी 
शम्भु कीन्दयहचरत सहावा । बहुरि कृपाकरिडमरिं स नावा॥ 
स शिनकाकमुशुयडदिवीन्दा । रामभक्त अधिकारी चौ हा ॥ 
तेहिसनयाज्ञवल्कय मुनिपावा । तिन पनि भरद्ाज प्रतिगावा | 
ते श्रोता बकता सम श्रीरा | लमदरशा। जानरहिंहरिरीलखा ॥ 
जज्ञाना । क रतवलखगत अओ 
आरो जे टरिभक्त नाना । कहरहिसनहि 
दोऽ मेपएनिनि 9 
समनी सुनी कथा सुशुकर्‌ सेत । 
„~ सनतसुवारुपन तव्रतिरह> = ~ 
त तकता शान निधि कथा रामकी गह 
कि मिसमुशचेषहजी इकरिमटग भि 72 । 


योध श न्‌ १ ध क्‌ ररि 
ससग गाम स #॥ 1वूङ्‌  भारधर चर च प क 
रामह षणा ध पसा 1 जोवन स्ति हेत ^ भमासी ॥ 
शिवपि लै" ससी । तुरुसिद न काी ॥ 
सद सुरगगच्रवरिंतिसी । ड प्रतिर 

दी° रामकथा मंदाक 


`" ग्व 









बाऽ1 + १.७ 
राम चरित चिन्तामणि चारू । संतसुमतिविधशुपग्‌ गार" 
जग मंग गण आम रामक । दानि सु।कधनं धूम धासकं ॥ 
सदस ज्ञान दिरांग खोगके 1 विबुध बद भव भीम रोगकं ॥ 
जनमि जनङसिय रामप्र मके । बोन संकरं बूत भुसं नेमफ ॥ 
श॒तन पाव संताप शोककफे। रियं पाङक पररोक खो कफ ॥ 


. सचिव सभट सपति विचारक । कम्नजखोभ उदधि अपारक ॥ 


कामकोहकल्मिर करिगणकफे । केदर्‌. शावक जनमन नफ ॥ 
अतिथि प्ज्यग्रीतम प्रारिकं । कामद घनदारिद दवारिकं ५ 
मंच्महामणि विष स्याङ्कं । सेटत काढन कुक भाक ॥ 
हरण मोह तम दिनकर करस । ॐ णाङ्िपाङ जरुधरसं ॥ 
अभिमत दानि देव तरवरसे । सवत '1 सखद द रिहरसं ॥ 
सकविश्नरदनभमन उडंगससं । रान जन जीवन धनसं ॥ 
संकर सङ्गत फएरभरि भोगस्‌ । ज। हितनिरुषधिसाधुखीगसं ॥ 
सेवक मन मानस सराक सं । पाच गग तरंग माडसं ५ 
ठोऽ कपथ कृतकं कचाछ्ि कडि कपटदण्ड पाखषएड । 
दहनं रास गणं ग्रामहमि इधन अन पूचयड ॥ 
राम चरित राकेशकर सरसं सुखद सबकाहू 
सज्जन कद चकोर चित दित विश्षच्ड 1६ ॥ 
कीन्ह .पश्च जेदि भांति भवानी । जिह विधिसंकर कहावखानी ॥ 
सोः सब उत कब मेँ गाद्वं कथा वर्वंघ बिचित्र बनाई ॥ 
जिनयह कथां सनी निदो । जनि अश्वस कर सनिसोड ॥ 
कथा अलोकिकस नहिजेज्ञानी । नदि आाश्च््यकर्हिंअसनानी # 
राम कथाक्ीसिति जगनाहा | असश्रतीति जिनके मनसा ॥ 


नाना माति रास अवतारा । रामायण शतकोटि अपारा ॥ 


कल्प सेद हरि. चरित सहाये । भांति अनेक मनीसन गाये ॥ 
करियन संशय अस उरगरानी। सनिथकथास्रादर रतिमानः ॥ 
ल्ले० राम अनन्त अनन्त गणञ्रमित कथाबिस्तार्‌ । 











रामाया बा०। 
ल आसवस्य नमानिहर्ि जनकं बिमर विचार ॥ 
„~ ~व सवसय करिदूरी । शर्‌ धरिशुरुपद पकजधरी ॥ 
1 टी विन्द कर जारो, करतकवाजषह खागनखोरी॥ 
दर शिजि नाई अव माया । बरौ 8 यशरामयुयगाया ॥ 
| सख्त सारद से इकतीसा। करौ कथाहरिपदधरिशीशा ॥ 
| लोमी भोमवार मधु मासा। अवधपुरी यहचरित प्रकाशा )\ 
। ( जहिदिनरासजन्म भ्रु तिगावरि । तीरथसकरुतहाचङिग्रावरहं | 
| । असर नाग खम नर मुनिदेवा। ग्रायुक्ररहि रघुनायकषदा ॥ 
| जन्म महीस्सव्‌ रचिं सुजाना । करहिंरामकरु कोरतिगाना ॥ 
 . दौो> सञ्जर्हिं सञ्जन खण्द वहू पावन सरय्‌ नीर 1. 
जपि रातधरि ध्यानउर सुन्दर्‌ श्याम शरीर ॥ 
द्रश्च परस मज्जन अरूपाना । हर्‌ १; कटं वेदे पुराना ॥ 
| | नदी पनीत श्रमितर्मादिम रत । कि (सकशारदा बिमलमति ॥ 
राम धामदा पुरीसुहावनि । रोकसमस्तबिदितजगपावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपार अवध तजेतनु नहिं संसारा ॥ ` 
सव विधि पुरी मनोर जानी \ सक सिदप्रदमंगरखानी 1. 
बिम कयाकरकान्ह अरु^्ना । सुनतनशादहिं काम मददम्भा ॥ 
राम चरित मानत यह नमा । सुनत श्रवण पाय विश्रामा | 
/ | नकर विपथ अनवन जर । साड सुखोजो इहि सरपं । 
| रामचरित मानसं मुनिभावन । विरचेड शम्भु सुहावनपावन ॥ 
निर््िधिदोपदुखइारिददावन । क खकुचाल्किशिकट्पनशावन 
रचि महेश नज सानसं राखा 1 पाइसुसमप शिवासनभाख। ४ | 
ततिं राम रचित मानस बर । घरेडनाम दिथहेरिहसरपि ५ 
कदी कथा सोह सुल स । रा सुह सुननमनद.॥ , 
दौ जस मानस जेहित्रिधिभयो जग चाः जेदिरेत # ॥ 
\ के 1 २ धनि, 
शम्भभ्रसादन्तुम तिहियहु खता । रामचरित म 














राति बा 1 
१ मनोहर मति अहारी । सुजनसुचितसुनिल्ट सुधास ॥ 
समति शमिथर हदय अगाय्‌ । वेद पराण उदधि घन साध्‌ ५ 
वषि राम स्य घन बारी । मधुर मनोहर. मगल कारी) 
रीरा समुखजो ऊद हि वखानी । सइ स्वच्छताकरं स सरानी ॥ 
अम म्हि जे बरणि न जाई \ सोह माधूरता शतरप९॥ 
सो जरसुकृत शालि हित होड । राम भाक्त जप जवन सेद 
मेघा महिगत सोजर पावन । सिमिरिश्रवखममुचख उसुदहाबन॥ 
परेड सुमानसशचथिरधिराना । सखदश्ीतशूचिचारूचिराना ॥ 
दौ° सदि सुन्दर सम्बादवर बिरचेउनुद्ि विचर । ` 
ते यहि पावन सुभगग्र घाट मनोहर चार ॥ ` 
सक्त प्रबन्ध सुभगं सीपाना । ज्ञननयन निरखतमनसाना ॥ 
रघुपति महिमा अयुणत्रवाधा । वरणा सोबरथार्रिगाधा ॥ 
रामसीयसम सलि सुधासम । उपमावीचि व्ि्लाससनीरम्‌ ॥ 
य॒रडनि सथन चारु चोपाई । युक्ति मजु मणिसीप सुहाई ॥ 





~. छद सोरदा सुन्दर वोदा । सो वहुरंगकमर्कृकतादा ॥ 


रथ अनप सुभाव सुवासा । सीड पराग मक रंद सुवासा ॥ 
सकृत पन मंजु अमला । ज्ञान विराग विचार मराडा ॥ 
धुनि अवरेव कवित गुण जाती । मीन द, तै बहू भाती ॥ 
अथं धम्मं कामादिक चारी । कह ज्ञान विज्ञान निच ॥ 
नवरस जप तप योग विरागा । तै सव्र जलधरवारु ता. 


सुकृती साधु नाम गुण मनि । ते बिचिन जखबिहगसमाना ॥ 


सत सभा चहुं दिशि अरंब्राइं । नदा ऋत बसंत समगाडं ॥ 


. भक्ति निरूपशंविविधिविधाना । क्षमा कया हमल 1 विताना ॥ 


सखम नियम कू फर ज्ञाना । हरिषद रतिरसवेद बवाना \ 

ओरौ कथा ` अनेक भ्रसंगा । तेइशुकपिकबहु वरण विहंगा ॥ 
दो० पुहुप वाटिका बागवन सुख सु विदहंगविहार्‌ । 

माली सुमन सनेदजख सींचत .खोचन चार्‌ ॥ 
















रामायण बा°। 
द्ध चह चरित संभार । तेष तार चतुर्‌ रखवारे ॥ 
(11 4 


सुनि _ सादर नरनारी । ते सुरवर मानस अधिकारी ॥ 
ध . खज विषथी बककाभा 1 र ट्सर नकट्नजाहिं अभागा ( 
चवक सेक सिवार समाना । इहां न ।वषय.कथारसनाना ॥ 
कदि कारण आवत्‌ सहार । कानी कक्‌ वराकः विचारे ॥ 
| आवत इहिसर अति कठा रास कृवा बिनु आहन जाई 
। कठिन कुषम कुपथ कराखा ॥ तनकवचनव्याघहरिव्याखा ॥ 
8 गर कारजः' नाना जंजाखा । तेह अति द शम्‌ शंख विषा खा॥ 
बन वहु विषय मोद मद नाना । नदी कतकं भयंकर नाना ॥ 
दी° जेश्नदा सम्बर ररित नहि संतनकर साध । 
तिनकर्ह॑मानसअ्रगमच्रति जिनहिन त्रियरघुनाथ ॥ 
॥१ जी करं कष्ट जाइ पुनि कोड । जातहि नीद जडां हेड ॥ ` 
| जडता जाड्‌ विषम उर छागा 1 गचहू न मञ्जनपाव्भागा ॥ 
| करिन्‌ जाइ सर मज्जन चाना | 'फरित्रावहिंसमेतअनिमाना ह 4 
जी वीरि कोड पृद्छन आवा । सर निःदाकरितारि सन बा॥ 
सकरबिध्नव्धापदिं नहि तेही । सम कृपाकरिचितवहि जही) 
सोइ सादर सर मञ्जनकरदीं \ महाघोरं नयताप न जरर ॥ 
तेनर चह सर तजि न काऊ । जिनके रामचरित मक भाउ ॥ 
जा नहाइ चह इद्िसर भाई । सो सतसगे करो मन साई । 
अ मानस मानस चख चाहौ । भद्कविवुदधिविमरूगव गाही । 
वल्य हदय आर्द्‌ उच्छु । उसभेड घरेम भमोद्‌ प्र बाह ॥ 
ची सुभग कविता सरतस । रामविमख्नल भरिगातासौ ॥ 
सरथं नाम सुमगर म॒खा । रोक वेदः ततल ~ 
नदी पुनीत सुमानसनंदिनि । कलिमरलशा 
दो श्रोता तरिक्निधिस्माज पूर थामनगर्‌ इुडकर। 
संतसमा अनुपम अवध सक चैकाथ ॥ 
राम भक्ति सुरसरि तेहि जाद्कं । मिरी सुकीरति सरथुसुहा | 


॥, 


त # कृषा 
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रामाय बा० ।` २१ 


 सानुज राम समर यश्च पावन । मिरेउसदानदशोशसुरा बन्‌" 


यग विचभक्तिरेव सनघारो। सोह तिसदितसविर तिवचारा 


त्रिविध ताप ास्तकतिषहाली । रासं सरूप सिंधु सभहानी ॥ 
ही 





मानस मर भिखी सरसरिही । सनतसजनमनमाबनकरि 


विचविच कथा बिचि विभागा । जनु सरितीरतीर बनवागा ५ 
` उमा महेश विवाह वराती । तेनखचर अगणितवहुभती॥ 


रघबर जन्म अनन्द बधं । भवर तरय मनाहरता ॥ 
द° बारु चरितः चहं वंधुके वनज धपु बहु २ । 
नेप रानी परिजन सङूत मुकर वारि विहंग ॥ 

सीय स्वयम्बर कथा सद्व । सीरत सहावनि सोक्बिद्धाई ॥ 

नदी नाव बट घ्र अरेका । कव॒ट कुरटः उतर. सविवेशा ॥ 


पनि अनकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोहसरिसोड ॥ 


घोर धार भगनाय रिसाना । घाट सवन्ध रामवर बानी ॥ 
शुभउ्मग सखदसबकाट््‌ ॥ 


सानज रापः बिकाह्‌ ` उद्छाह्ू। <". 
परकादीं । तेसुकृता जन मदितनहादही ॥ 


। पवं योग जन जुरय समाजा ॥ 


राम तिख्कितमगख साजा 
। परी जासफखबिपति घनैर 


का कमति : कैकयी कैर 


 दा० -समनअ्मित उतपातस्तथ्र भस्तचारित जप्याय । 


कुङिञ्रधखरखञ्वग कथ नतेजरमख्वक काग ॥ ५ 
कीरति सरितः ऋतु रूस । सप्र निभर-॥ 





खहटावति ` पावानन्‌ 


हिम हिमशै सताशिव व्याह । शिकिरसुखदश्रभुजःमर टू । 





वरणात्र ` राम विवार संमाज्‌ । सो,मदम॑गखः मयच्छतुराज्ञ्‌ ^ 


 ्रीषमं दुसंह राम वन गवन । ५1 कथा-खर आतप ` पवन्न ५ 
ष .-घोर निशाचर ` रारो । सरक साति.समगखकारा ॥ 


न राज सख विनयं बड़ा । विश्षदसखदसीोइ शरदसुह1& ॥ 
सतीशिसेमशिसिथ मणभाया-। सोदगुयन्रसरुअनपमपा चा ^ 
भरत सभाव ` सखंशीतख ` तां । सदा एक रस बरणिनजाई + 


कः 







ह ती ष 








२२ . 
{4 र दष 


के ^ ` प्रकार भरिमकर नहारीं । पनियर ग ॥ 


रामाघण वा०। 

अवरोकनि बीरि मिखनि प्रीति परस्परहास । 
` भ्रायप भलि चहुं व॑षुकी जर माधुरी सुवास ॥. 

रंति विनय दीनता मौ री | रुधुताक कत सुव(रनथोरा ॥ 
अदत सङ्िरुसुनत गुणकारी । आस पिधासमनो मरहारी ॥ 
राम सव्रेमरिं पोषत पानी । हरतसकख्कर्िकद्षगरानी ॥ 
भव श्रम शोषक तोषक तोषा । ्रमनदुरितदुख दारिददोपा ॥ 

काम क्रोध मद मोह नशावन्‌ । विमङ विवेकं बिरागवढावन ॥ 

सादर मज्जन पान कियते । मर्त पाप परिताप हियेतं ॥ 
जिन यह वारि न मानश्च घोये। तिनकायर करिकाटविशेये ॥ 
 कषितनिरखि रधिकरभवकारी। फिरहिंमगाजिमिजीवहुखारी ॥ 
द° मतिग्रनुहारि सुवारिगुण गणिगुण मनअन्हवाइ । ` 
` सुमिरि भवानी शंकरहि कहकवि कथा सुहाइ ॥ ` ` 
, भरदाजनिमि घ्रकिय याज्ञवल्क्य सनि पाय। 
भ्रथम मुख्य सम्बाद सोह करिह हेत बञ्माय ॥ 

अव्‌ रघुपति पदपंकरु हिय धेरि पाय प्रसादं । 
कटेयुगुखमुनिवय्यंकर मरन शुभग सम्बाद ॥ 
भरदाजमुनि वसहिं प्रागा । जिनहिरामपद अतिञ्रनरागा ] 
तापस सम दम्‌ दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥ 
माघ मकर गत रषि जब रोई । तीरथ पतिरहं आवः सबकोई ॥ 
देव दन किन्नर नर भ्रेणी। सादरमन्नहिं सकरञचिवेणी ॥ 
«= € भावव पद जखजाता । परसि अद्धयबट हर्षितगाता ॥ 
न ॥ शरम अति पावन । परमरम्यमनिवर मनभावन ॥ 
५ इ सुनि अदपयसमाजा 1 जां जेमज्जन तीरथराजा ॥ 
मज्जा भराति समेत उद्या । कदि परस्परहरिगुणगाहा ॥ ` 
दी ब्रह्मनिरूपणं धमेविधि बरणरितस्व विभागा । ` र 

कह हि भक्ति भगवन्त तनि 





। पुनिसव्रनिजनिनओआश्रमज ह ॥ 


क क अ. 
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्‌ रासायणबा० । २३ 
प्रति सम्बत अरस होइ अनंदा । मकरमज्जि गवनर्िमुनिरेदा ॥ 
एक वार भरि मकर नहाये । सवसुनीषश् आश्रमनिसिघाय ॥ 
याज्ञवल्कय सनि परम विवेको । भरद्वाज राखेउ पद टकी ॥ 
सादर चरण सरोज पारे! अति पुनीत आसन वेठारे ॥ 
करि पजा मनि सुथश बखानी । बोरे अतिपुनाीत सदु तानी ॥ 
नाथ एक संश बडु मोरे। करतरु बेदतच्वं सब तेरे ॥ 
कहत मोहिं खागत भयखाजा । ज न कैबड्हेाइ अकाना ॥ 
दो० सन्तकहदिं असनीतिप्रम्‌ श्रुतिपुराण जे गाव । ` 
हे न विम विवेकउर गुरुसन ` कियेदुराव ॥ 
 अस्सविचारि प्रगव्यो निजमोहरं । करहु नाथ करि जनपरद ॥ 
। रामनाम कर अमित प्रभावा । सन्त पुराणा उपनिषदं गारा ॥ 
सन्तत जपत शम्म॒ अविनाशी । शिवभगवानज्ञान भय राणी ॥ 
। आकर चारि जीव जग्रह टीं । काश्ौमरत परमपद खटही ॥ | 
। सोक राम महिमा मुनिराया । शिवउपदेश करतकरिदाया॥ ` 
रास कवन भ्रभु प्छ ताही। कदहुवुञ्लायकृपानिधि मोहा ॥ 
एक राम अवधे ॒कुमारा । तिनकरचरितवि दित संसारा ॥ 
नारि विरह दुखरुहेड अपारा । भवे रोष रण राव्य मासा ॥ । 
 दो० भ्रमुसोदरामकिञ्रपरकोड जादिजपत ्. ॐ 
1 न 
जैसे मिटे मोह आम भारी । कहु सो कथानाच्‌ वस्ता ॥ 
याज्ञवल्क्य वोर मसुकाई । तुमह विदित रधुपतिप्रभुताइ ॥ 
राम भक्त त॒म मन क्रम वाना । चतुराई तुम्हार मै जानी ॥ 
चाहु सुना राम गुण गढ़ा । कीन्देउ भश्नमनहु अतिमुढा ॥ 
तात ` सुनहु सादर मन खां । कदहुं रामकं कथा सुद ॥ 
महा मोह महि शेष विशाखा । रामकथा काछिका करार ॥ 
रामकथा शशिकरिरण समाना । सन्तचकार क रहिंतेदिपाना ॥ 
 ठेसे संशय कीन्ह भवानी । महादेव तवर कहा बखानी ॥ 
























` . रामायण वा०। 
= कसो मति अनुदार व उमा “< सम्बाद। 
। ` < ^. आचदसमनेदितुेहि सुनिनिमटिंविषाद ॥ . 
दक चार `ता युग मादी । शस्भुगंये कृम्भज ऋषिपारीं ॥ 


संभ सती जग जननि भवानी पजे ऋषि ¦ अखिरेश्वरजानी ॥ 
9 रास कथाः -मुनितवभ्ये बखानी 


, 
| 
कः 


। सुनीमहेश परम सुखमानी ॥ 
| वसप पौ ररिभक्ति सदाह । कही शम्भ अधकारी पाहै॥ . 
॥, कहतसुनत रघुपति गुरागाथा 1 कदुदिन तंह रहे गिरिनाथा ॥ 

व. ससन विदा मागि निपुरारी चङे मवन संग दक्षकमासी। ॑ 

, तेहि अवसर भजन मदिभारा 1 हरि रघवर ली ह अवतारा ॥ 

` भवन भिता उदासी । दरडकथनविचरतशरमिनाभशौ ॥ 

4” स्य विवाह नाद केहि रश चना 

|£ 9५ र वनतरेयः्म्‌ गये जोन संव कोड ॥ 


त उर्वि सोम सती न जानि म्स । 
|| समयन ननराोचनःादी 0; / 
| जो नहिं जाउ रहे पञ्िताच्‌। ।करविचार न बनतवना च ॥ ~ 
चदि बिधि मचे शोच वशश \ ताह समघ जाय दशी ॥ 
| ट्ट तीच मारीच हि ॥ सगा) भयेरतुरत सो दक ` ५; ॥ 
|| करि कल तं वो ग्रो | 
| रगवधिवन्धु सदितहरिगराये । आश्रमदेखि नयन नक्धोये ॥ 
॥ तठ निन त ससत ५ 
| त च तिति रध ति चरित न हर हे दुख ताके ॥ 
44 ते मति्मःद बिमीहवश द्द धरहि 


~< कानः 1); ५ 
तेहि रामहिं देखा । क ५ र अतिहषवि शेखा ॥ 

द्यून्‌ ~^ चिभि ८ तिहारी क समचजा नवगेनहचिष्हारी ॥ 
ठी न नन्द जभ पाव्रन्‌ । भरसक्रदिचलेमनं ॥ भनशावन्‌ ॥ 
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+) रामायण बा ` "२४ 
चरु जात शिब खती समेता । पुनिुनि पुरुक्कृ पानिकेता ॥ 
सती सो दशा शर्म की देखी) उर उपजा सदह विरेषी \ 
शंकर जगत बन्ध जगदीशा । सुरनर सुनि सव नावतशीश्ा ॥ 
तिननपसुतदिषरन्हपरणामा । कहि सच्चिदानन्द परधोमा ॥ 
भयेमगन हबितासु विकी । अजहीत उररहति न्‌ रोका ॥ 

दो ° ब्रह्म जो व्यापकं भिरजेगन अ उख अनीह अभेद । 

सोकि रेह घरि दौडनर जाहि न जानत वेद ॥ 

बिष्णु जो सुरदितनरततु धारी । सोऽ सर्वज्ञ यथा पुरारी ॥ ` 
खोजत सो कि अन्न इव चारी । ज्ञान धाम्‌ श्रीपति अराय ॥ 
स्म॒ गिरापुनि श्पान होई । शिव सर्वज्ञ जान सव कोड ॥ 
अस संख मन भयउ अपार । होई न हदय प्रवोध भचारा ॥ 
यद्यपि भ्रकट न कंदेज भवानी । हर अन्तथ्यीमी सव जानी ॥ 
सुनहु सती तव नारसभाङः । संशय असन धरिय उरकाऊः ॥ 


जास कथा कुंमजकऋपि गा । मकतिजासु मे मुदि सुना३ ॥ 


` सोहं मम इष्ट देव रघुधीरा । सेवत जाहि सदा मुनिधीरा ९ ॥ 


दं° मुनि, धीरयोगीसिद्ग सन्तत विमर सनजंदिध्यावह । 
 कहिनेति निगम एराया आगम जासकौरति गावल ॥ 


सोह राम व्यापक ब्रह्मभुवन निक यपतिमायाघनी । 


अवतरेड अपने भक्त हितनिजतन नितरघकुखमनी ॥ 
सोऽ खागन उर उपदेश यदपि केड शिव बारबहू । 
बोरे बिहसि महेश हरिमाया बर जानि निय॥ 
जोतुर्दरे मन अति सदु । तो किन जाइ परीक्ला खुद ॥ 
तवरुगि बेदि र वट दही । जवलगि त॒मण्डदु मोहिपाहा ॥ ` 
जसे जाइ मोह श्म भारी । करहु सीचतन विवेक विचारी ॥ 





चरी सती शिव आयसुपाई । करदि विचार केका भाई ॥ 
 उहाशम्भ्‌ अससन अनुमान । दक्षसुता कह [ कस्थाना ॥ 


त 


मोरेहु कदे न रशयजाी । विधि विपरीत भरानादी ॥ 
न ; ४ । = | 





।  खमाधण बा । ॥ 
र्ध ड संद जोरामरचराखा । कोकरि तर्क वहावरि शा ॥ 
द र जपने हरिनामा । गईं सती ज्‌ 
० प एनिएनि हदय विचारकरि धरि सोताकर रूप । 

त आरो होड चखि-पंय तरि जेहि आवत सुरभप १ 
कक्ष्मण दीख उमा चत हृदय मूमभयउविोपा । 
करिनसकतकद्धं अतिशभीरा । भमु भभाव जानत मरिधौरा । 
सती कपट जानेड सुरस्वामी । समदरषौ सव मर्त्या ॥ 
“ सुमिरत जाह मिट अज्ञाना 1 सोइ सवतत रा तगन्नाना ॥ 
सती कीन्ह चह तहं दुराऊ । ६ खहु नारि सभाव जभार ॥ 
निज्‌ मायाबक हृदय बखानी । बोर बिहि राममर बानी । 
जोरि पाणि ब्रभुकीन्ह भरणाम्‌ । पिता ससेत स्मेर> 5२ 


भभु सुखधासा ॥ 


ट = ह > वि : | ।१ह्‌ निजनाम |] 
कहेड बहोरि कहां टपकेत्‌ । विपिनि यकेलिक्िरहफेरिरे 
दी° राम्‌ बचन खु गद्‌ सुनि उपजा मरति स स म 
सती सभोौतं महे | परच्‌ ह्ड्घ वृह शतो च ॥ 
† म शकर कर कटा न माना 1 निज अज्ञान म परं आना 
| जाइ उतर अब दे ह काटा । उर्‌ इपर 1 अति दासा र ९ | | 
जाना राम स॒त। इख पावा । नि ग नभाव कष्‌ ५ कटजनावं 
सत दीस कोलुक मग जता आगे राम सरित तिय शात ४ 
फिर चितवा पाध प्रमु देखा। सहित बधु सिषं संदर ष ॥ 
 जर्ह्‌चतवर्हितहप्रस्रा्तोना । सै वहि सि सनो ४ षा || 
देखे शिव विधि विष्ण अने । अमित घ्रभाष्‌ एक ५ १ ॥ 
वच्दत्‌ चरण करत भु सेवा । विविधं वेप देखे क का ॥ 
दो° सती विधात्री इन्दिरा देख अमित १ हैवा॥ 
ज जेहिजेहिवेप रजादिसुर ते हितेहितन्‌ ४५ । 
“ देखे जर वहं रघुपति जते । शक्तिन स हितं ए ॥ द 
जीव चराचर जं संसारा । देसे सकृ ५६ सुरते ५. 
ग प्रभूर्हिं देव बहु वेषा | रामरूप्‌ दृसर नह भे 4 रा ॥ 
न अ \ धा |] 








# रामायश का९। २.७ 
अवरोके रथुपति ` बहुतेरे। सीता सहित न वेष धनर ॥ 
सोदरधुवर सोदरक्ष्मणसीता \ देखि सती तिभ सभीता ॥ 
ददथ कम्प तन सुधिकं्ुनाहीं । नयन सूद वेठीं मग माही 
बहुरि विरोके नयन उधार । कं नदीख तह दक्ष कुमारी ॥ 
पुन पनि नाइ रामपदंशीशा । चरँ तहां जह रहे भिरीशा ॥ 

दोऽ गर्दै समीप महेश तब हंसि पल्ली कुश्खत । 
 खीन परीक्षा कवन विधं कहु सर्यसबबात ॥ 

सती समन्ञि रघुवीर भ्रभाङ । भयव्रशशिवसनकीन्हह राङ॥ 
कष्ट न परीक्षा खान्ह युस । कह भरणान्‌ त॒म्हारिहनाई ॥ 
जो तमकहा सो खषा नीडं । मोरे मन प्रतीति असं सीडं ॥ 
तव अकर रेखे धरिष्याना । सतीजो कीन्दचारतस्बजान्‌ ॥ 
बहुरि राममाधदि शि र्‌ नावा । घ्र रि सतिदिजेदिद्चुठकदावा ॥ 
हर हच्ा भावी वख्वाना । हदं भेचारत शम्भुसुजाना ॥ 
सती कीतह सीता करबेषा । शिव उर भयरउबिषाद विशेषा ॥ 
जो गव करै सती सन शरीती । भिदे भक्ति पथ हाड श्रनीती ॥ 
दो पसम प्रेमनदहि जाइतजि किये प्रेम बड भ । । 
त्रकट न कदत सहेशक्ु दय आधक् सतप ॥ 

तजर शम्भं श्रम पदशिरनावा। सुभिरतरामह्य्‌ सग्रात्‌ा ॥ 
यह्ितन सतिहि सट मोहिनादीं । शिव संकर पकीरहमनमाही ॥ 
असविचारि शंकर मति धीरा । चङेभवन सुमिरत रघुवीरा ॥ 
चरत मगनभद् भिरा सहादे! जयमहैश भक भक्त टदा ॥ 
असत्रण हमबिन करेकोश्राना। रामभक्त समरथ भगवान्‌) ^ 
सुति नभगिरा सती उरशोच । चेद्ध शिव ह समेत संकोच ॥ 
कीन्ह कवन नणकरदहु कृपारा । सत्थधाम पृथु दौनदयाखा ॥ 
यदपि सती पदधा बहु्ांती । तदपिन + राती ॥ 


0 ^ 06 
कान्ह कपट न श्भैसन न्‌ा1र सहज जड अन्न ॥ 





. रामाय बाऽ। 

~ > जपय सरिसविकाईं देखहुप्रोतिकि रीतिधङ । 

+~ विखग दीद रश्च जाय कपट खटाई परतही | 
शतो चसमुक्चय नजकर्णी । चिनता्रमितनाइनरहिबरसौ ॥ 
क शिव परम अगावा। एकट न करेड मोर्रपराधा ॥ ` 
० रुख अवरो कि भवानी । प्भुमाहि तजेउहदयग्रकृङानी ॥ 
निजगवसमुिनकदयुकहिजाई । तपे गवां इव उर अरधिफाईं ॥ 
सतिं सोच जानि उपकरत्‌ । कंडेड कथा सदर सखरेत ॥ 


वरणत पय विविध इतिहासा । विष्वनाथ पचे करासा ॥ 
तह एिशस्भसरज्चिप्रशश्रापन। वटे बटतर 





कर कमरासन्‌ 
शकर सहन्‌ स्वरूप संभारा । राभि साध ज्रहड अपारा ॥ 
दी° सती बसरि कैरासतवं अधिक्‌ शोच 11 
| | भम्‌ न कठ जानक य॒गप्तम 
| । 


दिवस तिरा 
नित नव शोच स॒ती <रनारा । कय जह ठव साग्र पारा ॥ 
|| ज कह रधुपति जपमाना । एनि तिवचत सृपाकरिनाना + 
अव बधिग्रसवृन्निथनहि तोर ६. वेमुख जियावड मों । 
कहिन ष ५५५ । न।। मन हरामाहि सुमिर्तियानी ॥ 
4 दाबा| ग्‌] 
६ य करौ करमो ठर्ण षेद यश ब्‌ ॥ 


भण दह्‌ चेह मोरी+ 
९२. शिषचरय ध 
की° तो समदा स ६। मन क्रम कचन ससय प 












र तू ५ 
। होदम्रण जेहि विनरि कर ^ क! 
| ॥. यिविधि दुखतप्रजेशङम र्‌ क & त ४ 
तत॒ स 


रुण ङखमारी ॥ 

सहस दु 

राम नाम शिष पि ५ क । तजा सम परशभुखविनासी ॥ 

जाइ शम्भपद्‌ वः १ # । जानेड सतौोजनगत पतिजाजे ॥ 
षो कोन्दा\ इख शंकर आसन गे 

<. 75 ठर कथारसासा दक्ष प्रज ४ 


¶ भय तेहि कारा ॥ 


^. ++ ) »4 1) [क क कः ` 
#। + 0 (+ ३ {= च ` ` ऋक च ऋ वाका - `  " ` च्न्ि . 
॥ च ' ॥ र # ` , ‰ 
| । (४ 


। 


ब्रह्मसभा हम सन इुखना । 


` भति अनेक शम्मु समुान। 





छ रामायण बा< । २६ 
सखाय विचारि सवरायङ्‌ । दक्षि कीन्हप्रज [पतिनायक ४ 


बड अधिकार दक्ष जब पावा । अति अमिमानद्डयतवब्रावा ॥ 


^. 


नर्हिंकोड असतन-मे उजगमादीं । प्रभुता पाइ जादि मदना ॥ | 
दो० दश्च द्यि सनि बोरितव करन रगे बड्याग्‌ । 
सेवते सादर सकर सुर जे फावत मख भाग ॥ 


~ 


~ किन्नर नाग सिह गधं बी । बधुन समेत चख सुर ४. 


विध्या विरञच महेश बिहाईं । चर सक सुर बनाई ॥ 
सतती विरा केड गगनविमाना । जातचख सुन्पर विधि नाना ॥ 
सुर सन्दर करहि कल गाना । सनत नन एटहिमुतिध्याना॥ ,. 
पेड तव शिव कडेड वखान्‌। । चिता यन्न सनि के हरषानी ॥ | 
सो भदेश मोहिं आयसु देदीं । कदन नाई रहोमिसएदी ॥ 
पतिपरि्याग हद्यं दुंखभारा । ४ $न निज अपराधविचारी ॥ 
ोखी सती मनोहरं बानी । भय संकोच ध्र म॑ रस सानौ ॥ 
दो० पिता भवन उस्सव पर जो प्रभ आयसुदीध । 
ठौ मैं जाडं कृपात सादर देखन सड ॥ 
कहेड नीक मोरे मन भावा। यहञ्नुचितन हि वतपठावा ॥ 
द सकर निल सुता बु ! € तुम बिसराई ॥ 
५ तेदिते्रनहुंकरदि्पमान। ॥ 
जो चिन वौरे जाहु भवानी । रदै न शङ सेह न क नी ॥. ` 
यपि नवित बिनु वोर न संदे ॥ 
तदपि बिरोध ˆ मानजहं कोड । तर गये कस्थाण न रोई \ 
! भावी वश नन्ञान उर आवा \ 


६. 





कुटप्रमजाहु जा नहि बधि । नहि भरि बात हमरेभाये ॥ 
दो" कटि देखा हर यतननह रैन न दक्ष कुमारि । 
^ “षि मुख्य गख समत बिदा किये जपुरारि ॥ 
वित तन ल त वाती) द नस्‌ काह नसनमान ४ 
सादर भरेहि मिरी इकमता । भगिनी मिरोबटतमुलकाता ॥ 





रामाघख बा । " 
ॐ= = कद पेद्धौ कुशलता । सतिहिविरो किजरेसवगाता॥ 
क्न जाय देखे तब यागा । कतहु न दीखक्ंभ्‌ करनागा ॥ 
सन्‌ {तचे जे शंकरकदेऊ । प्मुग्रपमानसमु्निउरदहेठः॥ 
` पादि खन्‌" "11 11 जस्यह भछमहापरितापा ॥ 
यद्ये जग कारण इखनाना । स्‌भतेकठिन्‌,जाति जपमाना ॥ 
समुद्धिशौचतिहिभारतिक्रौधा । बहुविधिजननीकी ्पूवोधा ॥ 
दो शिव अपमान न जाइसहि हदय नहोत पुथोधं । 
सकर हि ह ठहर कितबबोरी वचनं स्रो ध 
`, सुनहु सभासद सक पुनिदा । कही सुनी नि कनिदा ॥ 
लार सव स १ ह लो भोविपरितावं पितं ॥ 
सन्त शस्म्‌ श्रीपति अपवादा | नय नहांतहंजसमय पौौ प 
काटिय तासु जीभ जु बाड । भवगामूदिनहिं चिव पर्‌ । 
जगदातम्‌ महे्॒त्रिएरारी । जगतजनकं सये हलक) र | | 
पिता मल्दमति निन्दत तदी । दद् शुक्र-सम्भव यह रही ॥ 
तिहा तुरत टह तेटि हेत्‌ | उर ध रि चन्द्रम छि ठष क ॥ 
ग्रस कदि योग अन्ति तसुजारा 1 भयउ सकर मखहाहायः र ॥ 
ट्‌ © सतीमरणसु [नि शग्मुगश॒ <गकरणमखसीश | **\. ॥ 
यन्न बिध्वंस विरोक भृगु रक्षा कीः ह्‌ मुनीश 
समाचार जवं शकर. पाच । वीरभद्र करि कोप पठ 
 यज्ञविध्वंसजायति "्टकोन्दा | तकमर -ह्विधिवतफ़लदीः ५ 
भदजगविदित द॑क्षगति सी । जसं कषे श ¢ २९१ 





 च¶ुस्म्‌ विद्यः. ~ ५ | 
सतीमरत हरिसन ब्र मभा । जन्म जनमिवपद 1 ॥ 
तेदिकारण हिमगिरि खदजाई । जन्मी पार्थी 0 ॥ 
न ४ सदिसम्पति त 
जहत स॒निनसुख्राश्चम कीन्हे । उचित वास दिममभर १३ ध ॥ 


हितसव दमनः मसः 
 दौ० सदासुमन्फड सतत "छनन -नानाजापि ° 


क 


र होन्हे 
ति । है ॥ 


कह सृनिविदंसि गख 


, सदाय्चख इदिकर अहिवाता । 2 


इदिकरनाम सृमिरि संसारा । तिय॒च दह 
शेखसुरक्षंय सुता तुम्दारी । सुनहुनन्रज अरवगुणड्इ चारी ॥ 


[` ` . =^ "न काककका्कषश्ह., ` 
(=+ ऋक ` ~ चनक्र 
क । ग 9 र. । 
4 


रायायणवा०। .. ३९ ` 


प्रकटीसु"वर भेपर मशित्राकर बहुभांति॥ | 


सरिता सब एनीत जर वह । खण्ग मधुप सुखोसबरहद ॥ 
- सहज बयर सब जीवन द्थागा । गिरिपरसकं करदं अनुरागो 


सोहे गिरिजा ह्‌ आये 1 जिभिनर्‌ राम भक्तिकं पाये ॥ 


नित नतन मंगर शद वास्न । ब्रह्मादिक गावहिं यश्च जभ्र \ 
नारद समाचार ¦ सव, पाये । कोवुकहिमगिरि गेदसिधाय ॥ । 
शैटराज बड आदर कीन्हा । पद पखारिबर आसनदीन्डा ॥ 
नारिसदहितमनिपद शि रनावा । चर तखरसवमवनसिंचावा ॥ 
निजसौभाग्यवहुतभिरिवरशा । सता तोरि मेरोमुनि चरणा ॥ , 


लो चिकार सर्व्ततुम गति सवत्र तर्हारि। 
करहस्ताफे दीष गु म॒निवरह्दयधिचा ॥ 
वानो । स॒तातुरदारिसकृख णघानो ॥ 
सुन्दरि सहज शौ सयानी । - 
सब रक्षण सम्पन्न कमारी । होऽटिसन्ततपिय हि पियारं ॥ 
| त हिते थश पेद पितुमाता ॥ 
होहि पञ्य सकर जगमादी । 8 हिसेवत कदं खभ नारीं ॥ 
हिपतिवब्रतञ्रसिधारा ॥ 


अगण अमान मातु पितुदहीना । उदासीन सवर संशय दता ५ 

दौ योगौ जटिर अकाम तन नगन अमंगल वेष । 
असस्वामी इिकहं मिह परीहस्त अप्तस्खं ॥ 

सुनिमुनिगिरा सस्यजिव जानी । इखदस्पतिहिडमा ट्रषानी ॥ 


नारदं यह भेदन जाना) दंशा एकप्तमञ्चतविरुगाना ॥ 


` सङ्कट सखीगिरिना भिरिमेना । पुक्‌ श ९९ भरेजखनयना ॥ 
से न खषा देवच्ऋषि भाषा। उमासोवचन हदयधारेराखा ध _ 


उपरर शिव पदं कमल सने । मिखनकठिन प ॥ 


जानि छुश्रवसर्‌ त्ोठि इराई । सखि उच्छंग बढ पुनि क्व ` 


। नाम उमा अभ्विक्रा भवानी ॥ 









रामायणं बा | 
०८. दो देवक्रप॒ वानो । शोचहिंदम्पतिसखौ सानी ॥ 
रि धीर कै गिरिराऊ। कहुनाथ काकरियउपाऊ ॥ 
ल „ कमनी शदिमबंतसन जोविधिकिखाङ्खार । 
देव दनज नरनाग सनि कौउन रेटन हार ॥ 
तदपि एक भै कदां उपा । होइ करं जो देव सहा 
जस बरमे बवरणडउ त॒म पाही। मिखिदि उमरहिकष् शयन ॥। 
जे जे बरे दीष बखाने। तेसव शिव पहं मै अनमाने ॥ 
जो विवाह शेकर सन होड । दोषहु गुण समक सबकोई ॥ 
जो अरहिसेज ्रयनदरि करदीं । बुध कद्ूतिनकरं दोषनधरदीं ॥ 
` भात्‌ कुशान्‌ सवं रस खादी । तनकहं मत्दकहतकोनाष्टी ॥ 
शुपञ्ररुग्रशु"सख्रसववहही। सुरसरिकोउनगपावनकरहीं ॥ 
समर्थकं नहिं दोष गोसाई । रवि पावक स॒रसरि कोनाईं ॥ 
दो> जो अस ईपाकरहिनर नडइबिवेक अभिमान । ` 
परहिं कल्प भरि नरक मर्हंजीव कि ईशसमान ॥ 
स॒रसरे जं कृतवारुण जाना । कवहूं नसत करहितिहिपाना। 
सुरसरि मिरे सुपावन जसे । ईश अनीशहि अंतर तैस | 
शंभू सहज समरथ भगवाना । इहि विवाहसवविधिकस्याना॥ ` 
दुराराध्व य अहिं _ महेश । आश तोष एनि किये करेश॥ ` ` 
जो तप कर कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सक त्रिप्रारो ॥ 
य्यपि बर अनेक जगमाहीं । इिकिरदशिवतनिदू सरनाहीं ॥ 
वरदायक घ्र णतारतं भजन । कृपासिंधु सेवक मनं रंजन ॥ 
इ चिद्धत फ विन॒श्चिवज्रवराधे । खहइ न कोटि गनप्रसाघे। 
दो° ्रसकदिनारदसुमिरिदरिगिरिजदिदोनह्धो् । ° ॥ 
हि सबं कस्याण अब संशय तजः गिरीश ॥ 
कटिगसव्रह्म भवन मुनिगयऊ । आगिङ्चरितं नहुनषभयर 
परतिहि इकति पायकहस्यना । नाथन मेससश्च नि य 


^, ¶ "क १, | १.५ 7 । ॥ / 
।। = 1 | ॥ 9 





व मके 


ठ = र 4 
ररी .* ~ 


ए ¬ ~ "वीरिणी 


ऋ कः सूह = ण्याण्न््कन्क्वन््े क व 17 = 
~ ~ - र # ॥ न 
- == ~ 


भ (~ व 





भ च = चन न 


रामायस बा०। ३३ 


नतु कन्था बरु रहै कुमारी । कन्त उमा मम्‌ भाण पिधारी ॥ 


जोनमििहिवरगरिजहियेाग्‌। मिरिजइसदजकहर्िसबरो्‌॥ 
सा विचारि यतिकर विवार । जैन वहोरि होई उरदाह्ू ॥ 
अस्त कहिपर चरणधरि शशा ! गोरे सहित सनेह गिरीश ॥ 
वरु पावक प्रकरे शणि माहीं । नारद वचन अन्यथा नाह ॥ 
दो० श्रियाश्च परदिर्हु सप सुमिरहु श्राभगवन । 
पार्वती जिन निरस सौककरिंह कल्यान ॥ 


अब जो तमहं सुतापर नट । तौ अस लाई सिखाबन देर ॥ 


करेसो तपं जेहिमिरुदि महेश । मान उपाय न मिटहिक ५ 
नारद वचन समुञ्च सब देत्‌ । सन्दरकतब ुशानिधि द ११९ ॥ 
अरस विचारितमतजिसब ४का सहि भांतिक्षंकर्‌ अकर्क! । 
समि पति वचन हषं मनमादीं । गद्तुरत उहठिभिरिजा पाह ॥ 
सम विोकिनधनभरि वारी । सादित सह गोद रमर ॥ 
नारहि वार खेत उरा. गदगदकयदनककिजा॥ 


जगत . मातु सर्वज्ञं भवानी । सातु सुल बोर खहुवानी ( 


दो० सुनहु मातु मै वख अस सथन सुन तोषहि। ` 
संदर गोरं स विप्रवर अरस उपदशर, मोहि ॥ 


करहु जाय तप सैट कमारी । नारदं कहा सो सव्यविचारी ॥ 


मात पितहि पुनि यहमतभावा। तपसुखभर दुखक्षोष नशवावा ॥ 


तप" रै पंच विधाता । तपवखबिष्युसरकन गना । ॥ 


तपव्ररु शम्भ करि संहाय । तपबर्चेष धरहि मिभारा ॥ 

तपा अथा संव सदधि भवानी । करदूनाइ तधग्रसनियनाना ॥ 

ख॒न॑ठ वचनविस्मित महतारी । सपनखुनायउमिरिि हकार ॥ 

मोत पितहि वहुविधिसमुशचा । ची उमा तप [हत रषा # 

भिय परिवार पिता अरु माता । भयेविकर द आ्आवनबाता ॥ 

` दो वेदभिरा मुनि आह तवसबहिं कहा सुदा । 
पारवती महिमा सुनत रहे श्रबोधहि पाई ॥ 

५ कि 
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रासायथंख बा< | - 
३ (मा प्राणपति चरया । जाइविपिनखाभी तपकरणा ॥ _ 
अस स्कमारि न तनुतपयौमग्‌ । पं तिपदसुमिरितनेडसवभोग्‌ ॥ 

व जववरश उपज अनुरागा | विस्री देह्‌ तपहि म॒नराग्‌। ॥ 

लम्बत संस मृखुकरु खाये । शाक खाद शत वषं गृवाये ॥ 

कद्टदिन भोजन वारिं बतासा । किषेकटनकषुदिन उपवासा ॥ 
वें पात मदि परे सखाई । तान सदस सम्बत सो खाई ॥ 
छनि घरिदरेड सखानेड परणं । उमा नम तवमयड अपशौ ॥ 
दलि उमहि तय क्षीण शरीरा । ब्रह्म गिराभड गगन गंभीरा ॥ ` 
दो भयेडमनोरथ सफ़ख्तव सुनुगिरिराज कुमारि । 
 परिहरुढसहकरे शसवश्रवमखहहिंरिपुरारि ॥ 
असतप काहून कीन्ह भवानी । मये अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
गरब उर धह ब्रह्य बर बानी । स्सदा सन्तत शुचिजानौ ॥ ` 
आवें पिता बुखावन जवी । हठ पारहर घरजाघहू तवहं 
मिरुहितुमहिनवसलक्षीशा । जानेहु तव भमाण बामीशा ॥ 
सनतभिराचिधिगगन बखानी । पृरुकिगातगिरिजा हरषानी ॥ ~ 
डमा चरित. म सुन्दरं गावा । सुनहु शम्भृकर चरितसुहावा ॥ 
। जवते सती जाई तनु त्यागा । तवते शिवमन भयउ विरागा ॥ . 
| जपि सदा रघुनायक नामा । जरह सुनहि रामगुणच्ामा ॥ ` 
` द° चिदान्द सुखधाम शिव विगत मोहमद काम॥ | ` 
विचरर्दिमरहिधरिद्दयदहरिसकरुरोकरभिराम॥ 
कतहु मुनिन उपदेगाहि नान । कतहु रामगुशा कररिघखाना ॥ 

।  अदपि अ्रकामतदपि भगवान ५ । भक्त बरहदुखडुखितसुजाना ॥ 

।  यहिविधिगयडउकार बहुबीती । नित नव होइ रामपदं ` धती ॥ 
नेम प्रेम शंकर कर्‌ देखा । अविचल हद्यभक्तिकी रेखा । 
|, राम कृतज्ञ कृषाखा । रूप शीर नधितेनविशाछ / 
बहुप्रकार शंकर हि ल सराहा । तुम विने असत्रतकानिरवाहा॥ 
बहुविधिरामशि वहिसमुमावा । पारबतीकर जन्म सुनावा ॥ 










4 रामयख बा९ । | ३५ 
अतिप॒नीत गिरिजाकी करणी । धवः तरसहितफृपानिधिबरणी # 
दोऽ अव विनती ममसुनहुक्तिव जोमोप्र निजनहु । 
` जाइ विवाहहु शेख्जहि यहं मोदि मगिदेह्‌ ॥ 
 कहणिवधदपिउचितश्रलनादी । नाथवचन पुनिमेटि न जाह ॥ 
शिरधरि जघस करय तुम्हारा । परम्‌ घम्म यह थं हमारा. # 
~ मातु पिता शुरु परभु की बानी । विनहि विचारिकरियशुभजान॥ 
` तुम सब भांतिपरम हितकारी । आज्ञा शरपर नायतुस्हारी ॥ 
मरम तोषेड सुनि शंकर वचना । भक्तं विवेक धस्मंयत रचना ॥ 
कह ध्रमुहर तुम्हारप्रण रहेऊ। अव उरराखेड जी हमऊहेऊ + 
अन्तद्धोन भये अस॒ भापी । शंकर सीद मरति उरराखी ॥ 
त्वाहं सद्क्ऋषिशिब परह आये । वेम अस वचन सहाये ॥ 
दो पारवती पहं नाह तुम भरेम परीक्षा ख । 
गिरिहि भेरि पठयहु ` भवन दुरकरहु सइ ॥ _ 
षिन भौरि देखी तहं केस । मरति वन्त तपस्या. = ती ॥ 
~~. बोरे मुनि सनु शेख्कुमारी । करहु केव कारण तप भारी॥ 
कडि आराधह का तुंम चद । हम सन सवयमत बरक ॥ 
सनत चिन बचन भवानां । वी गढ मनोहर बाना ॥ 
*, कहत मस्मसन अति सकुचाई । दसद सुनि हमारिज इत ॥ 
` मन हठ परा न सुने सिखाना 1 चहत वरिपर भीति उच ^ 
नारद कहा छत्यसोइ जाना ।  विनुप॑खन हमचहहिं उड्(ना ॥ 
 देखिय मुनि अविवेक हमारा । चाहत प ति शंकर अविकार ॥ 
दो० खनत वचनवि्खे ऋषय भिरिसंभव तवदेह । 
"1 नारद कर उपदेश सुनि क्ट वसेड को गेह ॥ 
दक्ष सतन उपदेशिन जावे । तिन शिर भवन्‌ न्‌ देखा गराई ॥ 
चिकेतु कर घर उन घाल्छा । कनककशिपुकरपु न्स ॥ 
नारद शिखजुसुनहिं नरनारी । अवाशभवन तजिहीहिभिखारी॥ ` 
 मनकरपटी तनसन्जनं चीन्हा । आपसारस सबही चहकन्दा॥ । 
षस , „# +) षि ह 5 ड (स 
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रामायण बा०। | 
2 वचन मानि १. ः भ उदासा ॥ 
(न्या निरुल कुवेष कपाली ¦ कुरुगरगेह दिगम्बर उयाली ॥ 
कवन सुख असबरपाये । भर भूर्हु ठग के वौराये॥ 

पंच कटै शिव सती वाही । पनि अब डेरि मरान ताह ॥ 

दो० अवसुखंसोवत शोचनहिभीखमागि भव, कि 

सहज एकाक्िनकेभवन कवक नारिखिदारि। 

जनह मानाठु कदा ठमारा । ठम तुसङहं परनीक विचारा ॥ 
अतिसु्दरश्चुचिसुखदसुशीखा । गावहिं वेद सु यण सीला॥ 
दू षणरदित सकर युण राशी । श्रीपति पर वैकुंठ निवासी । 
असरतुमदिं मखाउवयानी । सुनतवचनकहय त 
सत्य कहु गिरि भवतन एहा । हह न | 
कनका पन पषाण ते होई । जारेउ 
नारद वचन न मे परिहरङः । बसौ 
गुरुकं वचन षतीति न लेही । संप ह 

दी९ महादेव ऋवशुश भवन विप 

जेहिकरमन रमनाहिसन तारित ॥ 

जे तुमनरुतेउ प्रथम मुनीशा । धा १.५ { 
अव भ जन्म शस्मु हितहारा। को गुणा ३ ध रशीशा॥ 
न मदर हठ हथ विशेषौ । रहिन जाह | ९ विचारा॥ ` 
ता कातुकिञ्मन्ह्‌ शखसनाहं । बर क २ ये वरेषो) 








न्या शते ऊ ह रपा ॥ 
जनम्‌ कौटिखगि र्मर्‌ हमारी । वरां शम्भ "गमाहीं | 
तजा न नारद्‌ कर उपदेश । आप हि शं कमारी ॥ 
मे पा परो कटै जगदम्बा । तम शरतगवनह , १भार महेश । 
देख भ्रम वोर मुनि ज्ञानी | न 






उ विलम्बा ¦ 1 

द° तुममायाभगवान शिव सकष परभष भगदम्बभवा ४६६ 
नाद्वचरणशिर मुनिच्े प अभतेपि 
"वि मुनिन हिमवन्त पटाये। करिषिन हेषिते 














क राघायणे बा०। ` २.७ 
बहुरिसप्कऋषि शिव पहं जाई । कथा उसाक सकंख सुनाई ॥ 


 भेयैमगन शिब सुनत सनेहा । हरपि स्तच्छषि गवन गेदहा ॥ 
मन धिरकरित्त् शंम संजाना । रखगेकरन स्घुनायक ध्याना ॥ 


ॐ 


तदपिकरवमे काज तुम्हारा ५८ 
परहित डागि वजे जो देही। सन्तत सन्त परशंस।हं तेही ॥ 


तारकथ्सुर भये तैरिकाखा। भुज रतप बरुतेज विशाखा ॥ 


५५ ते सब खोक खोक पति जीते। भये देव संख सम्प ति रीते ॥ 
= , अजर अमर सो जीतिन जादै। हारे सुर करि बिविधरराईं ॥ 


तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे चि धि सब्र देन इखारे ॥ 
दो° सवसनकहा बुसमाइविधि दनुजनिघन तवहीड। ` 
शंभु शुक्र सम्भूत सुत इहं जीते रण सड ॥ 

मोर कदा सुनि करहु पाद 1 होडरि द्वर करिह सहाई ॥ 
सती जो तजी दक्ष सखरेहा । जनमी जाह हिमाचर गेदा॥ 
ते तपकीन्द शंभपति ागी। शिव समाधि चठ सव त्यागी ॥ 
यर्यापि अहे अस्म॑जस भारी । तदपि बातइक सुन हमारी ॥ 
पटठवहू कामजाई शिवपाहीं । कर क्षोभ शंकर मन माह ॥ 


- तपरहमै जादशिव्रदिभिरनादं । करवाउव विवाह वरा ॥ 
4 यहिबिधिभरे देवहितं गोड । म्तिरति नीककहा सधको ॥ 


अस्त॒तिसरन्ह कोन्ट्‌ तिहेत्‌। भ्रकव्यो बिषम बाण श्चषकेत्‌ ॥ 
रँ ° `-सरनकदीनिजविपतिसवसुनिमनकुर विचा । 
,  शभूविरोघधनकुश मोहिं बिर्दसिकडे उ्रसमार ८ 
। श्रुतिकह परम धम उ क्‌ रा ॥ 


असकरहि चरेडसबहिं शिर नाई। समनं .धनुषकर सदहितसद्‌ाई ॥ 





 . „>+ चरतमार असहदथबिचारा । शिव विरोघध्रुव मरणह्‌ मारा ॥ 
तव आपन भभाव विस्तारा । निज बशकीन्द सकरुससारा ॥ 
कोचेड जबहिं बारि चर केत्‌ । क्षणमदं मिटेसकलश्रुतसित्‌ ^ 


ब्रह्मचयं ब्रत संयम ग नाना । धीरज धमं ज्ञान विज्ञाना ॥ 


सदाचार जप योग विरागा । सभथबिनेक कटक सभाग + 
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। कार 


वरन उपबन बाटिकरा तडाग । परमसुमगस्रदिषा 


रामायण बा । ५ 
भागेविवेकसदायसदहितसोखुभरसयुगमदिमुर । 
सदंयन्थपवबेतकंदरनसदं जाइतेहिअवसरदुरे ॥ 
दोनिहारकाकरतारकौरखवारजगखरभरपरा । 

टदमाथकेरतिनाथनेहिकदंको पिघनुशरकरधरा ॥ 
देसजीव जग अचरचर नारि पुरुष जसनाम। ` 
तनिज निज मयोदतनि मये सड वश्काम्‌ ॥. 


-सवक्त हदय मदन अभिखाषा । कतानिदारि नवर्ितरुशाखा॥ 
` नदी उम॑भि अघ कहं घाईं । संगम कर तखाव तख ॥ 


जदं असदशा जडनकौबरणी । को कदि सकं सचेतन करणी ॥ 
पञ पक्षीनभ जख्यर चारी । भये कामवश समय बिप्तारी ॥ 
पदनयरंघ व्याकुरसबरोका ।निशिदिननरहिंज्रवरोकरि डो$ा॥ 
देव दनज नर किञ्चर व्याखा । भरेत पिशाच भत वेतारा ॥ 
इनकी दशा न कडेडं बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महा सनि योगी । तेपि काम वश्षभये वियोगी ॥ 
ह° ` भये कामवश योगीश तापस पामरनकी कोके । ` 
 देखहिं चराचर नारिमय न ब्रह्ममय देखत रहै ॥ 
 अवखाविखोका्हपुरुषमयजगयुरुपसवञ्रवखासयं। 
दुइदणडभरिव्रह्यांडभीतर कामक्रृत कौतक अय्‌ | 
धरान काट घीर सव मन मनसिज हरे । 
 जेरिराखे रघुवीर ठे उवरे तैहिकार महं ॥ 
उभय घरीन्रस कौतुके भयऊ । जवर्मि कामशभुपहं गट; ॥ 
शिवहि विरोकरिसश्कउ मारू। भयउ यथाथिर्‌ सव संसा ॥ 
भये तुरत जग जीव सुखार । जमिमद्‌ उतरि गयेमतवारे ॥ 
रद्रहि देवि मदन भवमान( । राधे इर्गम भगवाना ॥ ` 
फिरतराजकदुकदि नर्दिजाद। मरण ठानिमन रचे पा 
भ्रकटेसितुरतरुचिर ऋत्राजा। कुसुमित नवतर्‌ राजविराज। ॥ 


विभागा ॥ 


सो ॐ 





हाहाकार भधड जग रपेसुर , 
„ समुन्ि काम सुखशाच दिभोगी । भये अटक स्‌। 








५ रामा बा< । | २३६ 
जटं तहं जन्‌ उसगत अनुरागा । देखसुयहु मन मनसिजजागा ॥ 
छं जागेडयनोभव मुए मनबन्‌ सुभगता च्‌ परे कटी `: 
शीतरसुगन्धसुमन्दमारुत मदनअ्रननकसखासदही॥ ` 

विकसे सरर्हि वहु कंज गजत्त एनसजट मधकरा। 

<  कङ्रंसपिकशुकसः सरवकरिगाननाचहिजप्सरा ॥ 
दो० सकर कराकर कोटि विधि टारेड सेनसमेत । ` 
चली न अचलसमाधि शिव कोपेउहस्यनिकेत ॥ | 
देखि रसार विटप बर शाखा । तेहिपर चषेड सदनमन साखा ॥ 
सुमन चाए निजञ कर संघाने। अतिरिसताकि श्रवणरूभिताने ॥ 
छ3 विषम विशिख उरलगे। छटि समाधि शम्भु तत्‌ जगे ॥ 
मथो इश्च मन क्षोभ बिशेष । नयन धारि सकरदिशिदेखी ॥ ` 
सौरभ पव सदन विरखोका। भयउकोप कम्पे जयलीका ॥ 
तब शिव तस्र नयन्‌ उघारा। चितवतकाम्‌ भयउजरिङ्ारा ॥ 
ग॒ भारी । इस्येसुर भये असुर सुखारी ॥ 
अकट्क साधक सोगी॥ 
 छं० योभीं्रकंटकभये पतिगति सनतिरति मुर्धितभ । 
रोदतिनदतिबहु्भाति करुणा करति शंकरपह ग ॥ ` 
 अतिप्रेमकरिविनतीविविधविधिजीर करसन्मुखरदयी ! 
 ब्रभृआश्रतोषकृपाुशि वन्रवसानिरखिवोरेसही ॥ ` 
का. अर्वते रति तव नाथ कर दीदि नमि अनंग । 

 .  विनुबपुन्यापिदिसवदिपुनिपु ननिनमिलनभरसंग ॥ 
जब चदव कृष्या अवतारा । दोइदि हरण मह; महिभारा ॥ 


` ` कृष्ण तनय होदि घतितोरा। बचन अन्यधा होड न मीरा॥ 


४१ गबनी सुनि शंकर बानी । कथा अपर अव कडा वखानी ॥ 
। 2 समाचार जव पाये। ब्रह्मादिक वैङ्कगठ सिधाये ॥ 
ससुर विष्य बिरंचि समेता । गये जहां शिव कृपानिकेता ॥ 
एथक्‌ एथक्तिनकीन्टध्र शंसा । भये भसत चन्द्र अवतंसः ॥ 





रामायण बा० ॥ | 
श _ कासि _दपकत्‌। कटह्‌ अमर आयदु केरिदेत्‌॥ 
== विचि तुन घ्भुखंतथीमी । र तदपि भक्तिवश ध बिनङऊस्वामी ॥ 
` दो सकर सुरनके दद य ग्रस शंकर परम उच्धाह्‌ । 
`. निज नयनन देखाचहदहिं नाथ तुम्हार विवाह ॥ 
यहं उस देशि साच्‌ । सादुकर्विमदतमदमोच॥ 
काम जारि रतिकडं वण्दीनदा । कृपासिन्धुयहभ्रतिभलकीन्हा ॥ 
सांसतिकरिपुनिकरहं पसाऊ। नाथप्रभनकर सहजस्वभाऊः ॥ 
पारबती तप कान्द अपारा। करहु तासु अव अंगोकारा॥ 
सुनिविधिवचनत्मुक्षप्रमुबानी। एेसोड दोउ कहा सुखमानी ॥ 
तवं देवन दुन्दुभी बजाई । बरपि सुमन जयजयं सुरसा ॥ 
अवसर जानि सप्ऋषि याये । तुरतहि विधिगिरि भवनपटाये । 
भ्रथम गये जह रहीं भवानी । बोरे बचन मधर छ सानी॥ 
दी कहा हमार न सुनहु तब वादं कर उपदेश । 
भ्रवभा ईट टुन्हार धरण जारेड काम महेश ॥ 
तुम्हरे जान काम दर जारा। अव लगि शमुरहे सविकार ॥ 
हमरे जात सदा शिव योगो । अजग्र नवय अकामं अभोगी॥ 
जी म शिवसेयउ असजानी । प्रीति समेत कम्भ मनवानी ॥ 
तदार प्रण सुनहु  सृनाथा। करिहरिसव्यकृपानिधिहंशा ॥ 
तुम जो कहा इरजारेड मारा। सा्रतिबडगरविबेकतम्हारा ॥ 
तात्त अनखकर्‌ सहन स्वभाऊ। हिमर्तोरिनिक्रटजाह निका ॥ 
गवेसमीय सौ अवथि नशा । निमिरुपाति निजपकष गवा ॥ 
दौ दिय हरपमुनिभचनसनि देविग्रीतिविष्वास । ` 
` चे भवानिहिनाईशिर गवेहिमाचर पास ॥ ` 
च्ध । बर 3नसुनिग्रतिडुखपावा 
बहुरि केऽ रतिकर वरदान, सुनि हिमर्व॑तबहुतरखमाना' । 


| हृदय 8 चारि छ < र ता 0 म नवर चये धु 1 ॥ 













ष्य 
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सनि बोरी । सुर [ष भवान उवितकहैउमुनिवरविन्नान ॥ ` त" 





 रामाधशणंबा०। २ 
सदिन सुनखत सुघरी सुहाई । वेगि वेदविधि खमन धराई ॥ 
पत्री सप्तऋषित सोड दीन्हा । गहिपदविनयहिमाचर्कीन्हाष 
जाथविधिहितिनदीन्सोपाती । वांचतप्रीति न द्दघसमाती ॥ 
खगनवांचि अनसवहिं सनां । हरषे मुनि सब सुर्‌ समदा ॥ 
सुमन ठट नभ बाजन बाजे । मंगर्कर्शद शूदिश्िसाज ॥ 


| .-. दो ङ्गे संवारन सकरसुर वाहन बिनिधिविमान । 





होहि सगण संगख्प्ुमग करहि अ सरा गान ॥ 
शिवहिश्म्भुगणकरहि गारा । जयमुक्ट अहिभार संवारा ॥ 
कुंडल कंकणं पर्िरे व्याखा । तन विभति परफेहरद्छखा॥ 
शंशिछिखाट सुन्दर शिर भंगा । नधनतीनि उपवीत भुजंगा ॥ 
गरस कंड उर नर शिर माा । अशिववैषकशषिवधाम कृपाख ॥ 
कर बिश अह डमरु विराजा । चङवसह चड्धराज हि वाजा ॥ 
देखिशिदहिस्‌र्रिय मुसकादीं । बरखाथकदरदिनिजग नार्हा ॥ 
विष्णं विरंचि आदि सर बाता । चडि चाद बाट्नचखेवराता ॥ 
सुर समाज सद भांति अनूपा । तहिं बरात दूखह चुरू ॥ 

दो विष्याकदाअसविहंसितव बोखिसकखुदि राज । 

विरगविलगदोड चखहुसव्रनिजनिजसदितसम ज, 

बर अनार वरातन भाई । इसी करहु परप्र जड ॥ 
विष्या वंचनसनि सरम॒स्‌काने । निजनिजस नसदहितव्िखगान ८ 
मनी मन महे युसुकरादीं। दरिके्यगवचन नहिं जाट! ५ 


1 


अति त्रिय वचन सुनतदरिकंरे । भू.गोपरेरि सक ग॒ टेर॥ 
शिव अनुशासनषंनिसव्रये । भभुपदजरुजश्षीश्चविननाम ॥ 
` नाना बाहन नाना चैषा । विदसेणिवसमाज निजदेखा ॥ 
` कोड सुखद्ीन वियुखमुखंकाह् । बिनुपदकर का उवह पठ बह ॥ 
विप नथन कोडनयनविहीना । रिष्ट पु्टकोड अ्रतितन्‌ दीना ॥ 
द° तनुक्षीयक्रोडअरतिपषीनपावनरौउज्रपाव ५ धरे । 
भूषय करारुकपाख्कर्‌ सवसय श्ाखिततनुमर ॥ 











रामायण बा० । प 
४२ खरश्वानसु्रध्रगारपुख गरपेषश्रगणित कोगन । 
। वहूनिनिसित्रेतपिशाचयोगिनिभातिबरणतन दिवन ॥ 
सखो नाचर्हिंगा व गीत परम तरंगी मूत स सब । 
देखत अरतिविपरीतबोरहिवचनविचित्रविधि॥ 
जस दरद तस बनी बराता। कोतुकषिविधिदोहिमगजाता। 
ददादिमाचरु रेड ।वताना । अतिविचित्रनहिजायबखाना ॥ 
सैरुसखकर्जटंख गि जगमाही । रुघुवशारनहिषरणिसिरारी॥ 
बनसागर सव नदा तरावा । हिमिगिरिसवकर्नेवतपटावा) 
काम खूप सुः दर तनु धारो । सहित समाजसहितबरनारी ॥ 
गये सव तुरत हिमाचरुगेहा । गावहिं म॑गङ सित सनेरा ॥ 
भ्रथमदहिं गरिबहुख्‌ संवराये । यथायोग जदंतहं सवद्धये ॥ 
र शभा अवखीकि सुहा 1 छाग रघु विरंचि निप्णा | 
` छं उधुकगविधिकीनिपुणता अवसो कि्रणोभा सी । 
बनवाग कृप तडाग स।रता श्रुभगता सककोकरी ॥ 
मगर वपर तरख पताका ` केतु गरहशह सोद । 
बानतपुरुपसुन्दर चतुरदधवि देखिमुनिमनमोहरीं। ॥ 
दो जगदम्बा जहं अवतरी सोपुर्‌ बरथि न जह! ` 
ऋद्धिसि!दसम्पतिसकर नतन्‌तनअ्रधिकृष्॥ 
नगर निकट बरातं जब आईं । एर शोभा खरभर्‌ अधिक ६ 
करि बनाव सजि वाहन नाना । चरे ठेन सादर अ **,६॥ 
रि बनाव सज्‌ वाह 1 । चर खन सादर अगवान । 
हिय हरषे सुर संन निहारी । हरिदिदेखिगतिमये स न । 
शिब समाज जव देखन खगे । बिडरिचरे वाहन ० १।९। 
{0 धीरज हं रहे सयं नें बालकं | स व ह '\ सृप्‌ भ्ाग्‌॥ 
धरि धीरन तह. ९ठं सथान । बाधक सरे भीध ब 
उपे भवन पचि पितु मता| कह्‌ हि वचन्‌ भृथ +^ +२रान्‌।॥ 


|) कटिजाई न वाता । यमकरधार्‌ कधं बरियातं 
चर बराह बरद असवारा। उपाराः विभ क । ॥ 
४: तनद्छरन्याखकपार पूषयनगनजंटिरुभुस रा ॥ 


सारो ॥ ` 


चि, 


„ग [णा क किवत शका , तरक ॥ ` "रा " "क ` 
# ण । ॥ । ४ | " " "` चः १ | । ॥: "च # क ध च 
। 


५ रामायण बा० 1 टद्‌ 
संगभतप्रेतपिशाचधोगिनिविकटपुखरजनःचरा ॥ 
जो जियतरह्‌ हिवरातदेखतषएख्यवड्‌ तिनकरसह । 
देखहिसोउमाविवाहघरधरबात्रसरूरिकनकही ॥ 
दो० समुन्ञिमहेशसमाज सवजननिजनऊ मुका । 
„ बार दुञ्चायेविविध [अधे मिडरदो उडरनाहि॥ ` . 
ऊ अगवान बरातहि आये । दिथे सहि जनास सुदाय ॥ 
मयना शुभ ॒ आरती सवारी । संग सुमगङ गाव हि नारी॥ 4 
कचन थार सोह बर पानो । परित चींहरहिंहरषान ॥ 
विकट वेष जव रद्रहि देखा । अवन उरभथभयड विश्चषी॥ 
भागि भवन वेहो अति चासा । गवे महेश जहा ४ ॥ 
मयना'हदय सयो दख भारी । खोन्ही" मीङ्िगिरीश्च कुमार ॥ 
अयिकं सनेह मीद वैठारी । शयामसरोजनथने भरवारी ॥ 
„  नेहिबिधितमरि रूपअ्रसदीन्हा । तडजड्षरवाचर्‌ कसकौन्टा ॥ 
८  छं> कसकीन्दबरगोराहविधिजेइतुमा स॒न्दरताद। 
जो फल्चदियसुरतरुहि सोवरवशवतररहिखागडई ॥ 
` तमसहितगिरितेगिरोपाव कजशनकनिधिमहुपरा ॥ , 
वरजाउश्रपयशहेाउजगजीवतविवादनह करा ॥ 
दो० भ्नंविकक अवखासकलरं इ खतद खिगिरिनारि।. 
ˆ करिबिङाप रोदति बदति सुतासनेह संभार ॥ 
नारद कर से कहा बिगारा । भवन मौर जिन वसतउजारा ॥ 
/ अस उपदेशउमहिजिनदीन्दा । बोरे बरहि रागितय कौन्ा ॥ 
साचे उनके सोह न माधा । उदाक्तीन धनधास न जाया ॥ 
| .. परघर घाक्क खाजन भीरा! वां्षकि जानघ्रस्तवकौ पीरा ॥ 
| जननिरिंधिकरबिखोकिभवानी । बोलीं युत विवेक खट्वानां ॥ 
अस विच्ररि शो चहूमतिमाता । सौ न टरं जी रचेउ विधाता ॥ 
कम्मं छिखा जी बावर्‌ नाह । ती कत दोष खुगाईय काद्र ॥ 
तंभसनमिटदहिंकिविधिङ्गेञ्रेका । मातु न्यथं जनििख्हु , कटका, 









$ 





९ 


रासायख बा९। 

न्ख मातुकलक करुणापारृदरहु अवसरनह 
लखसुखजो िखधछ्खरहमरे जाधजहंपाडवतीं 
सनि डसावचनविनीतकोमख सकरुअ्रबङाभोचीं 

हुभतिविधि!हखगाड पणनयनवारिविमोची 
दो > तहिं अवस्त नारदन्छपय्‌ अ। ऋपि सप्त सचेते । 

समाचार सुनितुहिन गरि  गवने तुरत निङ्केत॥ ` 

स नारढं सह सवान । प्र कथा धरते सनाया । 
भयना सख सुनहु सम वानी । गदर 


< 


५[ तव्‌ सतापवानी 
` अजाअनादिशक्ति अविनाशिनि । सदा षष # 
` जग संभवयाखन खयकारणशि । निजइ च्छ 


अरग 1 नवासिनि | 
ङडलातपं 
जनमी भरथम दक्ष गह जङ्ग । नाम सतौ ८४ ॥ 
तहड शती शंकर।ह्‌ . बवाहीं । कथाप्ररि हसकाल स । 
एक वार आवत शिवि संमा । रेखे कर च मार॥ 
भयउ मोदं शिव कदानकीन्ता । मवण व १ शा 
ढं लियकेपसती जो कोन्दतेहि अष र्यरि न्ट ॥ 
हरविरदजाद्घवहोरिपितुफे यज्ञयं त 1 
अबजनमितुम्दरेभवनमिजपरति गङ्गा र ॥ 
रसजानि संयत गिरिजा ह तप्क्िषा। 
टौ० सन नारदक वचन्‌ तव्‌ सयकृर मिः ॑ ५ ज्या ॥ 
गा मह्‌ <~ [पडसङ्ृद्टप्‌ रघ र्यं ४ | 
तव मयना हिमवत नन्दे । पुनि पनि रसम्बाद्‌ | 


नारि पुरुप शिशु युवासयाने। नगर र पवत पदे बन्दे ॥ 
खगे हान पर ङ गाना सजे ति रषान्‌। ` 
प्ति अनक {ध भवनारा | प श्‌ ~त घटमाना ॥ 


सो जेवनारकरि जाई बखानी । बसर च केष उचवहारा॥ 


लादर बोरे संकर बराती । विषा षन जेदिमांतुभवानौ॥ 


निपुण स आरा॥ 


„न ए क क. क, ` ^ प च्छक १/ च 


रासाथण बा 1 . चभ 
नारि छन्द सर जेवत जानी । खागीं देन गौरि मृद बानी ॥ 
द° गारी मधरसर देहि संदर व्थंग वचन सुत्ावद! 
भोजनकरदहिंसरभरतिविखवविनोद पानसखपा वही धै 
जंवत जोवल्यौ नंद सो मख कौट नपर कष्या । 
अर्चैवाङ् दीन्हं पान गवने बासं जहं जाको र्यी ॥ 
दो बहुरि सनन हिमवत कहं स्गन जनाई आड । 
समय बिलोकि विवाह कर प्यं दव बुखइ ॥ 
नोलि सकखसर सादर खीन्दं । सबहि यथा चतसश द -ह॥ 
वेदी वेद विधानं संवार । सभग समगं गावहिनारी॥ 
। सिंहासन अति दिभ्य सहावा । ञाहिन बरणिभिरंचिषनावा॥ 
बेटे शिव विप्रन शिर नाडं। हदयसंमिरिनिनघ्रसरघुर३॥ 
हूर मुनीशन. उमा वाङ । करि गार सख। ख अद्ध ॥ 
|  दंखत रूप संकर सर सह । रशेदवि गसजगक विकाहे ॥ 
"८ जगदम्बिका जानि भवभामां | स रंनसनरहिसनकन्हन्नणमा॥ 
। -खंदरता मम्यीदं ` भवानी । जाहि नकौ वदनवखनिाध 
| द° कोट्हु वद॑ननहिं बनं बरणत जगजननि्ामासहा । = 
सकूचिकहत श्रुतषनिष शारद म॑दमतितुखसी कहा॥ 
छविखानि मातभवानि गसन सत्य मंडपाशवजह । 
अवलो किंसकटिनसक विपति पदं कमर मनमध्‌ करतह। ॥ 
| | गो मनि अनश्ासन गणपति पजं शंभभ वान्‌ 
1 कीउसनिंसंश्रयकरहिजनिसुरनादि जियजानि) 
| जस विवाहकौवियि श्र तिगाई। महा मुनिन सी सबकरवाई ॥ 
। . गहि भिरीश्च कुश क्या पानी । शिवहि समप जानिभवानी ॥ 
पाशिभ्रहश जब कोन्ह महेणा । हिय हष तत सक सुर श ॥ 
, मंन मनिवरं उच्चरदटीं। जय जयजय शकरसुरकर2। ॥ 
 बाजहिबाजन विविध विधाना । समनरष्टि नभम विधिनाना ॥ 
र गिरिजा कर भयहु विवाह । सकर भूवनभरि राञ्छा ॥ 










६, रासाधण वा । ध 
दास दास तरम रथ नागा । धनु बसनमा।खवः तविभाणा ॥ 
न्‌ कनक भाजन भरि याना । दाद जान्‌ न जाहिवखाना ॥ 
छ्ेऽ द्¶ईज दियो वहात पनिकरजोरिहिममध क्ल्य 
का दें परण कास शकर चर्य संकृ नगहि रदौ 
शिवकृपासागरणष्वश्ुरकर परितोपसबभातिनक्वो । 
पनि गेउ.पद पाथोज मथना प्रेमपरिप्रण हथो ॥ ऋ 
दो० नाथ उमा मम बाण सम गहकिकरी करहु । 
क्षमेहु सकर अपराध अव हा त्रसन्नच९६६ ॥ 
बहुविधि शभ सास सनज्चाईं 1 गवनी भवनचरण शिर नड ॥ 
जननो उमा वोखितव खीन्हीं । र्उरंग संदरस्िख दीन्टो ॥ 
ॐ सदा शकर पद्‌ पजा । नारिधस्मपति देव नदूजा ॥ 
1. 1 भरि रोचन बारी । बहुरिखाइउरसीन्द कुमारी ॥ ` 
म अलति ६४ । पराधीन सपने सुख नाद्य ॥ 
== ।नकर महतारी ! धीरजकीन्द कृसमयविचारी ॥ 

















याचक सकर संलोषि शंकर उम ए ५ 1 । 
सब्‌ अमर हष सूमन बरपिनि ह्च | 


शाननभ बाजरहिमभ्‌ 
दो < कः र ।हमवेत तब पहुचावन अति इ ५ 155; 
(वेधभाति परितप्‌ करि{बदाकीन्हटृष 00 


तुरत भवन आये भरिराई 1 सकर शल (~ 
आआदरदान वनय बहू माना । सकर विदाकी स ॥ 
जबहिं शभ करसि आये । सुरसबनिजनिजघ्‌ ना ॥ 


जगतमात्‌ पितु शमु भवानी । तेदिश्रगारन 0 धाये 
रिंविविध्िधिभागनिङासा। गणन समेतवसरिश् नी ॥ 





एक ऋ षः 
रासायणवा° । ७9 
हर गिरिजा विहारनितनथऊः इरि विधि विपुरुकारचर्गिङ 1 
तव जन्मे पट बदन कुसारा। त।रक अपुर समर जिनमारा ॥ 
आ्आगमनिगमप्रसिद पुराना । षटख जन्म कमै गजान ॥ 
2० जगजान षटमुख जः मकम प्रताप पुरुषार्थ महा | 
तेदिहेतु मै रषकेतु सुतकर चरित संक्षेपहि कटा ॥ 
यह्‌ उमाशस्म्‌ विवाह नं नरनारकहहिजे गावही । 
कल्थाणकाज विवाह संगर सर्वदा सुख पावही ॥ 
दो चरित सिन्धु गिरिजा रमण वेदन पावा हं पार । 
बरे तुरसीदास किमि अति मतिमंद गंवार ॥ 
शम्भ चरितसुनिस्हनसुदहावा । भरह [जमुनि अति सुखपावा ॥ 
बहु खालसा कथापर बाढी । नयन नीर रोमावछि ठाद ॥ 
सेय विवश मुख आवन वानी । दशादेखि हरे मुनि ज्ञानी ॥ 
ग्रहयो ध्य तव जन्म मुनीशा । तुमहिं ्राणसतमन्रियगोरीशा॥ 
शिवपकष्धमखजिनरिरतिनादहीं। रामहिते सपनहुं न सदाहीं ॥ 
, बिनुद्धर विश्वनाथ पद नेह । राम भक्त करं रक्षय येह ॥ 
 शिवसमको रघुपतिव्रत धारी । बिनुरवतजी सती गरि ना ॥ 
धरणकरि रघुपति भक्ति दई । कोशिवसम रामहिं प्रय भ ॥ 
दा अथम्‌ केऽ शिव चरित बक्चा मम्मतुम्हार । | 
 शचिसेवक तुम रामके रदित समस्त धकार ४ 
मेजा ना तम्हार गुण शाखा के) सुनहु अ वरधुष्‌ तिल्लाखा \ 
सुनु सुनि आज समागम तोरे। कहिनज।इ जप सुखमनम्‌र ॥ 


-रामचरित्रतिञ्रमित स॒नीशा 1 कहिनसकहिं तकोटित्रहाणा॥ 
`. तदपि यथाश्ुतिकङैः बखानी । सुमिरि गिरापतिश्रमुधनुपान॥ 
| = नारि सम स्वामी । राम स्त्र घर अन्तर्यामो ॥ 
जेहिपर कूपा कर्दिंजनजानी । कविउरभ्रनिरनचावदहिंबानी ॥ 
॥ . भयान सोदे कृपारः रथुथा। वरशौं विश्दतासुगुणगाथा ॥ 
| परम रम्य भिरिवर्‌ केर । सदा जहां शिव उमातिवाप् ॥ 













रामायण बा० । 


४ कति तपोधन योगिनन सुर ङिन्न 


(० र मुनि | 
वसरं तहां सुकृतीसकरसेव हिशिव सुखकंद ॥ 
दरिद्र विमुख धम्‌ रतनालो । ते नर तहौ न्‌ सपनेहं जाहीं ॥ 
तेदिभिरिपरबर्यावटपव्रिशाख । नितनतन सुन्दरसव कारा ॥ 
च्रिविधिसमीरसुश्ातख दया । शवविश्रा माविटपं श्‌.तगाया ॥ 
ए वार तेदितरघ्रभगघङऊ | तबिङोकिररग्रति॒खभयड, | 
निजकर डाल नागरपुच्चखा । बेटे सहजं शः पुकृपारा॥ < 
| कन्द ला तदु बर्‌ गार शर। स्‌) भज प्रद अपुरि वनम नि चीरा | 
तरुश अर्या अदुनसमचरणा । नखघय्‌ तिभक्त हदयतमट रणा 
भुजग भूति मूष निपुरारी ! आनन श्र दचंद छविः श) 
दौ जटा मुकुट सुरस।रेतशिर सोचनर्नारन्विश र र॥ 
प 1\4 
ठे. सोह काम रिपु * कैसे । धरे शरी 1 
1. । 
जानि प्रियाञ्रादर अतिकोन्टा । बाममागभ्रा (४ भ ष) ~ 
बटो शिव ` समीप द्रषाई । पुरब ज 2. ६1 ॥ ९ ` 
परति दियदेतु अधिकजनुमानो । वहति मावो 1 आड | ` 
कथा जी सखखाक हितकारी पह पृदनचहै शे ^ वानी । | 
नि 
चर अर्‌ अचर नागर देवा । सकर करहि पदपकय २ 
दौ >, घभुसमरथ्‌ सवन्ञ शिव सकलकल] गाधा ल 
यागज्ञानवराग्यनिधि प्रणत करपत ना न । क 
जो मौपर घ्रसन सुखराश्‌।। जानिय स्य ौ लन भ 
जासु भवन सुर तरु तर दईं । सदकिदरिद्र च चविनोना ॥९ 
रि थ वादी) करि प्नमति श्वम्‌ भारी 
| | 4। त] ता = 
॥ भजे मुनि परमारथ बाकी । कहि रामक रहय (५ । । 


व \द्र जनित द्खसों 
पशि मृष असहदयविचार । हरहुनाथ ९ 


+ । 
= दे; 








श््कक ` ककन २ कम १९४ । 1 । 





हेव :शोरदा ` वदेः पुराना सकककरदिरदुपतिगुणगा क 


तम॑ पनिरामनाषः दिनरात ॥ सादर जवः अपग असत 


शाभसोन्मवध न्ति सुतसोडई ववे अलजगशा ्ररुखगिक्रो ॥ 
चिर्टमतिभोरि नि 


देऽ जो नयं तनयता चकि नारि 


रेख चरिततमदहिमाः सततम्‌ मति बद्धिगरतिमारि ४: `: 
जो अनीहःउयापकं विषुकोर व कहु तुक्च युनाध मो्िंसोऊ॥ 
अत जानिरिसननि उरघरटूरं 1: जेहिविधि मोहमिटसोईकरटू ॥ 
मे बन दीखः रामःख्मुतेद्रं। अतिमयतरिकलनतुमहिसुना 
तरदपिःमखिनःमनवीरधनश्रावो 1 सो एः मरीमांति हमपावा ॥ 
र जद व -संशः मन मार । करहूकृपा :1बनवड करजीरे ॥ 
प्रस तवमयहिंवद्धमांतिप्रबोधा । नाथ सासएद्चि करज विक्रोधाः॥ 
तर्ब करचरे्ततरिमाहमीरहिनादीं ¶ राम कथा रुचि मनमादही ॥ 
 कर्हट्‌ पनीत राम गुणा गाथा भजिभरानं भष ~ रनाधा ॥ 
दी रः बन्द पदघरि घर शशिर बिनथकरा कर > रि 


॥ 1 ग बरणाहुःरथुत्ररः विष्द्कघश श्रतिसंदयाति निचोरि॥ 
दपिधोषित जरतश्रधिक्रारी 1 दसि ^ करन वचनतर्दारीः॥ 
र्टो त्वन खथ इरावर्हिं }; ओर अयिक्रारौः जह" हिप 
अति आरत पर्छ र राया रथपति केथाकहु करिदाथा ॥ 
ज्रधम सो कारंणकरदहुविचःरी1 निर्भया बृह्य सशय ब री. ॥ 
पुति घ्रश्ुकहहु रोम अवरतार। । वाख्चरितप्नि कदु उदास ५ 
| कटुः खयाः लानक्ौ विवाकः राज तजा सो द षय काटा ॥ 
बन बसिकन्हेडचेरिकअपारा। कदु नाथःजिमिरावशःमारा॥ 
राजन कंन्ह बहू त्मीद्छीः। सक्र 2 हुरथकर सखथेःखा॥ 
०: ्रहुरिं कदु करुणवितनक्रातह न अचरजरामः (1: ` 
~ "न्रजासदितःरधवेशमगि। क्रिंमगवन निजेधामः॥ 
पुनिःजशुकहहःतीतस्वनेखवानी ॥ जे! हिद्लिानः 1 नर निज्ञानीः॥ 
तकत ज्ञान तवज्ञानरबिरागा। पनि सवबरण द्‌ सिः बिभाग ॥ 




























































रामायणं बा०। 


राम रहर्थ अनका 1 कहु नाथग्रतिः विमरबिवेका ॥ 
ला रभ्‌ सै पच्छ नहिं दोहं । सोउ दयार राखहु जनिगोई ॥ 
दुम्‌ चिभुवन रुरु वेदवखाना । आन जीव पावर ` का-जाना ॥ 
= भ्रश्न उमाके सहन सहाये । छलबिहीन सुनिशिबसनभाये ॥ 
„4. श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द अमितः पावा ॥ 
 । वो° मग्न ध्यान रसदगड युगएनिमन बाहिर कीन्ह „ ' 
५.1 रघुपति चरित महेश तव हपिंत बरशो खी 
इणे सस्य जाहि विन्‌ जाने । जिमि भजग चिन हिचाने॥ 
जहि जाने जग जाई देराई 1 जागे यथा सपन च म. जाई ॥ 
दा बारु रूप सोह राम्‌ । सव बिधिसुरुभजनपतनग्‌ र 
मंगर भवन अंग हारी । दुबोसोदशर 
कर घ्रणाम रामह चरिपुरारी । हरषि सं समं 


् 































दहु रघुपति कथा भ्रसंगा 1 सकर रोकं र यशपा र 
तृम॒रधुवीर चरण अनुरागी 1 कौीन्हेऽ हितर 
दी ° राम कृपते पाव्व॑ती सपनेह तव मन सिः १५ 
शाक मोह सदेह रम मम बिचार कद्टृताहि ॥ 

तदपि अर्का कौन्हेड सो 


। कहत सुनत सवक्रं हितरो$॥ 
{जन हरिकथा सनीनरहि काना | प्रवशरस्धजरहिम्‌ सम्‌ 











नयनन सन्त दरश निं देखा । रोचन भोर पंख कर्‌ + ॥ ` 
तशर कटु तमर सम त॒त्ा1 लेन नमत हसि पद कः 
जिनृह्रिभक्ति हदयनहिं आनी । जीवत शव र्‌ पदमा 


जे नहिं कर्हि राम गुणगाना । जीर दादु क ॥ 
कुङिसकलोर निदुरसो दधाती । सुनिेरिचेरिति न भोरषात तौ ॥ 
गिरिजा सुनहु रामकरिलीा । सुरित दः जगिमोहनः कौ ॥ 
दी° रामकथा, सुरधेनुसम सेवत सत्र सुषदानि क 5, 









हरिमांथा वक्ष जगत म 
वात भत विवश मतवारे। ते न 


~ अरभशं अरूपञ्ररख अज जोह । भक्त तरेमं वश्च समुणसो 


राम सच्चिद्‌ 
सहजः चका रूप भगवाना । नार्हतः प 1 ९ 


पा चक ` पकः चक = "` 
भ कक ` कि = ` 
` ` ऋ = `" काकाकक 


"दक ` कक्न््ाक = = 


रामाथंश वाठ! ५९ 
सन्त सभां सर रोक सम को नं सुन अरस जान्‌ । ॥ 
शणः कथा ` स्दर करतारी । संष्य विहग उडन हारी # 


राम कथा कङिविटषकुढारी। सादर सुन्‌ गिरिराज कुमारी॥ 





रामनाम गण चरितं साये । ज-मकम अगणित श्रतिगपे॥ 


थथा अनन्त राम भमगवानां । तथा कथा कीरति गण नाना ॥ 
तदपिधधां श्रतिजसमतिमोरी । किहं रेखिभ्रीति अतितोरी ॥ 
उमा ब्रश्न तत्रे सहन सहाई । सुखः सन्त सम्म मरिभाङ्ं ॥ 
एक वात नरि मोरिं संहानी । यदपि मीहत कहेउभवानो ॥ 
तमं जोकहा रामकोऽ आना । जेहिश्च तिगावधरदिंमुनिध्याना॥ 
दोऽ करदहिंसनरिं असश्रधमनरथसः जो सोह पि्षाच । 
पाखेशडी हरिषदं विमुख जानि द्चैठ न साच ॥ 
रन्न अकोविद अन्ध अभागी । सोद बिषथ सकर मनखागी ॥ 
म्प कपरी कुटि विज्ञेषी । सपनेहु सन्त स^! नहिं देखा ॥ ` 











कहिं ते वेद असम्मत बानी । ^= हिन सञ्च खभनंहिंहानी ॥ 
ची 


मकर मलिनंरनेयनविहीना । राम खूप देखि किंमिवाना ॥ 
जके अगशन सगण विवेका । जरमहिं कस्पित बच ^ 3 


हि बोखदिं वचन संभार ॥ 
जिन कृत सहां मीहमदषाना । तिनेकरकहा करिथनदिं काना ॥ 
रि तनिसंशथ भज रामत्रद ¡+ 
सर्नरगरिराजकंमारि श्रमतम रविकरवचनमम.॥ 


सममशदिजमुा्दिनर्िकदुभेदा। गावहिं मुनि प्राणः य ॥ 
॥ 




















रहितं सगण से कंसे । जख्हिम उ विरगनरहिजसे॥ 


जो गार 
जांसख नमि रम तिमरपतगा । तिहिकिमिकहियविमोदब्रसगा॥ 


न्द दिनेश । नहिं लहंमोह निशा रुवरुधा ॥ ~. 





























| 7 
4 रामाय नारः। ` 
२.२ {वषादः ज्ञान -अज्ञाना } जीवव अहमिति अभिमाना ॥ 
व्रह्यल्वापकं जग जना । परमानन्द ` -परेश 1 प्राना) 
+ > तपुरुष त्रसिद्धः प्रक्रान्त निधिःश्रकट. परावह नाध । 
।  \1 {1 रषुकु्मणिममस्वामसो इक दि शिवनायडमायः॥ 
|  लिनमरनहंसुमि जनातीः। मभुषर मो इधर जडशध्रानी॥ ` 
| चथा गगत्त धनःपटनिहारीः। संवेदन कहि कविचारिीः॥॥ =: 
1 ॥ ` चितवतः छाचन अगुः छवि प्रकट यमलश्चणतेहिके भायेः॥ 



























उमाराम.वषचिक्रसः मोहाः। नभतम धम धरि जिमिरतोहाः॥ 

करण रर्‌ माव समवा । सक रक) तेः; एकः सचेताः॥ 
तकर परम नकारक जोक । रास अतादिःअवधेपति सोई | 
छ।गत्‌ त्रक्ाश्च प्रक र रमि । साधाधं १. ज्ञातःसशणः घाम ॥ 
नासु सत्वा तैः नडः माया । "स्ःसत्खदब मोह या॥ 
: रजतं पाह जिमि वाः भाूकर्‌ वौरिः॥ ~ 
¡-} यद्रि तिह्‌ ऋतं 


हद । यदपि्रेष स्व देतलख अहड + =, 
८: कड! विनुनागे'हु छ 1 र, 
जासु अर्त: श्रममिटिजाई 


८; ड ।,गिं रिजा.स स 
ग्रादिज्रन्त कोठ :जाष्नपावाः। मित्रस्‌ 


पिनपर चङ. सन पि मन्म र पि । स र च 
ऋनन्‌ः रहत्‌ सर्ग रस मस ^ न वान्न। वक्ता न्‌ | ध | | 
= = न्ति + गदे -च्‌(ख-विल्‌ ज ` 
॑ अरप्तपवभा लज्रख। किक कर्शं सुना शेष्‌। ॥ 
कानि दमन सतुभ जादि भर सनित भर+ 

कश्च.मरत जन्तु अवक्रौ । जासु नामब्रल > ४५५५८. 
 सोद्रत्भुःसोर चराचर सननी 1 स्चुचर्‌ सव-उर्‌। ५५ 


भिव जुनाम नर कदी । जअरनेकक्षचित्‌ अ त 



























स # 

















सदर समिर 


समि शिवके्म मेज वचना । मिट । 


„ ~+ 
द) > क्र ¶ च्‌ > 
८ ॥ , 
5 4 २ क 4 


उमा वचजस॒निपरम विनीता राम कथाप 










रामस, परमातमा ध्रवानी त्ुश्रमअर ब्रा तोप 
अछः संशय आनत -उरमाषदा | ज्ञानविसयग सकर कर्‌ गपि गन ही 


भरघपलि :पदघ्रीतिःः भ्रतीती + दारुण `अ सम्भावना 
० -चतिपरजिःश्रभुपद कमरगहि जोर करुहपानि 
बरी गिरिजा बचन १ -स्रेमःरसःसानि # 11;: 
ह्शिक्रर खपस्निगिरोतुस्हारो । सहामो शरदा तपाभारो ॥ 
बः संशयः हरे । रामरुबरू [निमी परड॥ 
ार्थःकृपा अर गय विषाद । सखो षदं प्रर चरशत्रस्त ठ 8 । 


अवमो चरा पनिक्रिंकर जानी | र] द र 
-जो मे चछा ` सी कहू । जोत्मी पर रसत 

राम {चःलघ अवति । संब मरतं सवं उरपुर बा सी 
८ उं नरः तनक ईः हेत । मोहि समू ड कहहुख्षत्‌ ॥ 

` पोति पता ॥ 





























रि 9 र्‌. त्‌ =| एकरस ह जः; सृजान 
ति-बोदेकृपा निधान॥ 7 ` 


कु 11 = । ह 
%,| + रि , 
् । + 








धडमंहिं पशा: 
पर्वानि रमचरितमानसंविभर 
। {न श्ट न सुः व्रिहनावकृमरं 2. ॥ ` 
, ++ सोक्खम्वादं उदार ज दिविधिः भा {आरोक १ 
॥ $ऊष्छुकडः म्‌-अवतारचरत प्न सुरिन ४५५४ 
। 7 इस्सुणलनामस्रपार :कथार वन््रमशितमरमिक्त। ` ` 
#1 1४1 मे.निजमेतिः अनुसार कह1..^^ ड्‌ छ 2 । तः 
(= (गरिकारस्चसवसुाये 1 वषटक विादनिगमान | 
देत्‌ जेहि ` ददं इदाशथ्था क्रिः जायन सड ॥ 

र मन; बानी मन-हमःर अलसुन ;भवानी ॥ 
1ना। जसकदक टद्िस्वमतिरनुम ना 










॥ 


¢ 
# 
# 



























रामाया वाऽ) ॐ.) 


डव जच रोड धमं की हानी) वादहिंश्रसर गधमःअभिमानी॥ ` 
करि अनोतिजाह नहि बरणीः। सोदर विपः धेनु सर धरणो ॥ 
पभुवरिविविधिशरीरा । हरहि कृषानिधिसन्ननपीरा ॥ 
+ दोर असुर मारि थापि “सर राखर्हिनिजश्नुतिसेत् । 
।  _ ` लग विस्तारं विशद्यश राभज्म  करडेत 
॥ सोड थ भाई भक्त भव तरीं । कृपासिंध जनहिततनधरहीं ॥ 
॥ | राम जन्म के हेत्‌ ` अनेका । परमं वि चि एकल एका ॥ 
जन्पं एक दुंड कहा बखानी । सावधान सनस त भवानो॥ 
दर पारु हरिके ` पिय दौऊ । जय अरः विजयनानसं मे 
विषं श्राप ते दोनों = । तामस असर से ४५ 8 | 
कनककशिपुभ्रहदाटक्रोचन । जगति हितस्य 
विजयी समर वीर विख्घाता । धरि बर ध ति ७ १५ 
होई नर दरि वपु दूसर मारा । जनघ्रहला क > तो ॥ 
दौर भवे निशाचर जाई ते महाधीर प बस्तारा ॥ 
ककरण रावय सुट सरवि सीः जगे 
मुक्त न भयउ हते भगवाना । तौन्ञः ¢ 
एक वार तिनके दित गी । धरेड श रीरूभक्त 
करयष अर दिति तदा पित॒माता । दृष् र 
एक कल्प इहि विधि अवतारा । चरितं 
एक करप खरदेखि  इखार | समरजं्छर 
शस्मन कीन्ह सभ्राम अपास। दन राक ९ भहारे ॥ 
। “ परम सती.अषुरा धिपः नारी । तेजि ता ध ने मारा ॥ 
(न दौ० छख कर टारउ तासुत्रत षम्‌ सरक र्‌ 
जब तड जानउ परम सव शापे } - वकु ' 1! 
तात्त शाप हरि कोन्द पृमाना। तति 9 ५ हि») 
तहां जछंधरं रभि भवर । रणहतिरोमपरसे ८९ ॥ 














„+ न 
। 1, 












५ 
4 ॥ 
0 








धरे सेन सारा ॥ 












| कारण कोनश्राप मुनि दीन्हा । का अपरा 


ज ःकामी लोप जगमा? 


` चरो सहावन जिवि 


रामायण बार ५५ 


 एकःजन्मःकरःकारणं एह । जेहिरूगि राम धरीनस्देहा ॥ 
प्रति अवतारकथा द्भक्तेरी। सनिसनि बर्ण 7कबिनघनेरी \ 





नि 
नारद श्षाप दीन्ह कं बारा । कर एकं तेहिरूमि अवतारा ॥ 


गिरिजा चकित सुनिवानी॥ नार्‌ मनि जञाीः॥ 


ह पसंगभोदहि कद पुरारो । मुनिमनमी सोअचरनभारी ॥ 
दो ०: `बोङे बिदंसि महेश तव नानी. मदःन कौड ।:; ˆ ` 
जेहि जस रधपतिः करं जबसोतसतेदिक्षणदीई ॥ 


सो० -कंराःरामगुण माथ -भरदाज साव सुनहु 1; :1' 


भव भंजन रघन भजतंरसीतनजि मोहमद ॥ 


7पसरसस्तिसुहावनि । 


आश्रम परम पुनीत सु मनअविनावा-॥ 

निरखिजैरगिरिबिपिनिविभागा । नय उरमापतिपद्रनुरागा ५ 
टेष्वासमतित्राधी । सहजविमरमनङागिसमाधा ॥ 

मुर्निंगति देखि सुरण ङराना । कामदहि कि कीस्हसव्साना ` ॥ 
सहित सहाय जाह ममहेत्‌ । हरपि दियजर चर ^ 

तित्रोः पि ममपरबासा ॥ 


भं । कटिरकाकरदव सबरहिडरादी ॥ 


संख हाड "` गश्र श्वान 1 खि ऋगराज। 
मिसरपतिहिनराज्‌ ५ 1: ` 

































छींनिङेदज निजा तिमि 
तेहि्ाश्चमहिं मदन जबसयर । निजमाया बसत निस्य ॥ 
१। र 


कृसमित्तविविध विटप वहुरगा । कंजर कोकि गज ॥ 
वेबयारी । काम ` कृशा चद्वन 
रम्भ्बादिंक सुर नारि -नवीना। सक्र अश्वम कर! 














सकि चाधि सकं कोऽत्तो 


"चरण केदिसटठिग्ररेतवेन॥: 
भय नं नारद पनं कड रोको, | 


चरंश शिरं ` स्‌ चोड 


¦ दऽ सहितं संहाय 


५ 17 नहेसिनाई मुनिं 


= न ष्टः हे श बत न्न 





मुनि सेल 


ऋ ग्यः शकोत्, 


सुनि सवकं मन अचेरेज्रोवा } द विरि 





तव नारदं गवन तवं 





तौ आपेनि करणो सरं 


रामाययं वाऽ | 





धडेमं 
रपस जाइ सत्रवरणी॥ 





तिह 
पाला 1 जोतिकाम 


मार चरित करहि स॒नोकौः 


बारवार विनवे मेनिं 


तििननिहरििसनो 


नावो । अतिप्रिया 


ताह | जिि 


१ म्कवचन मुनिमेनषिं क्व॑ ये तयं! 
फ वार कर्तं वेरं बीरे 





सिध गवते भत्ति 
मिरे उि रना हि 


(न 


वाखा 








पकमपरितोषा ॥ 


ने तव हितसाई॥ 


शंसिहरिर्हिंशिरनावा। 


अदमितिमनमारी। 
महेणसिखावा॥ 











रामायण बा< । ५७ 
[त सो मे उारिहैा उपारी । भ्रण रमार सेवक हितकासे ॥ 
मनिकरहित मस कौतक सोई । अवशि उपाय करव मे सों ॥ 
तब नारदं हरि पद शिन । चरुष्दय अह मिति अध कड ॥ 
श्रीपति निज माया तव .षररी । सनह कठन करण ताहूकरा ॥ 

दो ° विरचेड मगुमहं नगरठेहि शतथोजन विस्तार | 

श्रीनिवास परते अधिक रचना विविधं प्रकार ॥ 
वस्ति नगरं संदर नरनारी । जनुबहमनसिजरतितनुधासं ॥ 
तेहिपर वसे श्ीरुनिधि राजा । जगणितहगजत्तनसमाजा ॥ 
षातसरेप्सम विभव विखासा । क्प तेज बरु नीतिनिवासा ॥ 
विश्व मोहनी ता कमारी । श्रीविमीह्‌ जहि शूपनिदहारी ॥ 
 साहरि साथा सव गण खानी । शनतासु कि जाइ बखानो ॥ . 
कर स्वयम्बर सो न्धय बाखा । ऋअध्रतहं गरगखित सहिपाटा ॥ 
म्िक्तौतकी नगर तहि गयऊ । पुरवासिन सन त्रत भवर ॥ 
संनिसब चरितभप गृह आये । कर परजा प मनि वेठये¶ 
दो० आनि दिखाई नारददहिं भषति राजकमारि। | 

| हह नाथ गणदोषसव इ 1दकर्‌ ठ धवि वारि ॥ 

रेखिरूप मनि विरति विसारी । वङ् वार्‌ ङग २द निहारी ॥ 
लक्षय तासं विरोकि मरने । ददथ हषे नषि प्रकट्बखाने ॥ 
जो इहि घरे अमर सों होई । समर भूमि तैहिजीत न ५ 
सेवि सकल चराचर तादी । वरे णोखनिधि कत्वा जाह ॥ 
खक्षय सब विचारि उरराखे । कटकं बनाई १ +र भाखे ॥ 
सतास रक्षिण कहि कप पादीं । नारद चर शाच म॒नमट। ^ 
कंश जाह सोद-यतन विचारी । जेहि प्रकारमौ हवे रकूमारी ॥ 
` जपरतपकद्टं न हीव घहिकारा । 1 

कौ० इटिञ्रवसर चादहिव परम शोभा रूप विशाख । 

जो विखीकि रीक् कृवंरि तव २ जयम ॥ 

हरिसन ` मागि ¦ सखंदरक्ताई । दोह जात गहरु ग्रतिभा्ं ॥ 






| रापायण बा०। ८ 
^ त द्रि खमन हि कोऊ । इरि अवसर सहाय सीदीऊ ॥ 
मस नयचिनयकोन्दतेहिकाला । भरकटेउजमु कोतुकीकृपासम्‌ ॥ 
= विरोक सुनि नयनजुडने । होहि काज हियै हरषाने ॥ ` 

( तरति आरत कदकया सुन । करहु कृपा भम्‌ रोह साई ॥ 

॥ आपन शूप ददु घम मोही । आनभाति न्िंषाबुरोही ॥ 

+ जदिविधि नाथ हीइ दितमोरा । करोसोवेगि दासन तोरा ॥ 

} निजमाया बर देखि विाखा ४ हिय सिवो दीनदयाखा ॥ 

दो० जेहिविधिहीडि परमत नारदसुनहु तुम्हार । 
सोइ हमंकरब न आन्‌ क्क बचन न सषाहमार ॥ 
कुपथ मागुरुज च्याङ्ख ५ 4 स न दह सुनहुमुनियोगी ॥ 

` य्हिविधि हित तुम्हार मे ठधऊ । कदिग्रसम्रतररितपर मभयङ॥ 

माया विवश भये मुनि मूढ़ । सरुक्षिनहींदरिगिरानिगा ॥ 

गममे द्रत वरहा षिराद्रे । जहां स्वयस्ब॒र्‌ भमि वना ॥ 

निज निज आसन बेटे राजा | नह्ननायकरसरितसमाजा॥ ५ 

मनि मन दषं रूप अतिमोरे। मोहितजिग्रानवरिरहिन हिभोरे॥ 

नदित कारण कमा निषाना । दीक न जा बखाना ॥ ._ 
सौचरिव्र खि का न पावा) नारदजानि सबम्दििरनावा॥ 

दो रहे तदा दु सुदूगण ज जानद्धि सब भेड। = ` 

` विघ्रवेप्‌ दैखत फिरहिं परम कौतुकी तेड ॥ ¦ 
जेदि समाज वटे रन जाई । दयप शरहमिति अधिका। 
हं बटे मिष गा दा नि.गति कते ने को ॥ 
करि -कृट नार सु । नी दीन हरि सदरता ॥ 
रीन्निटि राक्र चवि रखी । इनदिवरिरिहरिनाति विशेष 
निहि मोद मन. हाथ परा । दहि शंगशतरतिसषास ५ , 
यदपिसुतर्दिमु 7 ऋ त) । सस्‌ सन परब धरमसानी ` \ 
काद ना ५ "वरूप चपकन्या देखी | 



























रामायण बा०। ' 
द° सखी संगर क्वंरि तव चर जनु राज्‌ मरार । 

। देखत रिरे महीप सव कर सरोज जयमाङ ॥ 
नदि दिशि वैडे नारद फी । सोदिशिसोन विखोकंडभखी ॥ 
पुनिपुनिमुनिउकसर्दि्रकुखाहीं । दे खदणा हरगणा सुसकाहीं ५ 
धरिनपतन्‌ तहं गथड कृपाला । कुद्रि हरपि मेरीजयंमाखा ॥ 
।  दुरुहिनिरगये खक््मनवास। । पसम सवबभयउनिराफ्ा॥ 
,-.> मनि अ्रतिविकरसोहमतिनाठो । भणिगिरिश दर टिजनु्गाठ ॥ 
तव॒ हरगण बोरे मुसा । निजसुख सुकुरविरोकह्‌ 7॥ 
| अरसकटहि दोउ भागे भय भारी । बदन दीख मुनि वारिनिहारी॥ 

वेष बिक क्रोध अति वादा । तिनदहिं शापदीन्दा्रतिगष्ा ^ 
दौ° रोह निशाचर जाय तुम्‌ कपटी पापी दौड । 
` हंसेहु महिं सो रहुफल बहुरिदंसेहुमु निक ॥ 


 पनिजख दीख ङ्प निजपावा । तदपि हदय संतोष न आवा ॥ 
।,;` फरकत अधर कौप सन माहा । सपदिवरे कमङापति पाहा ॥ 
| दा शाप क्रि सरिहे जां । जगत मीर उपदा कराइ ॥ 
| ` बीचहि पन्य मिरे नुनारी । सग रमा सो राजकृमार्‌ ॥ 
बोरे मधर बचन सुरसा । सुनिकव विकरकीनाई ॥ 
| सनत वचन उपजा अतिक्राधा । मायावश्च न रहा सनबोधा ॥ 
पर सम्पदा सकहु नहि देखी । तस्हरे इषौ कपट विल्ेषी ॥ 


।  मथत सिंधु रदृहि बौरायहु 1 सुरन भरि तष पानकरायहू ॥ 
| (४ ५. दोश अस्र सुरा विषश्चंकर हि आपरमा मरि चास्‌।. 
(4 स्वारथसाधक कुटिखतुम सदाकपटन्चचह > ॥ 

। परम्‌ स्वतंत्र न शिरपर कोई । भानं म्नि करं ९ - सोड ॥ 
४ | भरि मन्द मन्दहि भखकरह् । विस्मय हषं न हिय क्धरहू॥ 
हकर ठहकिं परके सव काट । जरति अ्रशंक मनसदाउद्छहू ॥ 
कम्म॑शुभा शुभ तुमर्दिन बाधा । अनम तु महिन कस्‌ ५1 ॥ 
भरे भवन अनर बाधन दीन्हा) पाबहुगेफटः न्न  कीन्दा + 





| रासाय बा०। 
९  सोदिजवन धरि देहा। सोऽतन धर शापममयेहा । 
वचन्ति तुम कीन्हदमारी । करिहदिकीश सहायतम्हारं 
करि गन्ह्‌ तुव भारी । नारि विरह तम्‌ [ह दारौ ॥ 
खभ अपकर 4 धि ~ नी | 
.ले० श्चोप साज्धरि हुरषि थ बभ्रसरकूरनक ह 
५8 रताचाक। भवख्ता ह्रषिकृपाक्िंधिरीनह ॥ ` 
॥ जव हरि मायाद्ुरि निवार) न[हतह्‌ रमा नं राजकृपारी ॥ 
तवम॒नि अतिसभीतहरिचरखा । गहे 
खषा ह्येहु सम शाप कृपाछा । मम ° ऊह्‌ दान दयाखा 
म दुवेचनं कहेड वहतेरे । कम पापेमटदहिं किभिमेरे ॥ 
जपहु जाइ शंकर शतनामा । हे ।ह हदय तरत विश्रामा 
, कोडनहिंशिवस्मान प्रियमोरे। -[सत्रताति त्याजेहुननिभोरे 
` जेरहिपर कृपा न करर ५२९! । सौ न पावपनिभ्ति हमारी ॥ 
अतजरधर महि विचरहुजा। अव न तम।हमाया नियराई ॥ 
क दी ° बहुविधि सुनिहिः अघो धिन्रभु तभवे तद्यौन । 
| सत्य लक नार चङ कुरत रमण गान ॥ | स 
द्रण गुनिहि जात चथ देखी | विगत मोहं सन हप विश्चेषी ॥ 
अति सभीत नारद पहं जा प१। गहि पदं आरत तचनसुनाये + 
सर्ग हम्‌ न विभ्र.मुनिराथा । व्‌ इअपरराघ 
षि य अनह कर [ख । बोडे नार दानदयारा ॥ 
निक्लिचर लाई होह तमं १ । बभव्र विपु तेजः बर होढः ॥ ` 
भृञबरु विष्व गतवतमजहिया । धरि वचशुमनजतनतरि 
` मरणा दरे दाय तुर्हारा । हो <इमुक्त न एनि सप्ारा ॥ 
°< वमक सन पद श्रनाई । भये र पाच कारि पाह ॥ 
दो एक कल्प इहि हेत नमु खन्द मन अवतार 1 ` 
„> (रजन सज्जन सुखद हरि भजन मभार ॥ | 
दहि बिधि जन्म कमे हरि केर । दर सुखद विचि ६. 
करव रत नभुग्रबतरहीं । चं चेरत नानाविधिकर्‌ 


चयक 






















हीं 


पाहि प्रसतारति हरणा ॥ ` | ॥ 





ए रामायण बा । ` ९ च 
` तव तव कथा सुनीश्षन गाई । परम्‌ विचि भ्रव्ध बनाई ॥ 
विविधप्रसंग अनय `वखाने । करहिनसुनिआश्चभ्यंसधाने ॥ 
इरि अनंतहरिकथाजननता । कदर्िसुनर्िहुबिधिश्रु तस ता ॥ 
। , रामचंद्र क्षे चरित सहाये। कर्ष कोटिरुमि जा्हिनगाये॥ 
¦ बह घ्रसग्‌ मै कहा भवानी । हरिमाया मोहिं मुनिन्नानी ॥ 
 भभुकोतुकी घणत हितकारी । सेवत सुभ सकर दुखहारी ॥ 
`“ । सौरः सुरतर्‌ सुनिकरोउ नारिं जेहि न मौहमाया्रबछ। | 
` ॥ .7,असः विचारिमनमाहि भजियमहामायापर्तिह ॥ ` 
^ शवरः घृत शेख कुमारी । कहे विचित्रकथा विस्तारौ ॥ 
जेहिकारण अजग्रगण अना । बरह्म भये कोशख पुर भूष । 
। जोभ्रभविपिन क्षिरतहम देखा । बन्धू समेत केष सनि वेषा ॥ 
जासचरित अवोकि भवानी । सती शरीर रदिउ! बोराना ॥ 
ग्रजहु न छायामिटत त॒स्हारी । तासुचरित सुतर श मरजुदारी॥ 
{ लीखोकीन्द जो तेदिञ्रयतारा 1 सोसवकदिह। मत्िनुसारा ॥ 
 “ अराज सनि शंकर ` बानी। सेष्ुवि सनम उमाहरषानी॥ ` 
लगे बहुरि वरय वृष्कत्‌। सो अवतार भवउ जेहि इेत्‌ ॥ 
दो सो मे तमसन कै सव सुनुमुनीशच सनाय । . 
रामकथाकलिमखहरणि मङ्गखकरि सदां ॥ 
स्वायम्भ मन्‌ अरु ` सतरूया ! जिनते भै नर सृष्टि अल्पा ॥ 
दम्पति घमं आचरण `नीका । अजग वश्चुतिजिनकीरखाका ॥ 
नप उत्तानपादः सुतः!" तासु । धुव ह रभक्त भ सत जार्‌ः ॥ 
` खघुसुत नाम प्रियव्रत ताही । चद पुराय प्रगंसक्तं जारी ॥ 
देवत  एनितासु कुमारी । जोमुनि कदंमकी प्रिय नारौ ॥ 
आदि दैवध्रभु दीन दयाा } जठरयरेउनेहिकापर्कृपाा ॥ 
सख्याश्च जिन प्रकटवरखाना । त्वं विचार निएशभगवाना ह 
३४ तेहिमतुराज कीन्हबहु कासा । घ्रभुत्रायसुबहुबिधिप्रतिपाखा ॥ 
सो होड न विषय विराग भवनवसत मा चौथपन। ` ` 


# 
१ ९ ष श ~> । 
ऋ ` आण 
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` रामाय बा । 
2 दयवहुतदुखलाग नन्म गयउहरिभक्तिधिन। ` 
चरवशराज्यसुतदितव दीन्हा । नारि समेत गमन श कीन्हा+ 
तीरथ वर नेमिष विरूयाता । ्रतियनीत साधकसिधिदाता॥ 
बसर्हिंतहामूनिसिद समाजा । तहं हिय हपिं चरे मनराजा ॥ 
पन्यजात सोहं मतिघःरा । ज्ञान भक्ति जन्‌ घुर शरीरा ॥ 
वे जह चत मति. तीरा । हरपि नहाने निर्मल नीर ॥ 
आये मिखन सिद म॒निन्नानी । घम्म धुरंधर ऋषिम निजानी। ~ 
जहं तदं तीरथ रहे सुहाये । मुनिन सकरुसादरकरवाये + 
कृश शरीर मुनिपटपरिधाना । संत सभानित सनहि प्राना ॥ 
` दी° द्वदश अनर मन बर जपि सहित अनरागं ॥ ` 
| ` बासुदेव पद प॑क रुह दम्पति मन अति राग ॥ 
| अरिं अहार शकक कदा । सुमिरि ब्रहम सम्विदानन्दा। 
। पूनि दरिदेतु करन तपखागे। बार ग्रहार मुख परस्या 
उर अभिराष निरंतर दोह । देखिय नयन ^` ॥ 
। 





व नयन परम वि सो$ 
अगुण अखणड अनन्तश्रनादी 1 जेहि चिति व ॥ 
नवि कि विदालद.निराधि द: 
शम्भु विर्चि विष्ुभगवाना । उपजहिं आस्‌ अश तप्‌ | ॥^ 
व भक्हेत्‌ रोख तन गर ध 
जो यह वचन सथयश्षु तभाषा । तो हमार पजहिं श्रंमि-९९। ॥ 
दो० इहि विधि बीति वषे षट सहसं वारि ह खापा | 
(1.3 

बर्षं सदस्दश॒स्यागेउसोऊ । ठह रहे एक ॥ य 
विधिहरिहर तपदेखिश्रपारा । सनु समोप अयपवे सोर ॥ 
माह बर बह भाति दभाय । परम भीर तद जारा ॥ 
अस्थि मान्न क _ रहे शरारा । तदपिमनागपि क चङाये॥. ` 

प्रमुसवन् क ` जानौ । गति अनन्य त्‌ ५ नपीरा ॥ 
ज सगुवर्‌ भ नम्‌ बानी । परम्‌ गेभीर कृपाम्‌ मो ॥ 

ध ` कनो॥ 











अधर अरुण रद सुंदर नासा । 


[व , 
। | + # क्व कृषकः । क १9 ष ५१, 


रामायण बा०। # 1: 
श्रतक जिश्रावनि गिरा सहाई । श्रषण रन्ध्र होडउर जब्र ॥ 
रिष्ट पृष्ट॒॑तन भयउ सुहाये । मानहं अबि भवन ते आये ॥ 

दो ० श्रवण सुधासम वचनसुनि एरक प्रणुतगात्‌ । 
बोरे मनि करि दगहवत श्रेम न हृदय समति ॥ 


सुनि सेवक सुरं तरु सुर धेत । विधि हरिहर बन्दित पदरेत्‌ ॥ 
क रोवतसुखम सकर सुखढायरक । प्रणतपार सचराचर नाधकं ॥ 
^ जो अ्रनाथ दहित हम पर नदर । तो प्रस हं यह बर द्र ॥ 


जो स्वरूप वश शिबमनमादी । नेहिकारया मुनियतनकराही ॥ 
जो भुशुश्डि मन मानस हंसा । सगुणग्रगुरजेह निगम परशंसा॥ 
देखारि हम सो रूपभरिरोचन । कृपाकरहु भणतारति माचन्‌ ॥ 
दम्पति बचन परमप्रिय रागे । खदु विनीत भरेम रस पाग ॥ 
भक्त बद्धख प्रम कृपानिधाना । विश्व वास प्रकटे भगवाना + 
दोऽ नीर सरोरुह नीर म शि नीर नीर धर श्यास। 
राजिं तन शोभा निरखि कोटि २ भत काम ॥ 
शरद मयंक बदन छवि सीवा । चारु कपर चिवुकदरयरीवा ॥ 
विधुकरनिकर बिनिंदकदासा ॥ 
नव अम्बज अम्बकं छविनीकी । चितवनरुङित भावतीजीक। ॥ 
भुकृटि मनोजचाप छवि हारी । तिङकर्का८ १९. युतिकारी ॥ 
कुगडर यकर मकूट शिरश्चाजा। कूटिरुकेशजनुमधुपसमाजा ॥ 
उर श्रीवच्स होचर वनमाखा । पदिकहार भषयमणिजाखा ॥ 
कदरि कंधर चारु जनेऊ । वाहू विभूषणं सुंदर तेऊ ॥ 
कृरिकरसरिस शुभगमजदगडा । कटिनखंगकर शर कोदर्डा ॥ 
दो ताडित विनिं्दक पीतपट उदर रेख बरतीनि । 
प / नामि मनोहर ङेतिजनु यमुनभवर्छविद्धी। न ॥ 


पद राजीव बरणि नहिंजाहीं। स॒निमनमथुपबस्त हिजिदहिमाही ॥ 


नम भाग शौ भित अनुकूखा । अ दिश्क्तिङ्छवि निधिजगस॒ला ॥ 
जासु अंश उपज गुणखानी । अगणित उमा रमा च्ल नी॥ 








र क 9 ॥, ११११ ¢ ॥ _.@ #॥॥ ॥ 
भ + 1 कै क, 4 „1 ।॥ @ ॥ 
ऋ न चक > | 
॥ 1 । 
|. 


(५ रामायण बा०। ¢: 
ति 8 जासु जगह । रास दाम दिशि सीता सोई ॥ 
छलि समुन्र हरि रूप विललोकी । दकं खक रहै नधन पट रोको 
चितबहिं सादर र्य अनूपा लतत न भानहिं सनसतशूपा॥ 
दषं विवश तनु दशा भुदान । पर दणड इव गहि पद पानौ ॥ 
शिर चरसे जश्न निज पदकजा । तुरत उठापे कर्णा पञ्जा ॥ 
 दौ° बोरे कृपानिधान पुनि अति्रसन्नमोहिंजानि । 
, ` मागहुवर्‌ जोड मावसन महादानि अनुमानि ॥ *- 
सनि प्रभुवचन जोरियुगपानी । धरि धीरन बाख श्र बानी ॥ 
नाथ देखि पदं कमर तुरहार । अरव पजे सब काम हमारे | 
रक खारा वाड मन माहीं । सुगमन्रगमकदिजनातसोनारी॥ 
| त॒महिं देत अतिसुगमगरुसाई | अगमरागमोदहिनिजक्रपिणार। 
यथा दरिद्र कल्प तर्‌ पा । बहु सम्पति मंगत सकुचाई ॥ 
तासु ध्रभाब न जान सौर । तथा हदय मम संशय होई ॥ 
त 1१ १२वमो॥ ५ 
सक्च विहाय सगु चप माहा । ५ र नहिं अदेय कटे तो ॥ ` 
दी° दानि शिरोमणि कृपानिधि नाके सतभाव । ˆ -“ 
च हा तुमहिं समान सुत बभुसन कौन 1 । 
देखि धीति सुनि वचन अमर्‌ । एवमइत्‌ करुणानिधि बोले 
राय सरिस खोज कहं जाई । प तवं तय होत मे आई । 
सतरूयर्हिं विलाकि करजेरे । दैवि सानु वरज त ५२ 
जो बनाय चुर ऋष मागा । सोदकृपारमोहि्तिरि २५ 
प्रभ परंतु सुठि हेत दिटाईं। यदपिभक्तिरितत रागा 
तुम बह्यादि जनक जगस्वामी । वृद्ध सकल = ° ५ दसुनाई ॥ 
अस समुत्‌ मन संशयं हे । कटाजोा प त | 
जे नर भक्तं नाथ तव अहईं ।-जा सख पावि सोः नसो 
अ ` ° संसुलतोकगतिसोदमगविसोनिनचरपतिरर॥ 
सोद विवेक सोढ रहनि परभु मोहि कपा 


$ # १ 
















रामायण बा । ६५ 


सनि शद्कगढ्‌ चिर बर रचना । कृपा. चो खे डू्वचना ॥ 


ली कद सचि तम्ट्रेमन मादी । म सोवानहसय सण धनारी # 
मात विवेक अरौफिक तीरे 1 कबहुन। १६1 ह सनयरसोरे ॥ 
न्द चरण मम्‌ कंहेड बहरी । अंबर ए विनती प्रभमोरी ॥ 


सत विषयक तब पद रतिहोऊ । मो।हेबरु सटकरैकिन कोऊ #. 
| _.. मशिबिनफशिजिमिजखबिनं मान ससलीबनतिमितसहि अधीना 
अस वर मामि चरणगहि रहः! एवमस्तकसूणानिधिकहैऊ ॥ 


अब्‌ तम मम अनश्ासंन मान । वसह्वजाइसुरषतिरजधान ॥ 
सोर तहं करि भोगः विश तात गधे कद्काॐ पनि। 
होद्र्टहु अवध सुखा तत टीव तम्हार सुत ॥ 
दच्छा समथ नर वव सवार । होट ्रकट निकेत तुस्दार्‌ ॥ 
यंशन सदिव देह धरि तता । करिह चरित भक्खदाता ॥ 
जहि सनि सादर नरबड़भागं । नवतरिदहदहिं यसतासदत्यागी ४ 
आदिशक्ति जेहिजग उपजाया । स दश्रवतरिहियौरयहमायो 


। . परव मै अधिखाषव तुम्हारा । सल सस्व प्रस सस्यहमारा ॥ 


तनिपनिसक्रहि कृपानिघाना । 5/7 भधत्रे भगवाना ॥ 


दम्पति उर धरि भाक कृषाख । तेहिआआश्रमनिबसेकद्ुकारा ॥ 


समयपाय ठन्‌ तनि अनयासा । जार ॐ, 2 अपराव्िबासा ५ 
दोऽ खर्‌ इतिहास पनीतञ्रति उमहि कडेडछष श्वं । 
भरद्वाज खन अपर वनि राम जन्सं कररहतु ॥ 

सन सनि कथा पनीत प्रानी । जी गिरजा प्रतिजस्भुवख्यनी ५ 


विरव विदित व केकय देश । सत्केतु तदहं बस नर । 


„ | , धञ्मं धुरन्धर्‌ नीति निधाना । तज प्रताप छीर. वख्वाना ॥ 
` तहि फे भये युग सुत वीरा । सव जधाममहष्रण धीरा ॥ 


रजधानी जेठे सुत. आही । नाम प्रतापभान्‌ अस तष्ट ॥ 
अपर सतदहि्ररि मद न नामा । मुनबख अतुङअचरः संयमा 
याहि भाहि परम सुनीती । संकड दोषद्धंङ बजितपीत। । 











। 





क + | ( । $ १ 
रामायण बा< । 
<> सति राज्य चय दीना 1 स ॥ 
दद जब श्रताप रवि भयड नष फर दोहा 2९ 

~ ` -्रजापाङ अति वेद विपि कतहं नही -गधङेश 
जपित कारक सचिव सुनाना । नाम धमंरुचि शुक माना ॥ 
सचिव समान बन्धु बरु वीरा । ऋषु प्रताप पंनरणधीरे!॥ 
सेन संग . चतुरंग अपारा । अतरितसमटघबसमरजल्लाराप 
सेन विखोकि राड हरषाना। अरु बाजे गरहगहे निशाना ॥ 
विजय हेतु कटकाइ बना्रं । जहं तहं पडी अनेक खडा ॥ 

` सुदिन साधि दपचल्थो बजाई । लीते सक्रङ भप वृरिओाइ॥ 
संखदह्‌।प भज बर बृष्न क्ट दश्डङ्छडि नप दीन्ह ॥ 
सक्लश्रवननरडर तेहिकाला । एक घ्रताप्र भान सहिपाखा ॥ 

„|| द° .रववश वि्वकरि बाहुवर निनपरकानं अवरे । 

ं | | अथ धम्मं कामादि सुख सेवर चवे नरेश ॥ 

9 ५1 नताप भाति. वर पं । कामेन भे भूमि सहा 
सब दुख बग्जित प्रजासुखारी । धन्त णक स दर नर्‌ नारी 

.॥ | सचिव धंमेरुचि दरिपद्‌ श्रीती \ चपर्दित हेतु सिखावननीती॥ 

| गु सुर सन्त पितर महदेवा । करं सदा प सवको सेवा ॥ 
प॒ धम्म ज वेद्‌ बखाने। सकलकरे सादर सखमाने ॥ 

प विनप्रतिदेइविविधिविधिदाना । सने शा 


ब्र वेद्‌ 
नल वापी षुराना॥ 


| तङ्गा । समन बाट सः | 
षिन्र मनन सुर्‌ भवन सहाये ररवागा॥. 





~~ 


। संब तीरथ 
दौ जरि कहै ए राणा 4 ।बचितनि 


१1 ज] नाये | 





त र ४ ९ 
[ र ¢ 
| # ॥ 
। 
। | 
| 
| 


दविरत विपिन नषदीख बसहु । जनुब्न डरे शषिहि चिरा 
 बड़-िधूनहिं तमात सुखमा 1 सनहुक्रोधत्रश उगिरुतनाह ॥ 








कील विकि मप ब्रड: धौरा । मागि ५६ भिर गुहा गंभीरा ॥ 


 कितविषि म न 
जासु दें चप खन्द ददद । स तजि 









 रासायख चार । ६५ 


कोरु करार द षन  छविभाद् । तन्‌ बिशाङ पौवर अधिकां ॥ 
घुरघुरात हयः आश्वं पाये 1 चकित विखोकृत कान उठाये ॥ 
द° नीर. सहीधर ¦ शिखरसम देखि वशाल बर € । 

; 1; ` चपरि चर्ड दथसुटिक नष हाकि न दौयनव्‌ह ॥ 8 

आवत्त दीस अधिकःरब वानी चखा बराह मसू गतिभाजी ॥ 
तरतकीन्ह नप शर सन्धाना 1 सहिमिङिगधउनिदकत वान 
तकि तक्ति तीर मदीश्वखावा 1 करद सुब्र शरीर वचव। । 
प्रकटत हरत जाइ खग भागा । रिस्रश भषचर ` स 


#ै 
"= # 


गयड हरि बन गहने बर्‌ाह्‌ । जहानि गज वानि निवाह्र ॥ 


दपि न मरगसम तजेनरश् ॥ 





= 


 अभमदेखिं सप त्रतिषङ्ध ताह । फिरेडगमहावन परड सुख र ॥ 


~ दर सेद खिन्न तिरपित क्षुधितं राजा वानि संमत । 
 }-: --खोजतन्ाकुरुस्तरितसर जख विनुभययः अच्त्‌ 


, 


देखा । तर्हबस्‌ तेपतिकपटमुनिवेषा ॥ 
.) तेन तनि गयड पराई ॥ 





समय अतापः भानुकर जानी 4 जपनच्रति्रसम व्रनुमान्‌ ॥ 
गयञउ न ह्‌ | मन बहुतगं्छीनौ र मिलान रा नहं न पाभ मानी ॥ 
रिसिउरमारिरंकः जिमि राजा । विपिन. बस्सतप्रस = साजा॥ 
दाक्ष समीष गवन चपकीन्दा) -यहश्रताष्‌ रत्र वैदतवचीन्दा ॥ 


म । ` र त षित नदिं सोषरहिंचाता। टै खि वृ सहा मनि जाना ॥ 


उतरत्र ते कोन्ह खगामा 1 परम चतर. नके उनिजनाना ॥ 





` दो अपतित्तषित बिखोकि वेड सरवर दीन्हदंखाई । 


 : मंस्जन त्रान समेतः दघ कीन्ह पति हरषाड 
गा श्रम सक्र संखीनपभवऊ । निज अश्निन तात य य 
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" पक्क ॥ ,१ १ ज ४  न्ववन्वक-कर ५१ 
क क ॥ 


रामायेख 

न = या० । | 

[खन दद स्त रविज्ानी पिता 

(चीत तस्त चन फिरहु >| कखे | ३ ^ तापत््‌ वीरा ष्टद नाना ॥ 
पर युवा जीव पर रेखे ॥ 


चक्रिवत्तिं क. सलं तो ट्ख 
न्रा रतप नन्ु अवनी त म अतिमोरे ॥ 


शिरकत अ रहि प्रडउभटा सधि " हु ५ 
हयकह इखदरय त । जानं ८ वद अड ॥ 
कर सुनितात भयउ अधियारा। चोः संल भट रोनहारा ॥ 
लऽ  चिन्ना घोर स्म र वन पंथ र - नगर तम्टारा॥ 
वसह ऋज असजानितुय जाय व ६1 
तरुसी जस भवतड्यत्‌ से भिरे ध बिहान ४ 
रायन ज्व ताहि पे ङितार ष 1. 
छडहिनाथ अयसुधरि शोषा | वाधि तरंग (५ ॥ ` 
नटय साति परशंसउ ताही । चर त बट म्हीशा ॥ 
एन्विर्ड खड भिरा सुहाई । जानि तः, "ाग्धसराही॥ 
पहि प्रनौश्च सत सवकजानी । नाथ नामि ५ करा दिटाई॥ 8 
तैदिनज्यनच्छपन्टपदिसोजाना 1 सुपरस॒हृद शो - १८६ बखानी ॥ “ 
बेरी चुनि क्त्री एनि राना छल स कपट सयाना ॥ 
सुशिरालसुखटुखितजराती ॥ अर अ ५ निनकाजा ॥ 
सर चवन चपकेसुनिक्राना। वचर्‌ सारि त जरसुद्छाती ॥ 
दोऽ कष्ट बौरि बाणी मरह बोरे त द्रषाना 


उ. 
नाम दमार भिखारि्व निरधन निता 
काह छयजे विज्ञान निधाना । तुससारिशव गं 


लित भभिनान ॥ 
१. हिः इरा १ । सव वधिः शख षनयनधि ॥ . 


ट । 
ति ते कहं संत 1 । पम किचन धिच हिकः 
तमसस, अधन भिखोरित्र म म पिरेचि शिवि संदेहा ॥ 
जति सोधितव चरणन" । पर कषा करिव शबस्वामी ॥ 
स तिकीःरेखी। आपति 
ज पीतिः रपत पय विश्वास्‌ बिशेखी ॥ 
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रामायणबा०1  . र 
सतर घ्रक्रार राजिं अपनाई । बोरे अधि सनेह्‌ जनाह्‌ 
सन सतिभाव कौ सहिपाखा । ब्रं वसत बीते वह ` का ॥ 

द° अनरुनिसोरहिनमिरेडकोषठ मे न जनास्डकष । 

लोक सानयता अनर सम करतप कानन दाहु ॥ ` 

¦ सो ° तरूस्री देख सवेष भरे सद न चतरं नर । | 

` 1, सन्दर केकी ठेख वचनस॒धा सम अश्नज्रहि॥ 
ताते गतत रहौ जम माहीं । हरितजिक्रिसपित्रयोजननादहय॥ 
घ्रभ जानतसव्र विनहिं जनाघे । कदहुकवनसिधिलोकरिन्नाये॥ = 
तसस्‌ चिल्लमति परम भ्रिषमोरे। भीति भ्रतीति मोहिं .परतौर ॥ 
अव जो तात हरावों तदी । दारु दोष बहु अति मोही ॥ 
निमिजिमिवापसकयं उदमसा 1 तिमितिमिन्छ 





















लेखा स्ववशः कम्मं वन बानो । तव बोखेउतापस वक ध्यानी ॥ 
ताम हमार ¦ एक्त तनं भाङ । सुनिनपवरोखेठः पद शिरनोई ॥ ` 
कददुः नाम कर अथं बख नि । मर्हिसेवक् अति आपनजानी॥ 
दं °. आदि संष्ठिडपजाजव तब उतपति भडमोरि १ 
नाम क्र ठन्‌ हेतु तेह देह न धरी वहोरि ॥ 
जनि आशचयकरहु सन साला । सुत तपते ठुरुभ कष नारी ति 
तप वर ते जगः सृज विधाता । तपर विष्युभये परित्राता ॥ 
तपवरु छ्स्भ्‌, करहि सहारा । तप्ते अगम न कड संसारा ॥ 
भयदहुन्डपदहिस॒निश्तिग्रतुरागा । कथा पुरातन सो ङग 
कर्म धर्मे इतिरास अन । कर नि वि खगा ॥ 
उद्धव पान भरष्छय कानी । कहेसिभ्रमित रति विवेका ॥ 
5 सचि महश तापसवबश्न मयर 1 आपन नाम श्वियेबखानी || 
कह तापस चमः जज त । कीन्हे क ॥ 
साऽ प्री शं असनात जहतहना मह्य ॥ 
र नीितािपरतिजीति परमचतुर रकि रसित 
नामतम्हयर श्राप दिनेश । सत्पकेत्‌ तच ४ 




















 ॥ : 
8 नरेश ( 4 ^ 





रामायण वार । 
> दः सव जनिय रानां कियन आनहिंजानिञ्रकाजा ॥ 
स्र सरलः. सध 































अव पृसन्न भै संशय नाह । मांग जो भप भाव मेनमाीं ॥ 


कुृपासिन्धु भन दरशनःतोरे। चारि पदारथ करतरु भोरे ॥ 
पूभुहि तथापि.वस्न्न विखोकौ । ममि अगमषरहोडंअ्रशोकी ॥ 
दी> ज मरण दुख रहित तन समरे न जीते कोड । 
| ` ` एकक रिषि हीनं महि राज कल्प शत हाउ॥ ` 
| ` कड तापसच प एल होऊ । कारेगा एक कठिन सन सोर; ॥ 
| कारौ तवेःपदःनाहहि शीश) एकःविप कृर क्ट ` महीश ॥ 
| तप्र बरक विप्र सदाःबरिथारा। तिनके कोपन कोउ खवास ॥ 
६ जा विप्रन बश करहु नरेशा । तोतव वश वबधिविष्णुमहेशा ॥ 
| चलन बह्म कख से नरिदं 1 सत्य क दोउ भजः उठाई ॥ 
| ॥वप्‌ शाप.बिन॒सुन्‌ महिषा तरि नाश नहिं कवानहु काडा॥ 
| | २९१ १३ वच्रन सुनि ताक; नोधे न ट्‌!इः सोर अब नाम्‌ ॥ 
१ 1 मोकहं सव्वं कार कल्यान ॥ 


१ ब्र प्रसाद्‌ रभ कृपानिधाना 
|. || दाऽ एवमस्तु कदि कपट मनि बोरा कुटिर बहेरि। 
५ (५७ मिव हमार भुवा जनि करहु ता मोरि न खोरि॥ 
हिमो माता कदे" अकाजा ॥ 
2० भवय यं परत -कनी 1 पम्‌ तुम्हार सत्य ममवानी ॥ 
आनत अप्रा ड रोधा नी ` सुन्‌ भान प्रतापा ॥ 
अन उपायःन्रिधनः तव्‌ त्राह 1 जाहरिहटर. -ॐ 
॑ सत्य्‌ नायप्रद गाह्‌ नरच्‌ 














रख युर जोःकोपर विप्रता , गवि दहु कौ राखा॥ 
रोधन 

जी न चब हमक तम्हारे! धनाथ वाता ॥ 

एकटि उर।ढरपत मन मोरा | पथं हिर रे ॥ 


जशाप अत्िघोरा ॥ 


~र ‡ च्वि $ 


सघाद्वं । प्रीति प्रतीति नीति निपणद्ं॥ ` 


॥ सुनि सुवचनमूपति हरषाना। गहिपदविनयकीष्हविधिनाना ॥ 


ह गं आ 





[वाता , ताकत "न प ककर्छकक = 

त > [व | न 3 ~ 

। । |. र कै क 
) # 


रामायण वार) ७९ ` 
दो० होहि बिघ्र वप्त कवनविधिकदह$ पकरि सी । 
तम तजि दीनदथारु निज हित्‌ न देखे! कोर ॥ 
सननपविविधथतनजममाहौ । कषटस। ध्यघनिहीरहिंकिनाह 
अद एक अति सुगम उपा । तहा परन्तु एकं कठनड ॥ ` 
मम आधीन क्ति प सोई \ मीरजबिं तवनगर न रोई ॥ 
आल छने अक जवते भयर । काहू केष्हयास न गवङ॥ 
जो = जाव तव रोङ्ःअफाज। बना ओहअरसमनतग्राज॥ १६ 
सनिं महीप बोखेमद्धबानी । नाथनिममज्रसनीतिबखानी ॥ ` 
बड सनेद्‌रुचनपरकरहा । भिरिनिजशिरनसंदाङखवरहय॥ 
जलधि अगाध मोलि वहणन्‌। सन्तत धेरशिधरतशिर र ॥ 
लो० अस कहि गहे नरश्च पदं स्वाम्‌ दोह कृपा । 
| मोहिखखगि दुखसं्हियन्रमु सजञ्जनदीनदया्ु॥ ` 
नानिनषहिं आपन आधीन । वोरा: तापस्रकपट ` घब ना ॥ 


सत्य कद: भपतिसुनुती । ज € तहि करभ कद्युमोद \ 


अवसि कान करिह तोस। मनक्रम्‌ बचन तै मोरा ॥ 


योग यक्कि तप संज भ्रभाऊ। %2 हि ज्रकरिय इरा ॥ 
जो नससं करं रसीद । तुम प्रसह मोहिजाननकीई ॥ 
अन्नं सो जोड > भोजनकरदं । लोख ऽतव्रासुचन्‌ सयः 1 
पनि तिनके गह जेवें जी ! तव! अ होड भपसनुसाड ८ 
|. जा उपाय रच येह '। संबत मरि संकल्प करट 
< दोऽ निलनतनदविजसंदसः शत बरु सं हतप र + ५ 
भे ट्पट। शँ दिह तरञं जवर्नार [| 


> 5 इटिबिधि भपकृष्ट अति थे  ोद्वहदहि ॐ विघ्रं बश्चत र ॥ 
करिटहिं षिपर हीम मखसेवा । तैरिप्रसंग स जहिं बसंदंव। ॥ 


ओर एकृतीहिं व्रा ख्खाऊ । म यरदिषिषं त डव क ॥ 
रे उचरोरित. कट रधा । हरि आनब" करि निजमाया॥ 


लप तेद्िकरि आपसमाना 1 रख 1 चर | बधं परमाना॥ 





























रामायण बार 1 । 
>> वाख वेष सुनु राजा। सवर बिधितोर सवरव काज । 
ज निश्चि बहुत शयन रब कीजे । मोहितो भूपमेटदिनतीजे ॥ 
च तपवक तौ तुरंग समता ) पहुचे हे सोवतहिं निकेताः ॥ 
दो० मै आउव्‌ सद्र पधरि परहिचानेहु तबमोहिं ॥ ` 
। ¦ जव एकत बुखाह सबं कथा सुनाउव तोहि # : ` 
|, शथन क)न्ड न्य त्रायसु माना । ग्रान जाइ बेटदेख ज्ञानी} _ 
|  श्रमित भष. निरा अति-तर । सोकिमिसोव शोचग्रधिकाड) 
| कारु केतु निश्चर्‌ तहं आवा। जेहिशुक रहोहनपहिषखावा ॥ 
। परम मित्र ताषस नध केरा। जनसो अतिकपट.घनेरा ॥ 
| तेह क शत.सुत अर दशमाड । खर श्रति अनयदेबुखदाई ॥ ` 
। बरथमहि मप समर सव मारे । विप्रसःत सुर देखि टखारे ॥ 
| तेहि खर पाद्धिरवयर संमास 1 तावसच्प पिछिम्वि चारा ॥ 
|  जेहिस्पक्षयसोड रसि उपाक । भावी ननान कराड 
ठौ रदतेनंकतो अकरः अलिः रुधुक्ररिपरनियन ताह =“ 
` अजह देत दुखरविशशिहिं शिर अवशेपितर र न 
तापस्‌ पिज सखहिनिहारी । हरपिमिखेरडदिभयं उसखारी॥ ` 
0.  मित्रहि कदि सव कथा सुनद्धं । तुषान बो सुख पाई | | 
| अव साधेडं रिपुसुनहु नरेशा । जो त॒म कीन क 

























4 
| 


रि हरिशोचकरहपतमसोई । विन ओषधिहि 0 उपशा ॥ 
परि हरिशोचकरहतुमसोईं । बिनु पाहि योधि न 





॥: त 0 

तापस पहि बहुत परिताखी । चा महा कपटो अतरो । 

हि नारि पं सथन कराइ । ठय ड्रधिपिवाजि हना + 
दो राजा के उपरौहितं हि हरिख शधो बहोरि । ` ` 
खंराखिस्ि गिरिखाहमह मायाकरि मतिष्रि) 

आप बिरचि उपरोदत्‌ रूपा । परानाथे तेदहिखेज अनुपा 

जागे छप अनुभय विहना । देखिभवन अतिग्रचरजसान क । 





अ न 

















६ | रामायणं बा । ७३ 
मुनि महिमा मनमहं अनुमानी । उहे गवर्हिजं हिजान न रानी॥ 
कानन गयड वाजि चद्‌ तेदी । पुर नर नारिन जानेडकेडी ॥ ¦ 
गये याम युग म॒पति आवा। घर धर उत्सवबाजुबरघावा ॥ 
उपरोरितदिदीरख जबराजा । चकितविरोकिमसुमिरिसोडकाजा॥ 


युग सम नृपं गवेदिनतीनी । कपटीमुनिन्धपमति ह्रिरटीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा । पिमतोसबकहिसमुक्ञावा॥ ` 


दो० परं पदिचानि गरु खम वश रहा नचेत । ` ` 
बरे तरत शत सहस बर विपृ कटुम्ब समत ५ _ 
उपेहित जवनार बनाई । छरसचारिविधिजसशरु.तिशाड ॥ 
माया मय तेद कीन्ह रसो । व्यंजन बहुगनि सके न कोई॥ 
विविध खगनकर आमिषरांधा । तेहिमर्दबिप्‌ सांसखलसधिा ॥ 
भोजन करं सब विप बुखाये । पद पखारि सार वेडाये ॥ 
परसनखाग जबहिं महिपाखा । भइ अकाशवाणीतेहिकाखा ॥ 


विघ्रन्द उरि उटि गृह जाह । हे बदिहानि अन्न जनिखाह्र ॥ 
भवउ रसोई भसुर मास । सव द्विज उडे मानिविर्नान् ॥ 


भप विकर मर्तिमीहं भृखानी । भावी बश न आव मुखबान ५ 
दो० बोरे विप्रसक्रोप तव नहिं कह कीन्ह विचार। 
 जाइनिशाचर दहु प मृढ्‌ सहित परिवार ॥ 3 
क्षत्रि बन्धु तें विप्र बुखाईं। धारे सिये सदित सपुदाइ ॥ 
ईश्वर राखा धमं हमारा । जेहसि वं समेत परिवारा ॥ 
संवत मध्य नाश तव दहीऊ। जख्दाता न रहहिकुखकोरः ॥ 
नप सनिशापविकलश्रतिनत्रासा । मडइवहोरि बरगिराच्रका। ॥ 
विघ्रह शाप विचारि न दीन्हा । नहिंअपराध भषकद्कीन्दा ॥ 


` चक्रित विघ्रसबसनि नभवानी । भपगये जह भोजन खानी ४ ` 


तहं न अशननरिविन्र सजरा । फिरेड राउमन शच अपारा ॥ 


सब घ्रसंग महिस॒रन सुनाई । असित परेड दम अकुरड॥ 


दो भपति भावी मिटे नहिं घदपिनदूषणतोर। . 
- १०७ - 


























अस कटि सव महिदेवसिधाये। समाचार 
शोचि दुषया दवाहं देदीं। विरचत्‌ हस 
डपरोटि वरि बून पहु चाद | प्रसरतापविहि 


 चेरिन्हि नगरनिशान, बलाद्कं । विविध ंतिनितं 


पनि 1१ कभक णं प इ गष । तै 
ध * = 


ह ˆ ऋ “५ 7 = ` । ~ ^ (नि 
" ~ च ॥ + 
` = क ५४ १, । 


| | रायायख बा०। 
१ (स 


क्छिये अन्यथा रोद नहं विप्र शाप गति घोर्‌ ¶ 


ज, 


| ^ ` “रतापास्‌)ह्‌ खतरिजनाईं ॥ 
तेदि खरु जह तहं पत्र पयाये । समि संजर 
जक्ष सक सुनट कर करौ । बन्यु समेत परे नृप धरयी.॥ 
सत्यकेतु कुर कोड न बांचा । विप्‌ शापक्रिमिहोड असांचा # 
रपि जीतिनप नगर बसाई । निज निज पुरगे जययशपाडं ॥ 
द° भरदाज सुनु जाहि जव होत विधत) ब 

` धरि मेर्‌ सम जनकयम ताहि 
का पा मुनि सुन सोहराजा । भयउ 
दश शिर ताहि वौसभनदरडा । रावण नाम बीर बरबरडा ॥ 
मप अनुज अरि महन नामा । भयड सो 


9 1 क्भकयाबरधामा॥ 
स।चव जां रहा घ्र रुचिनाप्॒ । भयडःविमान्न 


[म्‌] 
<अङसमदाम्‌ ॥ 


| तच्‌ छ ताञ्च ॥ 
नाम विभीषण जेहिजगनाना। विषया भक्त विज्ञात ` 
रहे जे रुत सेवक नप केरे। भये निशा 
कामरूप खलजिनिस अनेका । कुटि 
कृपा रहित हिंसक सब पापी । वरणन जाङ्गविश्वपरितापी॥ 
कोऽ उपजे यदपि पृखम्त्य कर पावन अमल अनपन्ै ` ` 
तपि महोसुर भा वश्च भये सकल अधर्ूप्र॥ 
कीन्ह विविध तप तानं भह । परम उ सो परणन जाई 
गड निकट तपदेखि विधाता। मांग हु त 


कर विनती पदं गहि दशशौशा । गखटैव ता ॥ 


चर घोर घनेरे ॥ 





े - , ^ इन वन सुनहु जगदीशो ॥ ८. 
हम काद्र कर मरहिं न मां {वानर 1 | 


कर ¦ त्रानर : चृ 7 नापिङ्द्धः वारे ॥ 
ठव म्‌ त्‌ । तु 1 २ [> ] {1 ट व क ह्म + पृ ~~ - 0 ~ (स ष 
नस्तु 1 < 1५4 ऋॐ। 2.1 । ९ द अमि [छि ॥। (६ बत युः "हा ॥ 


ह्च कभनविरमय्‌५, 





प्र जोगन पाये॥ 
काककिय जेटीं ॥ 


नन भुपसवश्राये॥ 
हीतिखराहं ॥ 


निश्वाचरसहितसमाज्‌ ॥ 


भयंकरविगत विवेका॥ 


-्--- 
= 


वज्ञान निघाना ॥ ` ` 


यंङ॥ `. 





„^ रामायण वाऽ । ७१५ 
जो यष्टखट नितकरवब अहारा ! रोहि सव उलारि संसार ` 
शरद प्ररि ताक मति ` फैरी । मागे नीद मास षद केरी ५ 
दोर गयड बिनीषया पाक्त तव कहा पुज बरना । 

 : ` तैहिमांगोड भगवःतपदं कमरु अरमखब्रनुराग ॥ 
तिनहिं देः व॑र बरह्म ` क्िधाये 1 हर्षित , ते अपने हं ` आये ॥ 
मय तनु जा. मन्दोदरि लामा । परस सुन्दरी नारि खम्‌ ॥ 
सोद मयदीन्ह रावणहि आनी । दं सा यातुधानं पतिरानी ॥ 
ह षित भयउ नारि भकः पां । पनिदोउबन्धु विवाहे सिजाई ॥ 


 गिरित्रिकट : इकसिःधु मश्चारी 1 विधिनि्िंतटुगंम अतिभारी ॥ 


साड मय दानवः वहूरि संवारा । कनकरचितसथिभवनजअ्पारा 
भोगवती जस अिकंडबासा । ज्रमरावति जसशक्र निवासा॥ 
तिनते अथिक्ररम्थ अतिवंका । जग त्रिर्‌ यातनाम तेहिखका ॥ 
दोऽ खाई सिंधु्गभीर अति चारि उदिक्चिफिरि अवि। 
कनककोटपशिखं चह वरशनजाद्बनाव ॥ 
हरिभर रित तेहि कल्यजोह यादुधान पतिहोय। 
शर प्रतापी अरु ब दक समेत वश साच ॥ 
रहे तहां निशिवर भट भारे । तै सव सुरन समर सहार ॥ 
अव तहं रहि शक्र के ररे। रशं कटि यक्ष पति केरे ॥ 
दशमुख कहं खवरि अ तथच } सेन साजि गृ घेरसिजाड ॥ ` 
देखि विकट अटःवडि कटकाः । यज्ञ जोव कं चरः पर्‌ ॥ 
फिरि सव श्र दक्षानतदेखा । गधरशोच सुखयउविश्ेषा ॥ 
सन्दर सहजजअ्गम अर मानी । कीट तहां र्ब रजधानः॥ 


. लैहि जसथोग ` बारिग्रददोच्हे । सुखा सकड रन चरक डे ॥ 


पु ति आवा ॥ 
कौ० < कौट कही कास पनि रोहे सि जाड सश +^ ॑ 
मनर तौलि भटबाहूबर च अधक्सुखपाह ४ `: `` ` 


(आ सुख सम्पति सृत सेन सहाई । जय प्रताप वर बुदि बड़ाई ॥ 


५ 


(द 3 । ॥ 











रामायण बा०। क 
=> तन सव वाढत जाई । जिमिघ्रतिखाभटोभग्रधिकाङ्। 
ठ कुम्कं्सथाता। जेसिकनरदि्तिभटनगनाता॥ 
र सद सान साव पटमासा। जागत हो ४ १ 

। ` जे विन भति अहारकरोई। विष वेगि ४. टोईं ॥ 

। समर चीर नहिं जाहबखाना । तेहिसमग्रधिकनकोउवरुवाना॥ 
वारिद नाद जेठ सुतं ॒ताप्न । भटमहं घ्रथमखीक जगजास्न॥ _, 
जेहि न होड रण सन्मख कोई । सुरपुर नितहिं परावनरोड ॥ 

। दो० कुमखभ्रकम्पन कुलिश्रद धृम्रकेत्‌ अतिकाय । 

| एक एकं जग जीति सक रसै सुभटः निकाय ॥ ` 

। कामरूप जानं सब माया । सपनेहं जिनके धमे न दाया ॥ 

| दशमुख वेटि सभा इक वारा । देखि शरमित्रापन परिवारा ॥ 

। सुत सभर अन परिजन नाती । गने को पारनिशाचर नाती ॥ 
| सेनवि्लौकिसहज अभिमानी । बो वचन क्रोध मदसानी ॥ 

#  इनहु सकर रजनीचर यथा, हमरे बरी विबुध बहूया॥ 

तिहिसन्मुख नरिकरहिंखडाई । देखि सकर रपु जाहिपराई॥ ` 

तिनकर मरण एकवबिधि होई । कहौ साई सुनहु अव सोई ॥ ` 

५ हिजभोजन मख हमसराधा । सवकं जादि करह्‌ तुमवबाधा॥ 

॥ दो ° शुधाक्षशबरहीनसुर स्हनाहमिखिदहिं्ह। ` 
तव मारिहं कि सडह भराभातिग्रपनाडइ ॥ 
भवनाद्‌ कहं पुनि हंकरावा दीन्ह सीख बर बेर बहाव ॥ 
जेसुर समर धीर -रूबाना। जनके रुरिवेके अभिमाना ॥ 
तनिजीतिरगत्रानिसिबाधी । उ दसुतपितुअ्न॒शासनसाधी ॥ 

इ हिविधि सवी तआज्ञादीन्दा। आपन चरे गदाकरखीन्हा¶॥ ` 
चखत दशानन डोरत अवनी । गजंत गर्भं श्रवत स॒ररबनी ॥ “` 

९ या श्रावत स॒नेउ सकाहा । देवन तकेउ मेरु गरि खोहा ॥ 
दिंगपालन के खोक सधाये । सूने सकर दशाननं पाये ॥ 
पतिपुनि सिंहनाद करिभारी। 


डन 


॥ | 
॥ । 
। 
| 
| 
॥ | 
१ 1 
॥ ` 























५. 


देह देवतन गारि षचारी ॥ 








== जात 





रामायणवा०  ,. , ७9 


रण मद मत्त फिरै जग धावा । प्रतिभट खोजतकतहुं न पावा ॥ 


सपक. 


नारद मिरे: कसि सुसका । देव कहां सुनि देहु देख ॥ 


सुनत श्रनख नारदहि न भावा । वेतदवीप तेहि तुरत पटावा ॥ 
सागर उतरि पार सो गयऊ। नार वृष्द तहं देखत भय ॥ 
तिश्हसनकदहा पतिनपदं जाह । कदेउ कि आव निशाचरनाहू ॥ 
तवं मे तिनहिं जीति सं्रासा। ख जहे तमकहं निज धामा ॥ 
सनतत बचन इक जरटरिसानी । धाइ चरणगदिगगन उडानी ॥ 


गड दूरिःधरि २ ्कन्नोरा । डरेसि सिंधुमध्य अतिजीरा ॥ 


दो ० गयेउ पताक अचेतहवं मरे न षिन भ्रसांद। 
सावधान उलिचिरेड पनि हिथे न हषं विषाद ॥ ` 
जीत्ेसि नाग नगर सबन्नारी । गथो बहुरि बजाकर सु रारी ॥ 
वामन रावः आवतः जाना । किये देव ऋ विसंन ` अपमाना ॥ 
तेत रहे नगर शिशु नाना । निजवलतिनर्हिदीनभगवान्‌ा ॥ 


धाह धरा तिन पुर छे आथे । नगर . नारि नर देखन धावे ॥ 


` बीस बाहु दशकन्धर भाई । विधि चहगट्नि काकी आ ॥ 


राखिनि्बांपि खिज्ञाव्हिभारी। नाम न करै सहै वरु मारी ॥ 
बामन दीख बहुत सकुचाना । तव छाय दिय कृपानिधाना ॥ 
चरा त्रत निशाचर नाहा । खाज शंक क नदिंमन माहा ॥ 
+.दो० अति निर्छज्ज दथारदित हं सपर अतिन्नीति। 
¦  ;राम विमख दशकन्थ शठ तापर चाहतजीषत ॥ ` 


¦ ¦= राज सुनु जाहि जव होई विधाता बाम । - 


` जह कटु शिर देव बिज पावे । दग चहु आस दिखान्‌ ॥ 


इहि ` आचरया फिरदि दिनराती । महामलिनसनखल्उतपाती ॥ 
बहुरि तुरत पर्पापुर आवा । बाङनामकविपर्विज टवा 
अवलोकिसि इकत्तरवर शोभा । ` = ॥ 


, ॥ 












, न # 1. = ` पककर 2९५.१ ` , ` 8१११ ४.५ ११ 
ए # | ¢+ | छ" ° षष 
ै 1 क? १ । । 
¢... न 1] ॥ ^ 
क्ख ` 
॥ 


रामायण बा०। 

= कपीष्त करे निज ध्याना । दशङनधरहि देखि मुषुकाना ॥ 
त रावस वीरा करि क्रोधा । बकध्यानी कपिशटविनबोधा ॥ ` 

नान्न तोर सुनि आराडं धां । दे कपिः युद्ध द्धोडि कदर ॥ 
॥  दौो० मोरिजीते बिद्‌ समरसुनु बृथाध्यान तवकश । 
। ¦ कटकटाइ कह रजनिचर रदन तीनसे बीत्त ॥ ` 
॥ बालि = ह टऊरिय्‌ न रारी । दशकन्धर परजाहु बिचारी॥ _ 
† १ भ सी हे भाई । अजथ चारिदि मेसनिपाई ॥ 
इ दवा स हुतसुज्ञावा । कथन भातिबोधनहिं आवा 
बाटिनिसरिगडं सुधताप् । इहि विधिि गतभये षटसाम्न्‌ ॥ 
नन अशंक आव पूनितरवां करभजङेलिस त समज्या र 
| दी° क्षोभेउनर भज वीस वः वर ( उनरूङिसहसमुजजहंवां 
8 „ . सदनकाग् 4 1 वङ्‌ बडनरुगी समाज): : 
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। भाया प्ररु महा बरभारी । = धुर म 0 , 
1 कयित अथारी त 
नर खतयत्राचरजवरिश्नारा ॥ माधिरालिक श्‌ ६ 
| लञ्नित दुष्ट म करि र ५ कट्कदिन दयशारा ॥ 
। = 
नथ ६ ह रहं सकुचाना । बहू बिधि पदे नृपति सजाना॥ 
। ` मनि पुरस तच नारा । दहं माथं दध दीपक वारी ॥ 
दो मार भनारदडावा। पुनिनङशापञ्रायतिहि पावा ॥ 
` क्स्म जात द अरति अनुपम्‌ सुंदरि नारि। 

देखि य ५ मनका पजन्य चिपुरारि ॥ 
को त॒म र १ सकवान) । तव्‌ रावण -बोका खदुबानी ॥ 
मन मद मत्त नि अन्हा । रुज्जावश तिद्िउतरनदीन्हा ॥ 
मातस सा 


# | 







रामाया बा.€ । ७ई 

चीन्हि ताहि एनि शंका श्राईं । घाटि कम्मं कीन्ही पद्धिताई ॥ 
भन पदठिताय शोच उर भयऊ । रकेश्वर रुका कहं ग॑घड ॥ 
बिकरु उवंशी अरकं आहं । नर कृबरं सनं बात जना ॥ 
.दीन्ह शापं तिन क्रोधं अपारा। रावण वंश होहु क्षवकारा ॥ 
। `चरी शपरुका ् कटं आदरं । दशकं-धर बढा जहिं ठाई ॥ 
(~ अभे श्राइ ठाद मड शापा निरखिदशाननग्रतिभयकापा ॥ 

पः, दो ° ` शापहि अरंगीकार करि मनमहं कीन्ह विचार । . ` 

॑ दशड ऋषिनह से रीन्हनहि रीषेडटकभुवार ॥ 

दूत चारिपटयेशरषिगराश्रम । निरखिविंसरिगेमुनिज व्रात" 
तिनसन तब पङ्हमुनिदाका। कदहू कुण रकन भुवाखा ॥ 
कृशख तास यह सुनहु नीशा। कृर तम सनचाहतदशशीशा ॥ 


सनि सो वचन महा भय पां । कर हि विचारबिरतिवंसराड ॥ 
, जेहि दरबार नीति नहि भाई । खलखमशडली जुरी तहं आई ॥ 
५८ कषु चिन दियेनदीं गतित्राक्षी । घट भरिरूधर दियेतनपाछ्छ ॥ 
„ दृतन संपि कहा मुनि ज्ञानी । भपहिं कहे उ जाय यह्‌ बान ॥ 

दो» घट उधरतक्षयहोडदहु सित सकर्परवार । ` 

दूत तुरत धट रे मये रंकापति दरबार ॥ 

रावया घट.रुखिपरम हुखासा । तब दूतनपुनिवचनप्रकाथ। ॥ 
सनि मुनि शापडपज उर दाह । बौखा घट रे उत्तर जाह ॥ 
य॒त्न समेत धरणि . धरि एह । जानि न पाव बात यहं कटू ॥ 
रे घट जनक नगर ते गवे । गाड़त सेव , मध्ये तरय ॥ 
जनकं यज्ञ रचना तदहं खयऊ । चामीकर इख करषत भयऊ ॥ 
, प्रकट अवनि ते ऋंहषयकुमारी । कन्था कदि लीन्दी उरधःरी ॥ 
नाम जानकी परम पनीता। नारदः आइ कद 2 | सीता ॥ 
करि सुकथा ऋषिराउसिधाये। बहुरि दूत रंक पुर आये॥ 
| चारि -खंवः हारा खंकेशा। देवन कौ बहू देत कशा ॥ 
- ५ इति॥. आः 

















॥ 


 रोमाघयाबा०। = 
। 1 श्िपवन वरु धनुधारी। ऋग्निकारखयमसवग्रधिकारी ॥ ` 
{कर्नर सिदध मनुज सुर नागा । हठ सवहीके पयहि खागा ॥ 
ब्रह्य सुष्टि जदं भि तत्न धारी। दश मुख वशवत्तौ नरनारी ॥ 
आयसुकरदिं सकर भय भीता। नवर्हिआ्रआइनितचरगा बिनीता ॥ 
¦ दो सुलव्रख विश्ववभ्य करि राखेसिकोउन स्वतंज्न। 
। .“ : मशडलीक महि रावण राज करे. निजम्‌ + 
1 । टेव यक्ष ॥ गन्धव , नर किन्न र नाग कृमारि 
[> जी तिबरी निजबाहु बर बहु सुन्दरिबर नारि + 
इन्द्रजीत सन जी कदं कहऊ । सो सब्रजन्‌पहिरे करिरहेऊः 1 
भयमर्िजिनकहं आयसु दीन्हा । तनकहंचरितसुनहुजो कीन्हा ॥ 
देखत भीमरूप सव पापी । निशिचरनिकर देवपरितापी ॥ 
करहि उप्रदृव असुर [निकाया । नानारूप धरहि करि साथा # 
जेहि विधि हंद धस्मनिमृखा । सो सव करर वेद प्रतिकृरा ॥ 
जेहि जेहि देश धेनुद्धिजपावरि । नगर यामपुरग्रगिरगावरि # 
शुभ आचर कतहु न हहीडं । बेदविध्र गुरु मानः न कोड ॥ 
नहि हर भाक्त यज्ञजवदाना । सपनेहु सुनिः न वेदपरान ॥ ` 
द" , जपयोगविरागातपमखभागाध्रवशसुनैदशणीशा+ ` ` 
। ` आपुन उठि घावे रहै नपाते करिसववारेखोश्ा॥ 
- । असथरषटग्रचारा भासंसारा घम॑सुनियनरिकानां । ~. 
 तेहिबहुविधित्रासदेशनिकासे जो कल्वेवपुराना ॥ , ` 
सी बरणि न जाघ अनीति घोरनिशाचर जोक रहि । > ` 
हिंसापर अति प्रीति तिनके पापरहि कवनमिति॥ ` 
(4 
मानि मात पिता नदहिदेवा । साधुनसों करवावह 4 
| देखि धर्म हानी । र ठ ¢ चरस मघ्रानीं ॥ 
५. धो नासी (दप्म समत धराअकृरानी ॥ 
गिरि सर सिध भार्‌ नाहमहं । जमो गरुग सकपरद्रोी ॥ 


न 
न 
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रासाय बा० । (0 
सकख धम्म देखहि विपरीता 1 कटि नं सॐ रावणभमीतः ॥ 
धेन रूप धरि हदयं विचारी । गड तहा जरंसर सनिञ्चारी ५ 
निज ` सन्ताप सुनायसि रोई । काहू ते कदं काज न होड ॥ 

ह° स॒रमनि गम्धवी मिलिकरसबा गेःषिरेच ॐ रोका । 
संग गोतन धारीम मिविचारी परसविकटभयणशोका ॥ 
ब्रह्मा सव जाना मन अनुमान मेरोकढुं न बसा 
 जाकरि ते दासी सोअविनासी हसो तीरसहाईं ॥ ` 
सो ° धरशधरहू मनधीौर कह बिरंचि हरिपटद समिर । 
जानत जनकौ पीर -प्मःभनरहि -दाहण विपति ॥ 
टे सर सब करहि बिचारा। कर्‌ पाड्य पभकरयपकारा ५ 





पर वेकंठ जान कह कोई । कोडकहपयनिधिमह॑बससीई ॥ 


लाके दय मक्त जस पीती । पभ तेहि षृकट सदायहरःवी ॥ 


सेहि.समाज गिरिजा मे रहेऊं । अवसरपाय वचनईइ कक ॐ ॥ 


हरि व्यापक. सवे संसना। बेम तं एक्ट रह्‌ मं जाना ५ 
देशकारदिशिविदिशिडमादीं । कद सकरा जहां पृभुनादहीं ॥ 


` अगजगमयसव रहितबिरागी । पवनते्‌कटहेाहिं जिमित्रगी १ 


मोर वचन सबके मन माना । साध साघ करि वृद्धबखाना ॥ 
दो सनिभिरंचि मन हषतन पर्क. नयन बहनीर । 
 अस्तति करत जोरिकर सावधान स्िधर ॥ 

छं ० जयजयसरनायकजनसखदायक भणतपाङभगव-ता । 

गो द्विज हितकारी जवग्रस्तरारी सिंधु एता त्रिथकृन्ता # 

पाख्न सरधरणी अदधत करणी ममं न जानं कड । 

जो सहज कृषाखा दीनदथाखा करहु अनुयंह सड ॥ 

. जयजय अविनाशी सवघटवासी = परमान-दा । 

 अविगत गोतीता चरित पुनता मायारहितसकंदा॥ 

जेहिखामिविरागी अतिअनुरागी व्रिगतमोदमुनिष्धत्दा । 


निशिवासरध्यावर्हिहरिगुखगाब्हिनयतिस्सचिदानन्वा॥ , 
५५ 


















८ | रामायण बा । ` प 
`. ` ` जेदिसुष्टिउपाड अिविधिबनाईं संग संहायन दृजा॥ 


` सोकरहुअघारी चिन्तहमारी जानिय भक्ति न पजा ॥ 


+> £ 


 : जोभवभयभंजन जनमनरंजन गंजन 


 मनवचक्रमबानीच्छंडिसथानी शरशेसंकर सरयथा ॥ 
 छारदश्न तिष्ेषा ऋषयश्रलेषा जाकहं कोनजाना । 
. नेहि दीनपियारे वेदपुकारे द्रवी सो श्रीभगवाना॥ 
 भववारिधिमन्दरसबविधिसुन्दरणुशमन्दिरसंखपंजा । 
 सुनस्िद्धसकङतुरपरमभयातर नमतनाथपदकंजा ॥` 
दी° जानिसभय सुरभमि मुनि बचनसमेत सनेह। ` 
¦ ` गगनभिरा गस्भीरभईद हरि शोक सन्देह ॥ ` 
जनि उरपहु मुनि सिद सुरेशा । तुमहिखागिधरिरनर्भेणा।॥ 
अशनि सहित मनुज अवतारा । छह दिनकरवंशः उदारा ॥ . 
कश्यप अदिति सहातपं कीन्हा । तिनकहं मे परब वर दीन्दा ॥ 
ते दशरथ कौद्चट्या रूपा । कोश परी ध्र॑कटनरभप्रा ॥ 
तिनके शह अवतरिहेा जाई । रघुकुरुतिखकसोचारिडभाई ॥ 
नारद बचन सत्य सव करिहै। परम शक्तिसमेतच्रवतरिङ॥ ˆ 
हरिदै सकर भामं गरम 1 निर्भय. हीह टेव मदाई र 
गगन ब्रह्म बाण! सुनिकाना । तुरत फिरे स्र डय्‌ जृडाना ॥ 
तव ब्रह्मा धरि समुक्ञावा। अभय भदै भरोसिंध्ावा ॥ 
दौ °` निजकोकदि विरंचिगे देवन्ह इट सिखाच । ` 
(4 त तनुधार धरशिमहं हरिपदं सेवदहजायः॥ ` 
गयं देव सब निज निज धामा 1 भमि सहि हेत पाये विश्राभा ॥ 
जो कदु आयस ब्रह्य दीष्ा । हप हेवं व्व न कीन्दा ॥ 
वनचर 9 ह धरी क्षिति माहीं । अतङितवह ध्र॑वापतिनपाही। 
` चनम निन जहतहभरि प्र । रहमिजनिजञमनीकं रविूरी ॥ 
यटसब रुचिर्‌ चरित मँ भाषा । असोखनह जोबीचहिराखा ॥ . ` 
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„ रामार ^ ^ ५ 
अवधपुरी रघुकुरुः मणिराऊ 1 वेदं विदितते।ह दश॒रथनऊ ॥ 
धर्म धुरंधर सुण निधि. ज्ञानी । हदय भक्ति मति सारिगपान ॥ 

 दो०-= कौज्षल्यादि नारि ग्रिय सब आचरणं पुनीत1 
1: पति-अनुकरःसुतरेमः द्‌ द्रिपद कमखबिनीत ॥ `. ५ 
एक वार -भपति सन माहीं । मे गरनि मीरे सु नाह ॥ 
गुर्‌ गृहगये तुरत सेहिषांखा । चरणङागिकरिविनवबिशाक॥ 
।  गिजडुखसुखनपगुरुदिसुनायो 1 कदिवशिष्ठबहुविधिसमृश्चाया॥ 
धरह्‌ः धीर होड है सुत ` चारी । िभुवनवदित मक्तभयदारी ॥ 
श्र गी ऋपिहिं वशिष्ठ बखावा । एत्र ङागि शुभ यन्नकरावा ॥ = 
भक्ति घदितमुति आहुति दीन्हे। प्रकटे्गिनि चारुङरखीन्हे ॥ =` 
जो वशिष्ठ कङ्कं हदयं विचारा । सक्ररक्राजभा सिद्तुर्डारा॥ 
` यहहवि-वांहि देहु पं जाई । यथा योगि जेहि भागवनाई ॥ 
दौ तव अदर पावकभये सकृरुसभहि समुक्ष च । 
` परसानन्द सभन: कप हषे न हदय समाघ 
तबहिं राउः-भ्िय `नारिवा । को शल्थादि तहां यलि आ ॥ 
अङ भाग कोशल्थहिं दीन्हा । उभय काग आधे करकीन्हा ॥ 
केकयी. कः. नृपः; केः-दर्थऊः । रहेडसोडभथभागपनिभयर ॥ 
काण ल्या -केकघीः हाथ धरि । दीन्हसमित्रदिमनप्रसन्नकरि॥ 
व दिविधिः गभेसहित संबनारी । भवड हदय रषिंतसखभारी ॥ 
जा, विनकै-हरि गभंहि ˆ आये । संकरुखोक सुखसतपतिद्धाये ॥ 
भश महस राजिं रानी । शोभा शीर तेज कौ खानी ॥ 
सु -ुककालचखिगथङ। नदिभभजकटसोवसरभयज॥ 
 द1९ वभ दग्न यह बार तिथि सकर भये अनकृङ। 
 . , चर ्ररुज्रचर दषे युत राम जन्म सुखसृर॥ ` 
नवमी तिधि मधुमास पुनीता 1 शुक्तपञ्ष अभिजित हरिभरीता ॥ 
मभ्यं दिवसञ्रति्रीत न घामा । पावनकार रोक विश्चामा ॥ 
` शतङ। नन्द सुर्‌ भि बरहबाऊ। हषितस्ुर सन्तन मन्‌ चारः॥ 








रामाया वा< | 
= ङः [चतमिरिगशमखिथारी। श्रवहिसकर्सर्ता श्रतचारा॥ 
= अनिसर ।वरच जब जाना । चरेसकरसरसाजिविमाना ॥ 
गन विमरु संकुर सुर यथा । गावहिं गुण गन्धर्व वरूया ॥ 

























\७" ` वपि सुमन सुजनखि साजी । गहगह गगन हुन्दुभीवाजी ॥ 
॥ अस्तुति क्रर्हिनागमनिदेवा 1 वह धिरावहिनिजनिजसेवा ॥ 
0५... सुरसम्‌ह बनती करी पहुंचेनिज निज धाम । 
† | ` ` जगिवास प्रमुपरकट आँखिललोक विध्राम ॥ 


। ।  & भवे प्रकट कृपाला दीनदयाल कौशल्था हितकारी । 
| ~ त नहतार। मुन ` मनहारी अह्न तरै निहारी ॥ 
| . लखोचनअभिरामा तुचनश्यामा निज्ञश्रायध भजचारी । 
 ; ` भूषण वनमाला नयन विशाल) भासि खरारी ॥ 


१६ करार अरतृतितोसी केंहिविधि कर! अनन्ता । 
ना गुण ज्ञाना तीत अमानो 


द पुराणं भनन्ता ॥ 

करुणासुखसागरसवगुणआ्रागर जहिगावहिश्वतिसंता । 
| ता मम्‌।हतलागी जनन गी घरकटभये भ्रीकंता ॥ 
| शलाण्डमनङाया निरसितमाया रोमरोमघ्रति ` देदक 
मम्‌उरसोवासी वहउपहासीसनते धी सति रनर ॥ ` 
खच्जाजद्‌ नानाश्नभमुसकानाच्‌ २? तबहु लैत विनि गि टच ह | 
{ कटि कथासना गाचुवुज्ञाडं जेरहित्रकारं सतप्ेम = | 
|ॐ  “"हमाता धनि वोदी सोमतिडोखी तज खट ॥ 
^ ` ऋ, शशुलीरखा अहिप्रिवशोला। यदसुखपर ५ रूपा । 
|) | ~+ स॒निचचन समजाना रौदनठान कृ 1 ॥ 
|! 4 यह्‌च्‌ रंतजे गावहिं रिप्रदपा व्‌ तेनपर ५ पुरभपा। 
दो बिघ्र धेन सर संत हित रीन्ह मन ज हि नवकृपा ॥ 
। नज इच्छो निरभित ठनं य॒ वतार । ^ 
सनिशिु ₹ुदनपरमत्रियवानी स्‌ था गोपार ॥ 


| हत जह तहं धा दसी | आरन ५ ४ र सबरानौ ॥ 
न: ख पुरबासी ॥ - 


षु 
















``. श्रगमंद चन्दन ककम साचा।म 


+ बा० 1 < ४ 
दशरथ प्च जन्म संनि काना । मानहू ब्रह्मानन्द समाना ॥ 
परम प्रेम मन पर्क शरीरा । चाहत उठन करत मतिधीरा \ 
आकर नाम सनत शुभ दे । मोरे खद आवा धमु सेड ॥ 
परानन्द परि मनं राजा । का वुखाङ बजावहु बाजा ॥ 


शरु वशिष्ठ कहं गंय हकारा । आधे दहिनन सहित चरा ॥ 


अ केपम्‌ वाक्त देखि न जाई । हूयराश्िगुण किन सिराई॥ 
ठो ० तव नदीभख श्रादकरि- जातकम्मंसब कीन्ह । | 
लाट खेन वक्षन मणि चप विघ्रनकदं दीन्द्‌॥ . ` 

ध्वज पताक तोरण पर छावा। कहिनजायनेहिभातिवनावा ॥ 
समन रषि आकाल ते हेड, ब्रह्मानन्द मगन सन्‌ कोईं॥ ` 


दन्द वन्द्‌ सव चरीं लुगाई । सदश्ङ्कार ज्वं उठि धाई ॥ 


कनककरक्च संगर भरिथारा । गावत पठि भप इज्रारा॥ 


करि आरती निच्ब्‌।र कररहीं । बारवार शश्च चरयनधरह। ॥ 


मागधं स्तं वन्दि गश गायक । पावन गशगावहि रघुनायक ॥ 
सर्वश्च दान दीह सव काहू । नेहि पावा रसि नहिं ताहू ॥ 
चीसकर वी थिनविचकाचा ॥ 
दो० गृहणद बाज बजाव शुन व्रकटभये स॒ुखकन्द । 
टर्ववन्तं संव जरह तहं नगर नारि नर बृददे॥ 
केकय सता समित्रा दौऊ । सुंदर सत जन्मत भं सऊ ॥ 
वहसखसम्पति समय समाजा । किनसकं शारद अदहिराजा ॥ 
वभपसी से इदि . भाती । प्रभु मिन आईजनराती ॥ 
टेखि भान जन मन सकचानी । तदपि बनी सन्ध्याअनुमानी ॥ 
रमर धप नु बहू अधियारी । उड्‌ अकीर मनहु अ्रुणारी 


+ मन्दिर मणिससह जन्‌ तारा । नपण्रहकटण सो इन्डउदारा॥ 


भवन वेदध्वनि अतिखडबानी । जनखगसखरसमयसुखसानी॥ 
कौतक रेखि पतंग भूखखाना । एक ॐ तेहिजात नं जाना ॥ 
ते मास्दिवस का दिवस भा मरम न जान कीड। 









रर भै. | 
न # ॥ , 1 


1 । 
"की [~ ^ शकाः `. । 
^ ++. ४" ॥ । । 
#॥ च १ „8 # १ हि १ 
++ क ¶ + ॥ ॥# ॥ र 
1 


र रामायण बा०। 
, < , -रथसमेतः रवि थाके निशा कवनंविधि होई ॥ 
यद रहर काट नहिं जाना दिनमशि चले 
देखि महेव्सव सुरभुनिनागाः। चरे भवन्‌ ब 


ओरौ एक -कहे; निजः चोरी । सुत भरिजात्रतिदमतितोरी॥ 
काकुस'ख्ड सग हम दोऊ । मनजप ज नहि कङ्‌ ॥ 
परमानन्द भेम सुख `फूरे। यीयिन फरदहिंमगनमनभङे ॥ 
यह्‌ सव.चरिति जान पे सो$, कृपा राम की हय ॥ 
तेदि ्रवसरजोजेहिविधित्रावा । दान्ह भप जो जेहि मनभावा॥ 
1 गरक तुरग हेमः गो : हीरा । दी हे नयनाना विधि चीरा॥ 
दी मन सन्तोष सवन 9 जह तहं देहि अ्ठी ।5 9 
7 सकर तनय चिरजीव रसि दासकेदश ॥ 
कटुक दिवस बीते यहि भातो ° ५ 
क कवस बीते यहि भातो तनजान ह दिन्रर राती॥ 
मकरा कर अवसर लान) । भूप बो मुनि ज्ञानी ॥ 
कर्‌ पजा भूपति अस भाषा । घरि मजामनिगुनिराखा ॥ 
दनक ताम अनेक अनूपां । मेनपक्‌ च. स्वमितञ्मन 
जा आ्आत्तःदसिन्धु उपरास । सीकरते जे क्यं | 
सौ सुखधाम राम अशनाया , अखिर्लोक विभायां 
श्व भरण पोषय कनो । वकर नाम-भरत अस होड | 
जाकसुमरण ते रिपुः नाशा । नाम | 


शतुहन, वेद्‌ काशा ॥ 
दोर. रक्ष्मय धाम रामपय सकर जगत आधार 
परुबशष्ठ तेहि रखेऊ सक्षमा नाम उदार ॥ 
५ म .गुरुढङ्य -भिचोरी । वेद तच्च पः त चरी ॥ 
& जन घन सवस. शिवपाना। वाख्कछर् रसतेरि सखमाना ॥ 
नाराटूते निजहिय पति जानी । ररम रामचरशरतिमानी 1) 
भरत शब्रुहन दोनों भाङ् तके जस पीति बाई ॥ 
प्रयाममीर सुन्दर दोऊ जोरी। नरखहि छ 


वबिजननीरशतोरी ॥ 
चारिउ श्र रूप गुण धामा। तदपिश्रधिकसुखसागरं रमा॥ 


करतगणगाना ॥ `. | 
णत ननभागा ॥ 


५५ 











न्न (त नै. } 
ए ~ _ ~ १ + ^ <^ ४६ 
व कि" 





॥ । ¢ । 
व. 
॥ ॥॥ 


रामायण बा० 1 ८७ 


हृदय अनुथह इन्दु भकाशा । सचत: किरण मनोहरं सौ ॥ 


कबहु उद्धंग ` कबहुवर पान 1 मातुदुखारहिंकहिश्रियखाखन्‌॥ 
दी ® ठउथापकं ब्रह्म निरंजन निर्गंश विगत बिनोद । 

` . :. सौ अज घ्रेमभक्तिवणश कोशल्था कौ गोद ¶:: 7 

काम कोटि ्वि्याय श्रीरा । नीर कंजःवारिदः गम्भीरो 

ग्रसु चरण पकज नखं जोती!। कमर दखन ३2 जनमोती + 





करिकिकिणी उदर जय रेखा । नाभिगंभीर जानि जेहिदेखा 
भज विशाब भषण ` यतं भरी । हियहरिनखशोभा अतिषरूरी ॥ 
उर मशिहार पदिक की णोभा । बि्रचरण देखत-मनरोमीं ॥ 
कम्अ कंठ अतिः चिनक सहां । आननं अमितमदनःछंविङ्ाई ॥ 





दइ इड दशन अधर त्रुणारे । नासा तिरक को बरं पारे ॥ 
सदर श्रवण सचा कपोखा । अतित्रिवमधुर सुतोतरिबोखा ॥ 
नीखकमरखदोउ नयनविणाख । विक्रट्मुकूध्छिटकनवरभाटा ॥ 
 चिक्षन कच कंचितःगभुखारे । वहू प्रकारं ,रचमातु संकारे 
 +पीतः क्िंगुखियाः तन प्रहिराये। जानु पाशिविचरतमर्हि^यवेः। 

रूपसकर्टिनदिकर श्चुतिशेषा । सो; जने; सपनेहु जिन्हदखाः। 





दो° सख संदोह मोहपर ज्ञान गिराऽगोतीतःः 
दस्परति परमघ्रेम वश्च करिशिशुचरेतपुनीता ॥ 


उहिविधिरामजगत पितमाता । कोश्चखपएर वासिन सखदाता 


जिन रघनाथ चरणरतिमानी ॥  तिनकीयहगति भकटभवानी ॥ 
रघ पति विम्रुख.यतनकरकोरी। कवन सक भेव ब॑धनकोरी ॥ 


जीव चराचर वश कै राखे। सो साया घ्रभसी भय भाष 
कुटि विरस नचाव तादी । असन्न पच्छ डिभनियकहु काही । 
` मन क्रम बचन छाड़ चत॒राई । भजतदहिं कृपा करे रधु राड 
इहिविधिशिशु 





विनीदश्रसेकीन्टा) सकरनगरवासिन्दसुखदीरह 
उद्ेग कब्र ` दरुरावें । कवहं पारने घाटि ज्ञ हरये ॥ 







रेख कुश ध्वज अंकुश सो दे । नपरष्वनिसुनिभुनिमनमोहे ॥ 








` आकि कह प का 5 चः = क 
„ ऋ 
" ~ ` ("श 
॥ (व 
। >+ . च च्व १९ / त्र । ॐ # 
= प ॥ ॥ 





रासाघया बा० । 
~~: त्रम मगन कौशस्वा निशिदिनजात न जान] 
~“: सुत सने वणा माता नार कर गान य 
क वार जननी अन्दवावि । करि गाए परना पोट ॥ 
निज करु इष्टदेवं भगवाना । पजा हेतु कोन्ड पकवाना ॥ . 
| करि पजा नवे चद़ावो। आप्‌ गं जहं पाकं व्तावा ॥ 
|} गुरि सो तवा चर ह । भोजन करः दी ताईं ५ । 
1) गइ जननी शिशुपहं भयभनीता । देखा नङ तह एनि सता 
षः बहु आह ` देखा सुत सोई । हदयं कस्य मन धीर न हई ॥ 
॥ इहां उहां ठुड व्राकक देखा । मतिभूनमोरि क्ि्राननिशेषा ॥ 
| स रान जननी अक्खानी । भमृहतिदीन मधुरमुसुकानौ ॥ 
0. । दोः दिखरावा मातदहि निज अह्‌.तरूप अखशड। `` 
|  _ रोमरोम भरति रजिं कोटि कोटि रह्मरद ॥ र 
| अगणितरबिश् शिशिवचतुरानन । बहु ग्रिसरितसिं धुसहिकाननं 
का कमं गुणा दोष स्वभाऊ । सोडवा जो सुना नकाङ॥ 
देखी माया सविधि गाह । अतिसभीत जर कर ठाही ॥ 
देखा जीव नचाव जाही । देखी भक्ति. जो छोर ताद्टी ॥ ` 
(नख कतमुखवचन न आवा । नयनभेदि चरन शिरनावा ॥ 
रमयत देखि महतारी । मये बहुरि शिश रूपलरारी॥ 
| = र नज भयमाना 1 जगतपिता में सुतकरि जाना ॥ 
र रलननिदि बहुबिधिसमुञञाई ^ चदेजनिकतहुकंडसिसुनुमाई 
की वार र क शल्या विनय करे कर. जोरि। ` 
अन जनि कवं व्यपे भ॒ मोहि मायातीरि॥ 
बारख्चरित ह्रिबहुर्िधिकीन्हा । अतिग ष 
| कष्टक कारु वीतं सव भां 



















तअरनन्ददासनकहं दीन्हा ॥ 
त ६। बड भये परिजन सुखदां ५ 
ण्डा करया कीन्द्‌ गरु याड, विप्रन पुनिदक्षिणावह पाई ॥ 
चरम्‌ मनोहर _ चरितञ्रपारा करतफिरतचारिड सकमारा ॥ 
मन कम बचन अगोचरजोई । द्‌ शरथ्जिर्‌ बिचरघ्रभसोई ॥ 





ऋ शि; ` 
ति | 4 ५ 
1 + क |} 





रामायण बा [क | € & 
भोजन करत बुरावत राजा ! नदिंावरिंतजबाखसमाज 
शर्या, जव बोन ` जादे । ठुमकिटुमक्रिरभुचलरहि पराई 
निगम नेति शिबगन्त त पावा । ताहिधरे जननी इ1ट्धाषा ॥ 
धसर धूर भरे तनु आये । सुपति बिरति गोद बेठाये ॥ 
दो ० भोजन करत चपर चित इतरतत्रवसर पाङ । 
ऋ. भाजि चरे किंखकातपखदधओदनङूपट।इ ॥ 
बार चरित ति सररु सहाये । शारदं शेष शम्भूश्त गाये 
{जनकर चन इन सननं राता । पै जग वंचित किंयेविघाता ॥ 
भये कमार जबहिं संब धाता । ९/*ह जनेऊ गुर पितुमाता ॥ 
गुरु गह गये पदन र घुर । स्प काछ विद्यास पाङ ॥ 
जाकी सहज श्वासं श्र. तिचासै । सहरि पड़ यहकोवुकभारः ॥ 
विद्या विनय निपुण गुख्ाखा । सेरुहि खेखसकर्ड्छपसीखा ॥ 
करत्वा धनुष अति सीहा । देखत रू चराचर मोहा ५ 
निजं बीथिन विदहरदि सब भा । कित होहि सबरोग दुगा ॥ 
. . दो० कौश पुर बाकी नरं नारि छन्द अर ब! । 
` श्राणहुं भ्रियते लागी सत्र कं राम कुषाड॥ _ | 
बन्ध सखा संब ऊेहिं बुरा । बनश्धगच। नित खेल नाद ॥ 
पावन गग मारदहिं जिषं जानी । दिचश्रतिनपाहि देखावहिं आनी 
क मा के मार । तेतु तनि सुरलोक सिथर 
अनुज सखासंग भोजन करदीं । मातु पिता अनना अचु 
जेहिविधि सखी होर पुरोगा । करई कृ पानिधिघीदसयगा ॥ ` 
वेद पुराण ` सुनहि मन लाई । पु हिं अनुजदिसभुषः९ ॥ 
ज्रातकारु उक रघ॒नाथा । मातु पिता गुर नावहिमधा 
आथंसतं मागि करदं परकाजा । देखि चरित दषं मनराजा ॥१ 
दो व्यापक यकख्नीह रज तिगुखनामन खूप । 
| अभक्त हेतु नानाविधिहि कस्त च र अनप ॥ 
यह सव चरित कटा तर गाह । आधर कथा सुन मनस्‌ { 


= | गमो ॥ 














र[नायया वा०। 
बिश्वामित्न महा भुन ज्ञानी । वसर्दिविपिनशुभओ त 
ण यज्ञ योग मुनि करीं । अति मारीच सुबाहु हिडरह 
क यज्ञ नशाचर धावहिं । करहि उपद्रव मनि द्खपाचहि। 
गः'चतनय्‌ मन चिता न्याप । हरिषिनमरह तनशिचरपापीः। 
घ मुनिवर मनकीन्ह विचारा । परभ अवतरउ हुरणमहिभागा) 
दहिम देखो प्रभुपद जाई । कार विनती आने दोउभाङ ॥ 
लञानविराग सकर्गुख अयना । सा भभु मे देखबभरिनयना ५ 
बो° बहुविधि करत मनोरथं नति न लागीवार। 
कर मभ्नन सरय जट गं भूप दरबार॥ 
मुन आशमन सुना जव राजा | ।मखन गयउर्विप्र समाजा ॥ 
करदयवत सुनहि सनमानी । नि रसन बेठारे आती ॥ 
चरा पखारि कोर्ट अरति नभा) मोस धन्य रान नहि दूजा ॥ 


< १अतिङ्ावा॥ 
रौ । [दख सुनिविर 
जं 





त विसारी ॥ 


ख शशिभा ॥ 
तब म 2 २।ऊ। मनि क 


फटि कारण भ्रागमनं 


।हकाङ॥ 

तुम्टारा कहू सं तनलाउवद्ारा ॥ 

पर समह सताषर मोही । मे याच ओ हीं ४ 
नज समेत दह रघुनाथा । निशि 


„ वधन होव सत्ताथा ॥ 
& भपमनहर्षित तज मोह शज्ञान |` 
 _ भेम्मे सुय पुमकह इन #६ अ्रतिकल्यान॥ 
सनि र्जाअरति त्रिय । ह "३ वदुतिकमिरानी॥ | 
षं पन पाथं स चारा । बित्रबवं र्कहे उबिचासी ॥ ` 
गड्‌ भमिधेनु धन कोषा। स्रंस जुं सहरोषा ॥ ` 
प्राते मर त ] ठे युनि मषकमारीं ॥ ` 
देत्‌ नहि बने गोसाई" ॥ 
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८ _ रमाथगावा° | ६१ 
सुनि चप गिश तरेमरससानी । हदय हषमाना सनि नानी ॥ 
तव वशिष्ठ बहुविध समञ्चावा । चप संदेह नाश कह पावा ॥ 


अति आदरदाड तनय बृखाये । हदय खाइवहूभातिसिखाये ॥ 


मेरे भागानां सत दो । तुममुनिपिताओ्आननर्हिंकोऊ ॥ 
दो° सेपेभपति ऋषिहि सुत बहुविधि देड अशीश। 
जननी सवन गये घभु चङे नाइ पद शीश्च ॥ 
सो० पुरुषसिंह दोऽ बीर हषि चरे मुनि भथ हर्श । 
 कृपासिंधुमतिघोर अखि विश्व कोर्ण कश्य ॥ 
अरुणा नयन बश्वाहु विशाखा । नीखजखजतनश्ामतमालङा॥ 
कटिपटपीत कसे बरभाथा । रुचिरचाप श्रायक इहु दधा ॥ 
थाम मोर सन्दर दोउ भाई । विन्वामित्र महाजिधि पाई॥ 
प्रमु ब्रह्मस्य दैव मै जाना । मोहिंहितपितातजभगवान( ॥ 


चते जात मुनि दीन्ह दिखाई । सुनि ताडका क्रोधकरिघ!ई ॥ 


एकरि वाश घ्राण हरिरीन्हा 1 दीन जानितरैहिजिजपदङन्हा ॥ 


 तबकऋखिनिजनाथ्हिजियचीन्हा । वियानिधि ऊहं बिादीन्दा ॥ 


ताते खि न क्षधापि थासा । अतुकितिबरुतनतेज प्रकाशा ॥ 
। दो° आयुध सकर समपि प्रभुनिजग्राश्चम आनि । 
कन्दं मख फर भोजन दिये भक्त हित जानि ॥ 
प्रात कहा सतिं सन रधुराष्े । निभेय यज्ञ करहु पुम जाइ ॥ 
होम करण कामे सुनिन्चारी । आपु रहे सखकीरखवारा ॥ 
सनि मारीच निशाचर कोदी । ठे सहाय आवानुन द्रोही ॥ ` 


तिन फएरबाश रामतेहि मारा। शत योजन गा सागर पारा ॥ 


पातक शर सुबाहु पुनि मारा । अनुजनिशाचरकटक सहारा ॥ 
मारि असर हिज निभंयक्ञारी । अस्तुतिक रहं देवभुनिन्चास ॥ 


 तर्हपुनि कदकदिवस रघुराया । रहे कीन बिध्रस पर काथा॥ 


र [ वुकनाहं । चरित एक देलिव भभभा | 





[वा क ॥ क 1 
१ क्‌ 1) 9 
५ च्व्यक्कननका 9 ह = , क ` . ` ` 
॥ 9 
" 1 


८२ सनि रधुकुरुनाथा। हपिचसे मुनिवर के साथा । 


धनू चन ख ˆ ममाहं । सग ग जोवलुतश्नाहीं 
न = व क श्रभ्‌ देखी । सकर कथाऋषिकही विशेषौ ॥ 
<दो ० गौतम नारी णापवश उप देह धरि धीर । 
-चरण कमर रज चाहती कृषा करहुरघुवीर ॥ 
§ ० परसतपद्पावनशोकनशावन घ्रकटभद तपपुंजमही। 
देखतरघनाथकजनसुख दायक सन्मुखहोहकरजोरिरही ॥ . 
 शरतित्रेमच्रधीरापुरुकशरी राभुखनहि आवेवचनकही । 
अतिशयबड़भाग।चर्णनरागीयुगर्नयनज्ञकघार बही ॥ 
` धीरजमनकीन्दाभ्मुकरदचीन्हारपुपतिकृपाभक्तिपा । 
अतिनिमेरुबाणीब्रस्ततिनीज्ञानगम्थजयरघुरादई ॥ 
 मैनारिग्रपावनिघ्रमृनगपावनरबणरिपजनसृखदाङं । 
्रमुराजिवोचनभ वभयमोचनपाहिषारि्षरगहिगा्)। | 
 सुनिशापजेदीन्दाञ्रतिभलकीम्हापरमजनुयहसमाना । 
देखेडभरिख्ोचनदहरिभवमोचनयहैखा भशेकरजाना 1 
विनतीप्रमुमोरी मै सतिभारी नाधनबर्‌ सासा ना! 
पदकमरपरागारस्रनुराजमममनमधुपकरेषाना ॥ 
जेदिपदसुरसरितापरमपुनीताभकटभहईं शिवशौशधरी । 
सोडपदपंकजनेहिपजतत्रजमम शरधरेउकृषाखहरी [क्ष 
`“ ्हिभातिकतिधासैगोतमनारी बारवारहरिचरशपरो 18 
जोश्रति म नभावासोनरपावागङप तलोकग्रनेदकरी - 
ठो° असत्रभु दानर्बषु्र सारण रहित कृपाल । | 
 तुरुसिदास्च शर्ताहि भज चाकिपदर्जजाछ ॥ ` 
चेर रामं ऊ 9 धु ४, पावनि गंगा ॥' 
म पायस रामा 


पनि सुरसरि उत्तपवि रुरा । किक सन पधा शिरनाई ॥ 









# "र्ना 











` निरखे सत हरित सव हो& । मंगख्चार कि 












+ क ५ १.1 
(* ।" शकि १. 
| ~ क १ च । च ( ^ | ह 


रामायण बा० ॥ € 
कटमनिघधभ ठबकुर इकराजा । नामस र तिहंरोकं विराजा ॥ 
तेहिके ग भामिनि सुकुमारो । चयम्‌ केशिनो सुमतिपियारी ध 
तवं रकार सम्पति सुर राजा । सुतविहीनमन विस्सयराजा ॥ 


एकसमय भामिनि दोउसाथाः । गये ठन तनय इ रचनया ॥ 


सथन सफङ्तरु सुवर्‌ ताना । तहँ मुगुमुनि तपते जमिधाना ॥ 


दो० सहित नारि नप मुदितमनं रहं वषे शत एक । 

1 कन्दे तपथख्देखि भगु अस्वुतिकीरह अनक ॥ | 
कहिनिजदुखभ्रणामनपकौन्हा । ह अशौच तव मुनिवरदीन्दा ॥ 
नपरानी स्न सुनि अस भराषा। ठहुस्ववर नानेहि अभिखाषा ॥ 
सुनि मुनिवचन शी शतिननावा। देह नाथ जा अति मन भावा ॥ 
एकि कल्यो एक सुत हे।ना । दूसरिस। हिसदसगुण रोना ॥ 
हरबित-भयेा सुभग वर पाड । पीणिजोरि चरणन शिर्‌नाई ॥ 


सहितम्ामिनी : अवि्धहिं अ ये । दर्षसदिव क्वं दिवस गंवाये ॥ 


~ 


सुमति प्रसवएक तंबरि सोद । भये सुत घरकट कडेमुनि जई ॥ 
वत र ये सव कोड ५ 
रषे सहत दिशे दान नर पजि विभ शस गौरि गयाशर ॥ 
धृत चट सुन्दर विविध मेगाये । १ स^ सुत पतिन महं नाय ॥ 
“दो यहि विधि भय सक ९ । पजं सवमनकाम । 
` जाह दिवशनिशि हुर्य्‌ सूनहुरानवनश्वाय ॥ _ > 
पुरंजन संव घर चरति नरश्च । अत्ति चानंदतन मिया अद्व्र ५ 
नारके करः भये कुमार । लीडखा केर अगम स्सारा॥ 
हं सो काज.सकख मन चीत । या द्सुवनत वबहु तदिन बीते ॥ 
सरथ नदी अवध जो अह ! तनरेखकिक उत्तर तट्बहड ॥ ` 
घ्रा रोकके बार्क नाना । {नतउदि तहां करे अर्नान। ॥ 
अस मंसं वर्ह तरणी आनी । तिनि चदा बोरिनिजपानी \| 
भवे प्रजां सब परम ह लारी । बाखुकबधषुनि सुनडखरा री ॥ 


“ जानिसुषरि' सुंदरि खुलदाई । नामकेशि ` असमत जाड ॥ 












रकं गये जर वैठ नपाल । कौ 





` रामायश बा०। 

५ ख वचन नाह पद भाखा ॥ 
तम नय चदहु रनाभरतिपाला । सुततुम्हार्‌ "ासवकर कारा ॥ 
तंजव देश सव सुनहु नरेश । बिना तजे नहिं मिरे कले श॒ ॥ 
दौ ° तवसुत कीन्डे पाप वहु मारे बारक दन्द . 

= > 9. यतमानयहसकररेभजनकहं म 
जजारा सुनि धरन दीन्हा । सुतदि देणे बाहर कान्हा ॥ 
तासतनयजग्‌ विदित ्रभाङ | गुरनिधि अंशुमान तेहि नाऊ॥ 
वसत हदय पके सो केसे । मुनि मनमीन सलि हे 
गये भना सब निजनिज धामा भयेचि गोकि मल गुणविश्रामा॥ 
बहुरि पतिमन कीन्ह विचारा । ताड भये पन चौथ हम 
हित सत्री १९ सुतहू बो खाये । हिमं गरिविन्ध्य मध्यत राये 
रुचिर्‌ वेका एक बनाई । देखत बन्‌ मरणिनहिं जाई | 
1.04 
द° सुरपति सुन भयदारु हि मनमहंकरि नुमान्‌ ` 1 ॥ 

आन तुरग तब रीन्हेड मम्मनका खान. 
राखेहू रानि कपिरस॒नि पाह्य । कोउन जान | 


जुगवत रहे ने सुभट सथाने । छे तरंग रहे कि नाहीं ॥ 


तिन्‌ सव आथ कदी चप पाहीं। महाराज हम करः ॥ 


भ य = 


ग कोड जान न कोद । का करम कहत उराहं ॥ 
खीन्ह तुरग कौड जानन ५3 । कडा करियल आय सु होई । 
सनत नचन छप वरम पाये । सकल सुतन कत रतव र | 
~) ॐ. म क. ९1 । स्‌ ५ =. ५३ ९०[य ॥ 
जाहु तुरग तुम हेरह जाइ । सङ्खं चर चरणा नं रना 

सुरपति सम देखिय सब बीरा । सख धनु र अरि रधी" ॥ 
तिनाहं चर्त धरणी अकृखईं । ङि पशु जीव भवेय ९  ॥ 
सुमन बाट उपवन वागा } सरित कृप पिशा ॥ 


नगर गाव मुनीश थरु नाना। गिरि कन्दर का 1 तागा ॥ 


दा ~; इहि विधिखोनैहु तुरग तिनाधे 


गन अस्थान ॥ 
चरणन माधहिनोड कटि खोज 


पति पाहि, 
पक नाह॥ 





चः 





रासाय बा० ।  €१ 

। खोदहुमहि सुत करहि पठाये । चर सक्छ प्रबदिशि आये ॥ 
। तिनकेकरजिभिकुखिशिसमाना । योजनभरि खोढदहिं बरुवाना ॥ 
। देखि तुरु बर देव इराने । नरनाहन विचि सनसाने ॥ 
। शोधत महि पतारु सन आये! दिग्गज देखि एक शिरनाये ॥ 
। विन वृद्धा सब कथा सुने! बहुरिसकखदक्षिणदिशि आ्ये॥ 
> इदिविधि पुनि दूसरगजदेखा । अ तिडतंगगजविमलविशेषा ॥ 
। ताहू दहु भणाम तिन कीन्हे । चङे सुनतपश्चिमचितदीन्हे ॥ 
 तीसर देखि ध्रदक्षिश कीन्ह । प॒निउत्तरदिशिशौधर्हिखीन्ड ॥ 
दिश्गज श्वेतत निरखि सुखपाये सक्ररकपिरमुनिपहपुनि ग्राये॥ 
खोजत्त मही पारनं पावा । शोभाचहुंदिशिज पितत टाच्‌॥ 

हा० देखिनि आई तुरंग तव बाधा मुनिबर पि । 
बोरे बचन सक्रोपकरि भा चह स्कर नाश॥ 

 , खोदामदि द्म चारिउ कौधा। रे रदु बर्हत तोहि शोधा ॥ 
५., कोड कह चोर दीख वहु होई । यटि समदो ओरन € कोई \ 
पर धन रे पतारपएनि रायौ । तस्कर मुनिवर वेष बनाये ॥ 
कोड कहै यह मुनिवर नाहीं! समन्नि देखि रक्ष णमनमारह ॥ 
` कोडकह बकतपकीन्द अपारा। अहा इ रेत॒रग ड ॥ 
स॒नतवचन मुनिचितवा जबरीं । भये भस्ससव क्षणम तवहा ॥ 
उंमावचननेहि समुक्षिनबोा । सुधाहोड विषतिक्तम ध गरदा 4 
पावकजानिधःरदिंकर ध्रानी । जर{हिकादिनदिंयतित्रभिमान। ॥ 
जानि गरल जे संह करीं । सुनहु राम ते काहे च मरहीं॥ 
क्रोध करे बिन किष विचारा। भये सकर तदित जरया ॥ 
इट्‌ सपति अशुभान बखखये | नहि अप सबतिनहिं पठये ॥ 

दो दीन्हा न्डपति अश्ीषतव अति्दितवारहिबार। 
वेमि फिरहखे तुरग सुत मेरेध्ाण अ्रधार॥ 

चरे नाइ पदं शश कुमारा । विष्णभक्तदितकुरख उजियारा ॥ 
जदं तहं देखि मुनिनके धामा । चृद्धिखबरिकरि इण्डनखामा ॥ 


शीण |. 












। सुनि अस वचन्‌ हृदय मनायै | सहितं . 
` तबखगेश मुनि चरनन 


"ग्र छ जनह 7 
ह ॥ 
ण्डः ह 


रा[सायख बाऽ। 


४ अहि सन पाइ अरशीशा । चहुंदिग्गज कहना शीशा ॥ 


चरणं परत तब आशिष दय । जरेसजनेहिविधिसतोकल्यऊ॥ 
सुन हं वचन शोचभयोभारी । लिये ठगेश दिखाय खवारी ॥ 
अंशुमान तहं मञ्जनं कौन्हा | कम्‌ २सबहिजराजलिदीन्ट्‌ा॥ 
बहुर्‌ गरुड़ बारे सुनाता । म 
स ° करु सुत सोई उवाय गंगा म्रावह्त्रवनिमहं । 
 दशेनत्त . अधजाय मज्जन कीन्हे परस सखे ॥ 
प्ट सहस्र तरह येही विधि , गंगा चाय णर पावन निधि॥ 


यदिविधशीधतमगमहं जाता । मिरे गरुड सुमनीकरश्राता॥ 


गरुइमुनिवरपहं माये ॥ 
यञ । परव कथा सकर मुनिगायञ।॥ 

आयस दे 
नर समाप गरुड पटुबाई । गये भवन निन तव रघराह॥ 
र्हा तुरग ङे नृप शिर नाइ । षि सहस मुनिक्था सनाई ॥ 
विस्मय हषं विवश चप भृ । 
बहू विधिचपतिगाज् परानकीन्हा । घ्रजारोगकर अति सृखदीन्हा 

व° ब्रशुमानदित राजदे निजमन हरिवद संग । 

 गचउसग्र तपकाजबन हदय अधिक आ (1 
तासुत नाम दिलीप प भयऊ बनलपहेतु उतर दिशि गय ॥ 
वहम अगमतप कीन्ह पाख । भये का खवृशु 
कहु कवन दिल्टीप प्रभताई । 
ज॒ गवतजरहि 


ताड । सवे सकर न्पति जे 
"तसुरपातरहहींमह्िमातासुकविके हि 


£ हि आह ॥ 
| वेधिकी॥ 
सनम करत पंथ _अनुमाना । सुरसरि आच तज नतुधराना॥ 
निजमन # दान्हेउनिमिदेऊः । फिरनिजं | 


1 नगरक नामनडेङ॥ 
सो ° यहविधिकररतविचारनृप कीन्हे तपघ्रबङ्तव। ` ` 


तुरग बनि दीन्हा हरविहदयं निज गरश्वहिचीन्हा॥ 


गये कष्कारा ॥ ` 






ति कहै कररिथडइकबाता॥ 


यङ । कान्हा यज्ञ दान बहु दयौ , ` 








। सोदशंकर रखि देवसरि आज्‌ । उनहिंजपे तव ही हे काल ॥ 


# 1. | 1 २ 
॥ क + ` न क + ^ ह त की 
॥ ॥ [] 4 १ 


4 रासायंखं वाऽ) ५.६9 
, 5. बतिकं एक काल देह तजी कोड अकटनहिं ॥ 
नेहि सुरसरि गितनितनभूपा । सौतनि सढपिधाहं जखकूपा ध 
इहां भगीरथ. अस सन मऊ । पितुनचाववरहुदिनच रुग्‌ ॥ 
काकुरस्थनाम्‌ तनय य़ रहेऊ । दीन्हा राजनीति वहु कदे ॥ 
कहि तब पुं कथा सुत पाहीं । दन्द अशीष चञे नर्‌ ता ॥ 


ॐ निकसत नगर शकूनधरू पाये । अति हिनिविड्वनजहं प्राय 


देखि भगीरथ बन सख पावा । सरस्रिहिततपकसम नखात्‌ ॥ 
एक चर दोउ भजा उपे । रविसन्नुख चितवर्हिमनखाय ॥ 
तष॑ सहस वीते यहि भाती । जात न जानै दिन अहं राती 0 
देखि.उथ तप अज चछि्राये । बोखेवचन जपि सन भाय ॥ 
यहटि यति जो रे. बरदा ला । बके कपकरर ्रजहिप्रणामाध 
जो मागो सौ जानत अदट्ं । सी मनसांगन प्रभकिमिकदद्र ॥ 


` द° तदपि केष.भरभुदेवर सव्र संतन कर्बु । 


दूसरि मांह जोरि कर गंगा. आवहि निडि॥ 


` = एवमस्तुकदि पुति विधि भवही। सुरसरि देहं राखिकीौ सक ॥ 


छटिजादिं एनि तुरत रसातल । फिरर्दिनन्धपतिवहुरिसु नर । 
सहिते कौ ` एक रोहि पाहीं । अति दथाङ शंकर मनना । 
असकरि विधि अंतर दहितभयं । बहुरि भगीरथ. शिब पहं गये ¶ 
विबुध वषं अंगुष्ठ अधारा । बारवार्‌ ५. नाम उचारा ॥ 
शिव दयार घरकरटे तय आई । दाथ जोरि चप बिनयसुनाई ॥ 


मे राखत सुरसरि कदं इशा । बहू रि रमापति ध्यानकरीशा ॥ 
~. दोर वहादवसरि शिव बचन सुनि मनकौनहः विचार। 


` जाडं रसातरु शिव सहितं जात न खावां बर ॥ 


रामी ` धिवि = र्नटासोग्गमवनादं ॥ 


इहां भगीरथ अस्वति कीन्ही ) सुनिमृदुगिराक्चंडिविधिक)नह्‌॥ 
टे शोर भयउ जग भारी । चकित दवं अहि दिग्गज चारो ॥ 


१ ~ -- बे 
प । = 


द क्‌ 
४ 1 । $: + ०. (नि, 





ऋः". ^. ० ह, च क 
ऋ ऋ , जी णै 5 





१ रामायण वा= । 
९.-सरि पूनि हर जटा समानी । वषं एकतहं रदी भवानी ॥ 
तुक देख सकल सुर हरषे । कदिजयजयतिखमनं वहु बरषे॥ 
बहुरे भगारथ सुमरण कौन्टा । डारि जटा शिवं बुदकदीन्टा ॥ 
तेदिते मड तानि पनि धारा । एक ग नभ एक्क पतारा ॥ 
गडनभसीई किभडंअघनाशिनि । देवन धरा नामं म्दाकिनि ॥ 
दी° दृसरिग्रं पतारमे नाम घ्रभावति हरण ठख । 
तीसरे ङ्‌ गंगासो संबसंतनकौ करनसख ॥ 
जख प्रवाह निरखत पतिडर्रतिभयो नन्द ॥ 
जसडमˆडत सिंधु तव पर्श करा खख चंद ॥ 
आयमगीरथ पनि शिर नाये । ब्‌।ा सुरसरि वचन सहा ॥ 
५ वन्त चप रथे आन।ते रत तुरगशभगतिजिसिमान ॥ 
तेहि रथं वटिनुपचरमयं्रामै । च खहे। भे तव पाष खागे॥ 
स॒निनपरिन्य पुरग रथयाना । चरे स्तयसमरतं भगवाना ॥ 
चख मधकर नपरि सुरसरी । देवन मृदित समन सरिकृरी ॥ 


 चख्त तेज कट वर शिन्‌ 1३ । टटहि गिरि तरु शेख सुहाइं ॥ ५. 
कर कुडाहल धि वहु भाती | ॐ ठटनक्रञ्मषव्यार्सोमाती ॥ 
मन्जन करहि देव त 


2 आई । सुनिगति सिह रहे सव खाई ॥ 
सौ° तपैशकर मनाय ह 


य नहिं जातकहि । 
ठशन सं अघनजाय त्त सङ्खं मुनि जन कटेः ॥ 
न्गनकर रषा रअरजादि सनकादि ऋषि। ` 
नफरत अवनाय असमन सब कोः किः ॥ . ` ` 
कृरजी भञ्जन्‌ जप्‌ भन्‌ । तिनकरी महिसा कृट्निसिराईइं || 
घत शख ₹ठावन दल्ला । पाके रसरि अगे न्रणा ॥ 
ररद्‌।र समाप जव आये । तयं देखि सुरसरिमन खाये ॥ 
तीथं "व । आद प्रयाग पहुंचि्रघहारी ॥ 
वहं मज्जन कीन्हे अव जाई । 









बहुर्‌ देवसरि काश्च आई ॥ 





= 
स ये 


| 


पि 


- आपति सस्य घतिज्ञा कियऊ । सर्पत वैद 


(= असविधिकहिनिजखी कं 
द° पाथोओ्रमितसखब रि 


श, 


" ५ * 1 1... 1" 


रापाथण बाः ६ < 
सो शिवपरी सहज सखखदाइ । वराय न जाई मनोहर ताड ॥ 


अवसे तीयं विविध विधिजानी । गतां किलकह। बरखा ^ 


मग खगन कर्करत सनाथा । जादइचरखीऽहि विधिरघुनाधा ॥ 
दो० मिखीजाईइ पनिउदधिमहउदाधद्दयसुखमान । 
रने कहन भागीरथि तससम घन्यन अन ॥. 
कीन्हो अस जो करहि न कई । तप महिमाबङ्, ट हीड ॥ 
सगर स तनय तरे ततकाखा । हष॑व त तत भयो चपाडा ॥ 
अबद ˆ रहे है करमरहिंकोऊ । तिनके संग तर्‌ अव स=) ॥ 
तम समानङपञ्जवर न भयऊ । जगविख्धात चर्य डय ञः 
सकर सरन्द तरंसंग विधाता । चपल आयकर सबन ॥ 


न्घ भगीरथ जग सश खयर । तससमानकयअवर न भयऊ ॥ 
जनन सखडयञ ॥ 


गगा सागर सत कोठ कदी । अध उद देखत रविडरदही ॥ 
ददागथशङ्टसी ॥ 


भागीरथी नाम अरु कदी ।र विसर) उद 
श्राय । जहां भगीरथ आतसुश्चपास ॥ 


पजासरसरिहिसनखाद्क क । 


तव दीन्ट्आआश्षिष मदितगंगारपभवनसुखपाइॐ ^. 
इहिभांति सनिगगाकथातब रास चचरणननय । 
कहदासतरसीरामरुषणदिंमहामुनित्राशिषदय ॥ 
दो० कौशिक आरिषञ्रमियसम पाच रुरा 
घ्रमसंशणय सब इमिगई टवानिरखिनिंभवाज ॥ 
ग्राशिष सधा समान सनि हरषं र्दन । 
प्रभ सखपाइकटेउपनि वेगिचङ्ियमूनिनाथ ॥ | 
राम नाम ते संख्य जाई देह धरे कर चट फट भाइ ॥ 
दति. 
जघसवृनं सब कना सखन । जहर सरस रेमिगां [ 
तव ध्रभु ऋषिन समेत अन्हाये । विविध [रि ॥ 















्‌ रासाथशा बा०। 

~ चरे सनि व्द सहाया । वेगि विदेहं नगर निथराधा॥ 
खर रम्यता राम जव देखी। हं अयुज समेत विर्षेषी ॥ 
नाप क्प सर्त शर नाता सङि ऽसुधासममशिसोपानां | 
गजत मल्‌ मत्त रपत म्धा। कजत कवहवरया विर्ह॑गा ॥ 
बरख ब्रश विकसे जलजाता। रिषि 


ध लमारघदासखदाता ॥ 
दो° सुमन वाट्कि बागवन विपुविहंग नवास । ` 
फलत फखतसुपवित सोहत पर चहुं पास ॥ 


लने न बरणत्‌ नगर निकाई । जह जइ मन तहां 
चार वजार विचि्रंयरी । मशिमयवि धज 
` धुनिकबखिक वरधनदसमाना । वृकेपकरु वस्तं 


< दर गख। सुहाई । सतत रहि सगन्ध सिंचाई ॥ 
ग मर मय मान्दर्‌ सथ फेरे । विचितं जन रतिनाथचितैरे ॥ 
एरनरना।र सश ९ चसता । घस्मे श्ण र ज्ञानो श बता ॥ 
रात्‌ अरप ) नवेन विथक्‌ 


<तविघविो किविरापत 
हत चकित चित फोट विरोक । सकल य वनं 


।९ -धवरुधाममशिपुरट षट सुघटित च] 
सिघनिवाससरन्दरसं ठ्न 


नक्रसवांरी + 
र नाना॥ 


नीभांति। 
शाभा।कभिकहिजाति | 
"ग दरस कुरुष्च कृपादा । भप भौर नर साग भाया॥ 
बन! वता ताजिगज शारा । हं स्र सकारा ॥ 
“९ सचय सेनय तहुतेरे । नपे सरिसं सदनसवङेरे। 
पर बाहिर सर सरित समेषां । उतर जह्‌ तहं वि एरुमटीपा ॥ 
देखि अनप रक अत्राह । सबरसपा प्म भातिस इ ॥ 
48 कह व । इहा ररि व 
नरह नाथ काह कृपानि मन वन्दसमेता॥ 
शवामिन महामुनि ` आये । स । वार मिधिरापति पाये ॥ 
दो ° "पवन शुचिरिभट ०५९१ वर गुसज्ञाति । 
` <।नखनसुनिनायक्कहि पितराउद्रहिभांति ॥ 


चन > १ +) 
का # 


ला डं | 


शाभाजरोकौ। -- 


रघुभी | , 
केता । तरे = र सजाना ॥ ; 


। 





| रामायणवा०। १९१ 
कीन्ह प्रणाम धरणिधरिमाथा । दीन्दअशेषमुदितपघुनिनाथा ॥ 
विघरट्दसव सादर बन्दे। जानि भाग्य वड़राड्न्‌ःद ॥ 

 कुशखप्रश्न काह्‌ बारह वारा । विरवामिन्न नहि २ेहारा ॥ 

. तेहि अवसर आपे दोउ भां । गये रहे देखन एडवा३ ॥ 

, श्याम गोर खदु वयसकिशोरा । खोचनसुखद विश्वचितचोरा ॥ 

* उषे सकर जव रघपति आये । विश्वामित्रं निकट बंठये ॥ 
भये सवसखी देखि दोउ शाता । बारिविखौ चनपुखकतगाता॥ 

| मरति मधर मनोष्टर देखी । भयउ विदेह विहं विलेष।॥ 

। दो चरेम सगनमन जानिनप करिविवेकधरिधीर। ` 

। । ¦ ` बौरेड सनिपद नादशिर गदगद गिरा्गमीर ॥ 

| कहु नाथसुन्दरदौ उवाखकं सनिकुरतिखककिच्छपकू रुपा क॥ 

| ब्रह्म जोनिगमनेति कहिगावा । दुभयवेषधरि सी इक ्रावा ॥ 

। ५) ज्ञ विराग रूप मन मोरा 1 थकित होतजिाम चदच (र ॥ 

| ताते घ्रभ पदधा सिभाऊ । कहना जनिक्ररहू दुरा ॥ 

| ` इनरिविखोकितञ्रतिअनुरागा । वरबशत्रह्मसखदि मनङागा ॥ 

।  कमुनिबिहं सिंकहेहुनपनीका । बचनतु "2 ९ होड असीका ॥ 

ये त्रिय सबहिजहांख्मि प्राण । मनमतकारिं रामसनिवाणो ॥ 

 रघुकृङ सणि दशरथ के जाय । ममित खागिनरे्च पठाय॥ 

। ` कवी रामङ्षण दोउ वन्धु वर्प फीड वखुधाम। = ` 
ˆ मखराखेऽसव साखिजग जीतिश्रसुर स्याम्‌ ॥ 
,मनिःतव चरथ देखि कहराऊ 1 कर्िनस्तकानिजपुख्य ्रभाज॥ 
सदर र्वाम मर दढ ओता आदह के आनद दात ॥ 

< इनकी प्रीति. परस्पर पावनि । कदिननायमनभावसुहावनि॥ 
` संनहनाथ कह समुदित विदेह । ब्रह्म जीव इव सहज सनंहू ॥ 
 सनिएनिं प्रमदिचितव नरना । परक गाति उरअधिकञख्छाहूु ॥ 
मनि जभंसि नाई पदशीशाः चरखिदाय्‌ नगर अता ॥ 


ऋक ~ 


ज = 


+ . सन्दर सदन सखद सवकाङा । तहां बसर दान्ह भगार] ॥ 





























व. * रामायण वा९ | द 
करि पूना सन विवि सेवका 9 दाकर 
दोर ऊपयसग रघुवंश सगि करि भोजन विश्राम । 

`: वेढे ज्रभूाता सहित दिवस रहा भरिवाम ॥ 
खूप हदय खालसा विशेषौ । जाय जनक पुर आङ्य देखी 
अथुभयनहुरमुनिदिसकुचादी । भकटनकरहिमन्हिमुसकाहीं ॥ 
राम अनुज मनकी -गतिजानी । भक्त वह्धरताहिय हुरसानी ॥ - - 
परम विनीत सकुचि मु ट्काईं । वोट गरु अन॒श्नासंन पाङ ॥ 
नाथ र्षण पुर देखन चहीं । बरमु सकोचडर प्रकटनकटहदीं ॥ 
जो राउर. अनुशसन पाङ । नगर दिखाय तुरत रँ आऊ ॥ 
सुनि मुनौ शकह वचन सप्रीती । कत्त न राम राखह्‌ तुमनाती ॥ 
धम्म सेतु पाट्क तुमं ताता। प्रेम विवश सेवक सुखद्‌ाता॥ 

द° जाइ देखि अ वहूनगर सुखनिधान दो हि|.“ 

४ करहु सफ़र सवके नयन सुदरबदनदिखाइ ॥ ` 
¶/नपद कमखबन्दिदोउश्वाता 1 चरे रोक लोचन सुखदाता॥ 
बाखक दन्द देखि रति णोभा । रने संग रोचन सनलोभा॥. 

पीत बसन परिकर कटिभाथा । चार चाप शरश्सोटत हाथा ॥ 
पनु अनुद्रत सुचन्दन खोरी । श्यामल गौर मनोहर नोरी ॥ 
केहरि  कन्यर्‌ बाहु विशाखा ॥ उरग्रतिरुचिरनागमशिमाला॥ 
सभग ध घ्य सरसीरहसेचन। बदन्‌ म॒यक्‌ तापन्नख मोचन ॥ 
कानन कनक फू छवि देही । चेतत्‌ चितथचोरजनरेही ॥ 
चितवनिचारु मूक्ुटि बर वाकी । तिखकरेख शाभा जनचाकी ॥ 
द° रुचिर चौती सुभग शर्‌ सचक कुचित केश चाक 
मखशिख सुन्दर वन्धुताड शाभासकठसदेश ॥ | 
देखन नगर भूष. सुतः आये । चार पुर बासिन पाये॥ 
धाये धाम काम.सव £ १ । -नहुरक धि ङ्टन्‌ खगे ॥ 
निरिखि सहन सुन्दरदोऽभाई | हहि सखी लोचन फखपाई ॥ 
युवती भवन स्रोखनिलागी । निरिं रामरूप गरनुरागी ॥ 
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1. ` 
कहहिं परस्वरं वचन स््रीती । सखिदनकोटिकामदविजीती ॥ 
स॒रनर असुर नाग सुनिमाही । शोभा अतत करटुसुनियतनाह ॥ 

विष्णु चोरिभुजविधिुखचारी । विकटं वेष मुख च पुरारी ॥ 

अपर दव असक्तो जग आही । इहिविधिद्धवि पटतरिथेजाही ॥ 
| दोऽ वथकिशोर सुखमा सदनं श्यामगोरसुखधाम्‌ । ` 
कंग अंग पर वारिये कौटि कोटि शत काम॥ ` 
कह सखी असकौ तन्‌ धारी । जा न सोह यदप निहारी ॥ | 
कोर सप्रेम बोली खद वानो । जौ मैसुना सो सनहुसंयानी ॥ 
येदोड जय देशरथ कै ढोटा। वाङ मराखनके कर जाया ॥ 


1 
। 
४1 


मुनि कौशिक मखकतं रखवा९ । जिनरणंगरजय निशाचरमार ॥ 


यामं गात करकंज विरोचन । जो मारीच स॒भुजमदमो चन ॥ 
कौधस्था सत सो सुख खानी । नामं राम धनुश पानो ॥ 
भौर किशौर वेप बरं कष्टे । कर शर चा प रामं क पा ॥ 
लक्षनया नाम राम रघु खाता 1 सुनं सख तासु सुमिजामाता ॥ 
~ । दो विघ्रं काजकरि वन्धुदोड मगसुनि बघूडधार 1 
¦ अधि देखन चापमख सुनि रषी स नारि॥ 
देखि राम्मि कौउ इक कहं । धोग्य जानकर यवर ६९ ॥ 
जो संचि इनहिं देखि नरना । भ्रणपरिदरि्हठिकर दि बिवाह्॥ 
कोडकह इन थपति परि चान । सुनि समेत य सनमाने ॥ _ 
सखि परन्तु ्रश राड न तज 1 विधिवशहलिरविवे कटितज 
कोड कहे जो भल ग्हैविधाता । सवकहंसनियरचितप्रखुडातापि 
व ना्हिन आी वंद सन्देह ॥ 
| ~< जो विधिवश जस बन संयोग्‌ । तौ कृतकृत्य दोहं सव साग ॥ 
|| . संखि हमरे अति आरतिताते । कबहुंक ये आवहिं यहिं नाते ॥ 
।' ^ क्षो नारित ककं सुनहु सखि दन्दकरदशेनदूरि। 
अंह संघट तब होक जय पुय पुराकृत भूर ॥ 
बोदछी अपर कडेड सखि नोका । घदबिवाह अतिहितसबहीक!। 























` खवनिश्ेष म॒ह भुवन निकाया । रचे जारं 


रामायण बा०। क 
तड व शंकर चाप कठोरा । ये श्यामरु खदमातकरिशोरा ॥ 
८ असमंजस अहै सथानी । यह्‌ सनि भरपरकहदुवानी . 
सखिडनकर्दंकौ उकोउग्रसकददीं नड ्रभावदेखत खघु्रहही ॥ 
परसि जासु पद पंन धूर। । तरी अहल्या केत अघ भरी ॥. 
सोकि रहँ बिन शिवधनु तेरे । यह्‌ भ्रत।त परिहरिय नभोर ॥ 
जेहि विरंचिः रचिसीयस्ारी । तशश्यामर बररचेदविचारो | 
तासु वचन सुनि सव हरपानी । एेसेड होऽ कहिं ख्ढ्वानी ॥ 
द° दियदरपरहिवरपदिंसुमन पमु खमुखोचनिवृन्द ` 
1 जह्‌। जहं बन्धुदउ तहं तहं परमानन्द 0 
पुर प्रव दिशि गे दोउ भाई । जहा धनुष्‌ मख भूमि बनाङ 
अति विस्तार चारु गच दारी | नसत कुचिर सार) ॥ 
चहं दिशि कंचन म॑चविशारा । रचे नहा बहि महिपाला ॥ 
तटं पाटे समीप चहुं पास । मच गड विलासा ॥ 
कुक उन्व सथ; मांति सुहा । १ चपर ोग सय आं ॥ 
तिनके निकट बिशाख युर।१। घव धाम्‌ वहु वरयाबनाये ॥ ` 
जहं वेठो देखि , पुर नार । पथायोम्च निजं दखन्रनृहारी ॥ 
र्वाक्‌ कदिकटिशुनचना । सादर द सावहिरचना ॥ 
` दो* सवशि मसु 8 मभ परसिमनोइरगाञ + 1 ॥ 
तनएककदिं अति हप॑टिय देखिदे खि दोउभात 1 
शिशु सब राम भेम बुशः जाने । प्रीति समत नेतं वसाने ॥ 
नन नजतचितररहिवुखां । सदितसतेह नह्‌ दो उभा ॥ 
राम देखावहिं अनुहि रचना । कटि धरमनोहरवचना ॥ 
इ पौन दयाः । पित < (नुशासन माया ॥ 
। (0 118 
कौतुक ¦ देखि चरे गुर 4.1: विरंब त्रास मनमाहीं | ` 
जासु नास डर कं उर हीह । भजन प्रभाव देखावत सोई ॥ 
कहि बातें गढ मधर सुह।& । किथेबिद। बके व्रि ॥ 


रं 








₹२[मारखख गाओ ६५४. १०१५ 
दो० ` सषयसप्रेमबिनोतख्रति सकुचसहितदौ उभाई। ` 1, 
गुरु पदपंकजं नाइ शर ३8 आयस पठं ॥ 


निशित्रवेण सुनिायसदीरहा । सबही संध्याबन्दन कीन्हा ॥ 


कृटत कथाः इतिहास परानी । ङऽचिरजनी यगयामसिरानी ॥ 
मनिवर णयनकीन्ट तवजा्ं । खगे-चरश चाषन दोउभहईं ॥ 


जनके चरण सरोरुह खगी । करतविविध जपयोगविरामो ॥ 
ते दोउ वघ प्रेम जन. जीत) गरपद ड परोटत घरात 
वार वार मनि आज्ञा दीन्हा । रघंबरजाइ शयन तव कारा ॥ 


चापत चरगःखषशउर लाये । सभय सप्रेम परम संखपाय ॥ 


एनि पनि च्रघ्रकहसोवहु ताता । पोट धरे उरपद्‌ जल ्राता ॥ 


दा उदठेखवशनिशिविगतसनि अरखशिखाधनिकान । 

 गृरुते परिक. जगतपति जागे राम सजा ॥ 
सकल शोच करि जाथ नहाये । नित्यनिवाहिगहूदि शिरनपे ॥ 
ससय जानि शुरु आयम पं ¦ खेन प्रस्नन चरे दीउ भाई ॥ 


प वाग वर दखेड जाइ । जह बससत त्तरे र भाई ॥ 





छागे बिटय: मनोहर नाना । बरखथरण वरवेखि बताना ॥ 


नव पद्व एल सुमन सहाये । निजक्षम्पतिरु रतर्‌हर्जाय्‌ ॥ 
चातक कोःकिरू कीर चकोरा । कजत विहंग नचतकरमीरा » 
मध्य बाग सर सीह सहावा। मशि सोषानविवित्र वनाव ^ 
विमरुसखिरुसरसिजवहूरंगा । जरख्खग कृ नत गुजत रङ्ग ॥ 
दा°. नाग तडाग बिलोकि श्र हषं बन्धु समेत । 
 - परम रम्य ओ्आराम थह जी रामह सखद्ेत॥. 
चहुंदिशि चितं पृछ मातछीगन । खगे खेन दखपूक मु।दतमन ॥ 
+तेहिमवसर सीता वहं आङ गिरिजा पजन जननि पठडं ॥ 
संग सखी सव सभग सवानो । गावहिं गोत मनोहरं बान ॥ 
, सरसम गिरिजा गृह सोहा । बरणि नजाय रेखिमनमोदा ^ 
मज्जन करि सर सल्ली समेता । ग मदितमन गौरि निरता । 


-, 


























क रामाया दा<। 

५ इ अधक्त अनुरागा। निजअनुरूय सभगवर मगाः ॥ 
` एक सख सय स विहार गई ' रही देखने -फखवाई ॥ 
तड दाङ- बन्धु विखेकंड जाई । प्रेम षिवसं सातापरह्‌ आष्ट ॥ 

दी तात दशा दसं ल लनयरुक गात जनेन 

॥..  _ ` कटु कारश निजदरपकर पष्ट समःखड चैन 
1. तखन नाग कूवर दौड ऋह्ये। वधं कशोरसषभांति सचे ) 
श व्याम ।कनि कहै बानी । भिरा अन॒यननयन बिनतानी ॥ 


। ` युनि सव सखीसयानी सियहिं अ तिउतककठाजानी :॥ 
| ` पक कण्‌ हृषस्तकते ` र 


। सने जे घमिस्तम्ाये काटो 
जिनं तिज सष मीटन) €{र। | कन्हे श्वजेश्च नमरसरनारो॥ 
| वरत छवि जहत सरोग, अवा देखियेः देखन सखेगृ ॥ 
| | . परवदन्ति तिश्रहिसहानै) द्‌रशस्ाभि चन अकृ खाने ॥ 
. ॥ वलन्नग्रकररि त्रियसखि खोई । श्रीति-परातन ख्ख स कोड ॥ ) 
| दऽ: समिर सख नारद वचन उपजीःख्रोति पत्रोत {~ ;: 
| ` -चक्रितबिरोकतिसकरप्दशखिज स्शिशुर्टमीस पतः 








 कंकेसकिकिणि नपरधनिसनि । कतखुदखसनरामहदयगमि॥ 
"न्ह मदन दुन्दुभी दीन्टीः।मनसाविरबविजघ करकीन्ह्यो॥ 
अस! ष्विरि चितयः 


त्रा ¦ सियघुखशक्लिभयेनयनवकोरा+ 


~ ^ चन चारु चच । मनडंसकुचिनिमितजेडटं चल) 


दि सीय सोध्ा रुव परवा । हदय खराहतव चन्‌ भर आबा) 


॥ जन्‌ (वरच्‌ स्व्वनिजःनपुसःई । विरचि नध्रकं प्रकृटदिख(ङ। ८ 
1 इदरता कट सुंदर करई । विग्रह पशा जन्‌ व्रई ॥ 
क्त्र यत्रा कवि रहे जुठासी ।किहि परतरं विदेहं कुमरी ]] ` 
5" लशभादिय ` दरयिघ्रभु आर्यानददाकिदारित ` ^ 
` , ऋ श्युचिमन अनुजसनवचन्‌,समय रनुह्‌ारि]) 
 ताक्तजनॐ तना चह साड धनुषयज्ञ जदि तर्‌ ह्‌ड [6 
, पजन गौरं सखीः से ग्रद्घं ] करतिश्रकाणुफि इ्ख्वाईइ्‌॥ ` 















" बा ` ` 
१.०. 





रामायण बा< ^ # 
किक सोभा ! सहल पनीत सार मतक्षोमा ॥ 


जरु विलो किओरट 
[ता 


सो खतं कारणं जान विचाता । फरक हग) खच 


 स्चवंशिनःकर सहल सुमे।ऊ ! सन कप्य ध धरे ने काञ 
सोहलिक्तय प तीर्तिजियकरः । ज!€ सषरेहु परर नार्निहेर ४ 





जिनकै लटह नं स्पिरणेषीहो । ना टकारं परतिधमनहीठं ॥ 
समर खद! नं जनकं नाह । ते नरे बर थोरे जमकर ॥ 
दो० : करतंववकडी यर्विजसनं यंनक्षियद्धपं दुभान। 


 .- मखससेन सकरद च्बिकरत सध । द्ववन + 
[चितवत चकित चदरंदिशिसता । करमयेनच्प किलो रमेनचःता ॥ 
सितश्रघन 


हं विकि सगशाव क यनी 4-जल तहंरषकमङ 
रखता ओट तष सखिज्न खुखीये । २ मिख्नोरं किकषारं सुह ये १ 


लखि घ्रः -खोचन खद्छचात । ह्वै जन निज रि 
धके नयन रचयति छंषिदेख। 1 परकनहं परिह री निमेख। ४ 
अचिक.सनह रेद्‌ गमीरा । प्रद ल्ञशि ह चित्तवचक्रोरा 


गचन संम रामह उ र््रानी । दीह; परक कपाट सखन # 


| जबसियंसखि चन्र जल जानी। कि तसकदिकद्धमनसलकं सन 
तेहि अवसर दो ऊमा । "` ` 


दो ०. -छता भवनते भ्रकटन 
निकसंजनघमिम्‌ खच जद पटल विङभ[ड ॥ 
प्तेना सीं सममं . दोउ ब्रीरा । नीच पीतं ज जात शरीरी # 
काक पश्च श्लिर सोहत नक । कि {्िचक्गसमक्त खक ॥ 
मा तिरक श्रमजिन्डुसुदव। श्रवसस्भग भष दंबिदाये ४ 
विकर सुकुटि कच घुः वारे + नवं ससेन्‌ स्मच रत तरे 9 
दारु चिबुक नासिकौ कपोला 1 द प्सः ब सं जन मत्स ॥ 
म्॒धविकदिनजाद्िमोदिंषादीं । जौ बि किवदहु कामख्ना ४ 
उर-मखिमारु कम्बुकखं श्रीका कः करसभकर भुज रसा ५ 


















लमनं समेत चामकर ; दोना । सावरकृन ससत सुरिन 


दो ०. केहरि करिषटष्फैत धरं सुखमा श्रीः निनं । 





त्रिधिपदिचान॥ 


नि ` - 


~~ 


"1 हि [9 प ह" - 








1 -&8 
८ 9. रापायंशच ता० | 
ए. टेखि भानकृङभ पशाह विस 
धरि धारज दके सखा सयान । सीतं 


९। सखरनेञ्रपासं ॥ 


बहुरि गरि कर ध्यानं कूर 
सकुचि सीय तव्‌ तथन उघ। 
नख शिखरे खिं रामक 
परवश संखिन रस 
#  पनिग्राउव ई बरिया 





8 । मपकङ्किणोर्‌ र ख्‌ । 
" । समुखः दो रघवे निटार॥ 

शोभा । स॒मारेपितातर पमन्रतिक्षोभा॥ 
सीता । भंग ९5 सवकं सतीता॥ 


काङ। । अञ्च "न वहंसीड कमारी ॥ 
। भयउविद्िम्ध मातभयमान ॥ 
न । किर ्रपनेया पितुवशजानी ॥ 






। ॥ 
तरु फिर वहीरिवहोरि । | 
त वादु त्रीतिनयी। र 
| वरति । चीरा 


हि उरश्यामरुतरति ॥ 
ह्‌ श्योभों गगशखानो 







से । चाचिजभौतर छि खदीन्ही ॥ 

| हेरी । वान्दे चरेण वं कृरजो 
कशोरी ! जयपहेश्च 
मातां । जगतजननि 
वी आ ाि दिमध्यअ्रवसास।, अमितं च्रधों -* पवि वेदनं जान । 
| भवभाव्रिभववरामवकारिणि। विश्वविमोहनिस्यवला 

° पतिं देवेता सतीं मेह तवरे । 

६ महिमोञ्मित क हिसि सहुसशा रदाशेषृ | | 
सेवते तहिं सुरुभस्चख्चारी । रउयनि तरिवरारि पिधारी 

| देवि एजिषदं कमखतम्हारे पं सरः ५ 






त ने सहरि स ॥ 

| मौरमनोरथ जानः क वसहु सदा उर घ 

| कट न्‌ कारणतेष्ठी सृङ्‌ हि ष 
१ भवानी, खसीम्‌ 
"वध्रसाद  उरधरेऊ) वाख भौ 





विनयपेम्‌ 











¢ = ऋषि 4 


= रामायण बा०। १९६ 
सुनु सिथ सह्य अशक हमारी । प जहि मनं कामना तम्हारी ॥ 
नारके वचन सदा शुचिं सोचा । संवरमिखुहि नाहिसनराचा ॥ 

० मनजाहि राच भिखहि सावर सहज सुन्दरं संविये ॥ 

करुणा निधान सजोन शो सेहं जानतं रवर ॥ 
दहिभांतिगं ।रिअ्रशी्सुनिसिथसहितयिह हषिंत अङ ॥ 
तुरुसी मवानिहिपजिपनिपति मुदितमन मदिर चंखी॥ 
सा० जानि गोरि अनक  सिथं हियं हषं न जायकरि ॥ 
गख मगर सलं वाने अंग फएसनं -छनें ॥ 
स्द्य सराहत सथ कनाङ्क। मं र समीप गवने दौड माह) 
म कटा सव काशिक्र पाही। सरनसभाव दपा नाही ॥ 
भन पाड मुनि पनां कौन्हीं । पनि्रशोरेदोउभाहनदीन्ही ।# ` 


सरु मनारथ हाद तम्हारे । रामख्वं सतिथपे सखवार ॥ 








, करि भाजन मुनिवर विज्ञानी । गे कट्नकंदकथा प्रानी ॥ 
+ । विगतदिवस मनि-आवसं पाई । सन्या करशचरे दोउ भाई ॥ 


शची दिशि शशि उगेउसलवा। खियनखस रिसदेखिस॒खपावो॥ 


बहुरि विचार कौ ह्‌ मनमांहीं । सीयवदनं समहिमकरनाही ध 


दान जन्मासन्यं परनिरदधं त्व्‌ दिनमखीनं  सऱडखक्त। 
| सिय मख समता पावंकिमिं चन्द बापरोरक ॥ | 
धट बढ़ विरदिनि दुखा यै राहू निज संविहि वई ॥ | 


काक शाक बरद पंकज दोही 1: अवयुश बहुत चन्दमा तटी ॥ 
 भक्ही मुख  पट्तरः दीन्ह। होषृदोपं बेड नाचः कीन्हे ॥ 
 सियमुखदबिविधुन्यानवखानी। गृर्पटच नि ङ्लान॥ 


करि मुनिचरंशसरोन भणामाः। धसं पष्ट कान्ह विश्रामा ॥ 


विगत निशा रघंनायक जागे। वंध चिलोङ्गि कर्नल) गे ॥ 
उगेउ अरुगां अवरकहू ताता । पंकजनकोकं खोक सख दाता # 
बा रुष जोरि युग पश । भभु जभाव सचक स बीं | ॥ 


ठी ° अरृणोदय सकुके कुमुद उई्‌गणनज्योति मीन । 








7 (न्न ॥ 
+ न धाव ॥ १ 





[सार्थं वाड) 
भयेन 
४ तार तु -लिधासं । ठन्‌ 4 ८ कहत | 
. लत क नाना हस्प सेक ठेचाव्रतसभासै ४ 
न 9 रख महारे) होहि -"गा्रवसाताः॥ "1 
कमर ~ =) <= -धतुषर सुशारे ॥ 
ह खडि 15 स लम न्मा ठर गेखृत्तः 


नमतेजःप्रकाला ५ 
दव भार्‌ # ु 1 त्रतुभरवोगसेक न पमदिखाया + 9 
रविर्निल | उदधी । कठ यच विघटन पर्पिरीः+ ॥ 





तवश १ = ५ शुका । री$शुचिततहजपुनीतत्रःदान ॥ 
बधु वचन <, हं ऋ । चरणन्तरोजं सभ्रगश्िरिनायेभ 
निल्यकिचाक कः. वलाये। काचक. गुनिषरहंःत्रत्‌ पटच ` 
सतानद ज्रधि सनाद । स्पे क्रोङः-स्ियेदोडःभद् ४ | 
ज नक वि | चंदि प्रम वृढ न्‌ स "घ ट्न§ ॐ द | 
दीन सत ध खनि क्र<< <म्‌ पठक्तासलनकृ दुख द्व 3 

1 19 ख्य जा ईस त्त] षद वेड. 
थं , रव 


भ्राज स्तीद । नाश कुला: तवृःजाप्‌ ट्‌; ॥\ 
सया कुलवर वानी वी द ऋस शसरदिसन नी. 


न लमेतकुषाच्छः) देखन: धनुष ;खख शाक! 
पनि भनि ऋचे सैउ भाद + जस्स एस्वासिंन पाड ५ 
रंग भाम्‌ गर काज विसारी । वौकः वा-जरठ नर नासै ४ 
ठसक र मङ्‌ भारी +-शुचि सेवकः सवरखिपेदंकार ५ 
देखी ज नन षदं जाट 1 आसन्नं उचितदेदह्‌ सत्रं का 
त्रत , सदुः कचन चिनीत; पिनातेखारे नर्‌ ना 
दी^ त मध्यम नच निजनिंजं शद्धः अनङि : ॥ 


हिः अवसरः जायं + 'मन्तहं मनोदरता खनि खये 
१ न नागर वर वीराः सन्दर शयाख्क) गरः र ५ 
८111 ज्‌ विर | जत, ररः | उदरा र्‌ जन्तुर ४९३ ६। 








च 


' >) भिति 


। ४ + ऋ 
१ नी 
क 
की +. १4 ` " # क 


[यः क ककरः 





/ 


" चितवनिचार मार मदहर 


^. पीतः चतन्पै श्िरनःः साई 


रसख्ख बाह | ; 
जह्‌ ¢ 
दे खरि भ्यं जहा स्येखरः) मनू वीररं ध: 
उरक ह्रीत मनु यनक 
ता ना] मसु 
््‌ रवासन टेखे दडः. भाद । नर सा र ६ 
दा<: नारिविरोकहिं हंरषिदिस्‌ निजनिजस्‌ र < 
जजु-साहत ` न्यङार-परः मूर्ति पुरम्‌ अलप १ 
विदषंष घ्रभु-चिरार मयदोणा । बहम 


जनक जातिः ऋवरोकदहिं कसे । सजन त 
लिड सिरि कहि सना. शशु ससी (4 त 

सरोणिन परमः सयमासाः । संत शुदे मनसा अकि 
रि भक्तन : देखे 'दोड भाता । इष्ट 


1 
रामह चिव भावजैहिसोया।सो ध क व | 
उर्नुभवतनकदहिसककोऊ । कवन नखर ङ्ह कवक ॥ 
यद्व विधिरटाजाहि जसभाऊः। तेइ.तस £ सेड क्ञोणरुराऊ ॥ 
द > राजत राज ससाज्ञ महं कोश. राज द 


रुदर धाम गार्तन बिव दिर # 


वनचर ^ ` ` 
सहजः मनोहर मरति दौऊ 1 कोटिकास्‌ उमा कधं सोऊ 
शरद चंद ` निन्दक मुख नीक्‌ । नोरज नयन भावत ॥ 
 भावतडदय जाह्न बर्थ ॥ 
कखकपार श्रुति कुंड कोरा । चिवुकचधरसखदर सद शी खा ५ 


कुद नकर निदक दासा । भ्कुटोकिङ्टे सनोर लास । 


अरय विशाति कृड्परक। 1कचविखोङज सिव जां {4 


{1 
। शुम कलसे विच वीच र्व 2 


रेखा रुचिर कस्य कर च्ींवा! जन्‌ निश्वन समाक सवि ५ 


दो° -करुजरःमणि कटा कितउर तुरुसोदौीमाल 1 


चाहु विलष्ट ५ -च +) 





` बुषभ .कंधकेहरः ठबनिवरनिधि 
कटि तुरणेर पीत्ता पटः बा । कर शर्‌ , धनुष 0: कर 











| रामायण वार । ` 
९ ध यज्ञ ` उपचोत ` सुहाई !नखशिख मंज महा छवि छाई ॥ 
| रोग सव मये सखारे । इक्रटक रोचन टराह्‌ं , नटारे ॥ 
डरे जनक देखि दोउ भं । मुनि पद कमर गहे तवजाई ॥ 
करि विनतीनिन कथासनाई । रंग वनि सवमुनिहि देखाईं ॥ 
जं जटं जाहि कुवरवर दो । तटं तहं चफित वितवसवकोडः॥ 
,¶ निज नज रुचिरामर्हिसवरेखा। -कोरन जान कलमर्गविशेखा ॥ 
५१ 1 ए्चनान पसन मुनिकृहेङ। राजा मदितपरमसखरहेऊः ॥ 
दो ® ` स्र म॑ंचनते म॑च दक दर व्रषद विश्ला। 
` म्न समेत दोउ वघ तह ठठार महिपाड ॥ ` 
भह देखि सवन हार्‌ । जन राकेश उदय भये तारे ॥ 
ग्रतप्रताति तिनके मनं हा । राम चाप तौरवं शक नहीं ॥ 
१ भ॑ूमवधनप पि्ारा, मरदहिं सीय राम.उर माखा ॥ 
रस विचारि गव 1इवरभाई । जयत्रताप बरु तेज गंवा ॥ 
त. अपर भूप सुनि वानी । ने अविवेकं अंध अभिमानी ॥ 
९२ धट्षव्याह अवगाह! बिनतेरे को कररवार विवाहा ॥. ' 
स्कं बार छह [च्छ | सिः ।र्तसर्मराजतवह्‌म्‌ सों ॥ 
ह सनि अपर भूपसदधाने । धर्मं शोल हरिभक्त सथाने ॥ 
( ॥* सीय विवाहव राम गवद्रिकरि न्टपनकर्‌ । 
|  (-जातक्तौसक साम दशरथकेरा बाक्रे 1 
भ मरहु जनं गाखवजारह । मनमोदकर नरि भ्वुताईं ॥ 
 सख्हनार्‌ सुनु षरमपनोताः। जगदम्बा -"नहू'जय सीता ॥ 
जगत पितारघपतिंहि निहार भरि लोचन द्ेषिरेहनिहारी ॥ 
॥ = ५९ सुखद सक्टगुण राखी । चे दोउदधु शुध उर वासी ॥ + 
रया समुड खमीप विरद) म्ग नलनिरखिमरहुकतधाई ॥ 
रह्‌ जाय जघ्कटं जोभ्रावा ।हमतो श्राज जन्म फलपाबा ॥ ` 
असकहि भरेभप्‌ अ२।-1 । रूप अनप विरोकन्‌ सछागे ॥ 
देखि सुर्‌ नभ चेह विमाना। रषदिंसुमनकरदिं करगानाप 

















|  -रौमीवगवाह॥ “2 
दो° जानि सुरवसर सीयतवं पठवा जनक बोरघ। 
`  चतुरसखी सुंदरि सकर सादर चरीं छिवाय ॥ . 

सिय शोभानदहिं जाधवखानी । जगदम्विक्रा रूपमुखखान ॥ 
उपमा संकरु मो रुचुाभी । प्राकुत्नारि अंग अनुरागी ॥ 
सीय वरणि तेहि. उपमः। दे । को कवि कहै अधश्च कीरे ॥ ` 
"जो पट तरिथं तीय सम सीया । जगञ्रप्युबतिकरहांकमनीया ॥ 





भिरा मुखर तन्‌ अदे भवानी । रतिश्रातिु खितजतनुपतिजानी ॥ 
विष वारुणी कचु त्रियं जेही । किय रमासम किमि बदेहा ॥ 


ह्न ] 


जो छवि सधा पयोनिधि हं ई । परम रूप मथ कच्छपसोई ॥ 


शोभा रजु मन्दर शङ्ारू । मथे पाणि पंकज निज मारू॥ 


दो यहवियि उपने लष जव सुंदरता सुखम । ' 
1 तदपि सकौव समेत केविकदहहि सीयसम त्ख ॥ _ 
चली संगरे सखी सानी । गावत गीत मनीहर्‌ वानी ॥ 


८। सोह नव तनु सुंदरिसारी । जगतजनान अतुङ्तिद्धषिभारी ॥ 





सषा सकर सुदेश सुदाय । अंग अग रचि सखिन बनाये ॥ 


रंगममि जवसिय पगु धारी ) देखि रूप सोहे नर नारी ॥ 
षि सुरन दुन्दुभी बजाई । बषि भसन अन्त गाइ ॥ 


पाणि सरोन साद जमाल । ज्रौचक्‌ चितसकर महिपाखा ॥ 


सीय चकितचित रामह चाहा । भये मोहवशं सव. नर. 


मुनि समीप वेढे दोउ माई । ठगो ककि लोचननिधिषा ॥ 


` दो ° गुरु जनराजसमाजवडि देखिसीय सङुचानि । 


` ` खगीविोकन सखिन तन रधुवीराहे उर्ा!न ॥ 


| । राम ङ्प गरु सिव छवि देखी । नर नारिन परिदर उनिमेखी ॥ 


शोचि सक्र कदत सङ्चाहीं । वि यिसनविनयकरदिंमनमाही॥ 


` दरु विधि वेगि जनकं जडता । मति मारि असे सुहाई ॥ 


विनविचारि भ्रणतजिनरनाह् । सीध रामकर करं विवाह ॥ 
जग भरु कहहि भाव सबकाहू । द कीन्हे उर `. बाः अन्तु दाह ॥ 


९ 








५ भुः टु रामायश्चं वाऽ | 


यद्‌ खाख्सा सगन सव खोश्‌ 1 बर सावरो जानकी सोग॥ 


सव वंदीजन. जनक  बुखाये । विरदावरी कहत. चरिम्ाये ॥ 
कड्‌ न्दपं जायकहहु प्रणमीरा । चरु भाट दहि -हर्षन थोरा ॥ 
दी नी बन्दी बचनवब्र सुनहु सकर महिपार। 
भरण विेह कर कटर्हिहमभनाउठाय बिश्रार ॥ 
चप भजबर बिध ।शवधनुराहू । गरुग कटोरबिदित सन काट ४ 
रावण वागा महा भट भारं । देखि शरासन गृवहिंसिधारे ॥ 
सद्र पुरारि को दृश कटोरा । राज समाज आजजाइतोरा ॥ 
त्रिभुवनं जय समेत चदे ही । बिनि विचार बरं हठितेही ॥ 
सुनि प्रण सकरभपञ्जभिरापे । भटमानी अतिश्चय मनमपे ॥ 
परि कर वाधि उदे. कराई । चरे दष्ट दवन शिर नाह॥ 
तम।कृताकितकिशिवधतधरहं । उठन कौटि भांति बखकरहीं ॥ 
सनक कद बिचार मनमाही । चाप समीप गटौपन जाहीं ॥ 
दो तमकिधरहि धन ट्प उड नचरहि खजा । 
"ह पायमट बाहूबरुअयिक-अ 'धकगर्जआ्राइ ॥ 
भप स 


गन शस्मु शरासन कैसे । कामी बचन सतीमन्‌ जसे। 
च न्ष भये योग उपहासी । जसे षितु बिराग सन्धासौ ॥ 


[रति बजय वीरता भारी । चरु चापकर स्वस हारी ॥ 
भरीहत भये हारि हियराजा । वेढे निज निजं नाध समाजा ॥ 
नेषन वखकजनकअक्षराने । बाड बचन 


रोख जनस 
दीप दीपके भषति नाना । आये सनि सा 


जो ना 
टेव ॥ = धरि मनजणरीरा 1 विप त्‌।र आये य. 
रं रण धीरा ॥ 
द° कुंवरि मनोहरि विजयबडि़्ीररि अति कृमनीय। ` 
(नन हार बिरंचि जनु रचेड न्‌ धनु दमनीय॥ 
हु काहि यटराभ्‌ न भावा, कहू नशकर चाप चटावा ॥ 
८ रहा चद़उ तोरन भाद । तिद 















रिभूमिनसकेउङ्कडा ॥ 


च ~ 


< दय्‌ पएक्हि वारा रने उटावन टरहि नयरा ॥ ` 








रासायख १) १९५ 


अव ननि कोड माषे भवानी वीर विहठीष सही मे जानी. 


तजहु आशनिज निज शरदजाहू। छिखा न विधिवेदेहि विवाह ॥ 


कत जाय जो बण परिहररः। कंवरि कंवारि रै का करङ ॥` 
जञा जनतैड वितमट मरिमाई ¦ तौ ्रणकरि करतरं न हंसाई ॥ 
जनकं वचन सनिसब नरनारी । देखि जानकी भये दुखारी ॥ 
"~ सनतहि रषशकटिर भभ । रद पटरकत नयनरेस।हं ॥ 


दो ° कहिन उक्त रघषीर उर खे बचनजन्‌ बाख । 
नाइ रामपद कमरु शिर वके गरा रसाया # 


रधवंशिन महं जहं कोउ होड । वदिस माज अस कै नको ॥ 


कही जनक जसन्रनवितवानी । विय मानरघुकरुरु सणिजानी 


सुन भात्‌ कुर पंकज भान्‌ । कट सभाव न कद्रभिमान्‌॥ 


ली राउर अनश्चासन पाऊ। कन्दुक इव वृ्याख्ड उठ ऊ ॥ 


|. काचे घट निमि डर कीरी। सका =₹ मूक २५ तोर ॥ ` 
` तव प्रताप महमा भगवान । का बार पिनाक पराना ॥ 
लाथ नानि अस आयस होऊ । कौतुकङरे विकि सङ ॥ . 
कमल नार इमि चाप चदावों । शत योजन प्रसाण ख घात. ^ 

दो तोर कनक दशड जिमितव ्रवाप बख्नाच। = 


` जौ नक भ्रभपदणपथ पति न धर घनुदाथ॥ _ 
रुष सकोपं बचन जब बोरे । उगमगानि महं दिग्गजञ ॥ 


सकर खक्‌ सत्र भप डरान। 


सिथ हियदहषं ननक सर्कृचान 


गरु रथुधतिसव मुनिमनमाहीं। सुदितभवे पुनियुनिपुङकाह। ॥ 


नरि रघपति रुष निवारे। प्रेम खमेत॒ _ निकर ॥ 


-विष्टवासित्र ससय शुभजानी । बोरे अति सन स्वान ॥ 


उटह राम भंजह्‌ भवचाप । मेटहु तात जन परिताप ॥ 
सनिगरुवचन चरणशिरनावा । हषबिषादं न कटु <र अवा॥ 
राड भये उठि सहज सुभाये । ठवनि युवा खगराज ङजाये ॥ 
दो० उदित उष्ट्‌ गिरि मंचपर रघुवर बाङ पठ । 








०. रामायश बा०। 
४. {कसे सनत सये सब दपं लोचन भ धः । 
लपन केरिओआश्ना निशि नाशी । बचननखत अवन प्रका ॥ 
मान महयप॒कृमद सकृचाने। कपटी भप. उल्क टकाने ॥ ` 
भये विशोक कोक मुनि देवा । बरषदहिं सुमन जनावरिसिवा ॥ | 
शुरु पद बन्दि सहित अनरागा । राममनिनं सनग्रायस्‌ मांँगा॥ ` 
सहजह चरेसकर्जगस्वामी। मत्त ` मज कृजर्‌ बर गामी ॥. 
चरत राम सवपुर नर नारो । एडक परि तनभये सुखारी ॥ 
वन्दि पितर सुर सुकृत संभारे। जो क्ुपुणय घरभाव्‌ हमारे ॥ 
तो शिवधनष णार किन इ । तोरहिं राम गणेश गसं ॥ 
दो ° रामहि ्रेम समेत रसि सखिन समीप बडा | 
` सीता मातु सनेह बश वदन कहै बिलख ॥ 
सखिसब कौतक देखन हार्‌ । जोड कहावत हित हमारे। | 
उन दज्ञाह्‌ कड पपार । येषा असरठमटनीादहीं ॥ 


दग्रा नहं चापा। टारे सकर 
सोधन्‌, राज कुंबर कर दं 


प सयानप सकर सिरानी । स द्‌ जायनज 
नाङा चतुर सखी मृङ्‌ वानी । तेजवं तखघु गनिय नरानी ॥ 
कहकुभन कहं सिन्धु अपारा । षड सुयश सकर ससारा 
रबिम॑डल देखत र्व छागा उपप तासु जरिभूवनतमभागा 
दी* मंत्र परम रुधजास बश वधि हरि हर सुरसं | 
, "हा मत गजराज कटं बशर अक्कुश खञ्वं ॥ 
५ सुम धन्‌ शायकरीन्दे । सकर म्‌ +न अपनेवश्कनहे ॥ 
तजय संशथ्स जानौ । गजब धनष राम सनरानी ॥ 
सखीबचन सनि भह प्रतोती । मिटा विषाद घठोअतिश्रीती ॥ = 
तब. राम्‌।हं विलोकि वैदेहीं । सम्‌ यह्दथ्‌ बिनवतिनेहितेहीं ॥ 
"न हा मन मनाय अृलानो । होहु प्रसन्न मेश भवानी ॥ 
१६ सुफखगरापनि सेवका । हरि ।हेत हरहु चापगरुाई ॥ 



















+~ अहह तातः दारुणदट सानी । समुखतनहिं कदयुखाभनद्यन 






रामायणवका०् ` ११७ 

गशनायक बर दायक देवा । आज्‌ रगे. कीन्ही; तव सबा ५ 

नार बार विनती सुन मोरी । करहु चापं मरुता अतिश्ोरीः५ 
दो० -देखि देखि रघ बीरतन सरमनाव धरधर । 
. भरे विरोचन भरेमजर परकावरा . शर ५ 


नीके निरखि नथनभरि शरोमा । पितुध्रणशस॒मिरिबहु रिमनक्षोभा॥ 


सचिव समयसिखदेद न कोड । बुध. समाजबड अधुचित हीइ ॥ 
करटंवत्‌ कु शहु चाहिकलेरा । कहश्याम मृदगातकिशारा५ 
 विधिकेहिभातिधरा उर धीरा। सिरससमनकिमिवेधिहिहीरा॥ 
सकर सभाकी गतिभड भोरी । अब मो टि शम्भचापगतितीरी ॥ 
निज जडता ` छोगनपर डारी 1 होहु हरुग्र रघुपति निहारी ॥ 
अरति पस्ताप -सीय मनमाहीं । छवनिस पयगसमचङि जादी ॥ 
द° भ्रभ्॒हि चतं परनि चितेमरिः राजतसखंचन खर । 
खेखतमनसिज मीनयुग लन विधमण्डस्डीख ॥ ` 

~< भिरा अरितः मुखपकजर्‌। का । प्रकटन राजनिशा्रवखौकी ॥ ` 


लोचन जखस्हु खचन्‌ कोना + जेसे परम कृपणकर सोना ॥ 
सकूची व्या$रुता डि जानी । धरिधीरजघ्रतीति उर आनो ॥ 
तन मन बचन मौरमन साचा । रघपति पदसरोज मन राच ॥ 
तौ भगवान सकल उर साकी । करिहहिमरहिरधघुप€ कीदासी ॥ 

मिलत न कड संदू ॥ 


लरहिके जहि पर सस्य सनेद्रं । सोतेहि।म< 

प्रम तन चिते मध्रण सना । कृपानिधनि रात जाना ॥ 

सिंयहिबिलोकितकेउ धर्‌ कसे । चितवगरु << घ्याङहिजंस ॥ 
दो ० रषगार्खेड रधु्बंशर्मा ताक ह रकी दणड । 
 .पटक्रिमातनोरे बचन चरण चापि ब्रह्मण्ड ॥ 


~ कजरहकमठ्यहि कोडा । धरह ध शिघरिधीरन अला ॥ 
सज सनिश्रायसुमोरा ॥ 


दिक्च कुज 
राम चहहिं १२ “3 तोरा । हीर्हृसः 
चाप समीप. रामः जन आवै । नरनारिन ~ + सकृत मनाये ॥ 
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| 
॥ | 
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| 
| 





> " चक्री जक # ऋः # ‰, (न ण्न "न णक च & र ` "ऋ काः ४1 ॥ ^+. 


९९८ , रमायणबा०)। ६ 
लवकर संश्तय ` अरु श्रजञानू । मन्द महीपनं करं अभिमान ॥ 


` भ्रंगपति करि ग्वे गरुगाईं । सुर मुनिवरनं केरि कदंराई ॥ 


सियकरभोच जनक परितापा । रानिनकर दारुण दुखं दापा ॥ 
शम्भु चाप वड्‌ वाहत पाड । चे जाई सव संगं यनाई ॥ 
साम्‌ बाहुच [सन्धु अपार । चहत पारनहिंकोऽकनदारां॥ 
दीन राम विखाकं खोगसव चिव्रख्खिसे देखि। ` 
` चितङ सीय कृपायतन जानी विकरूविेि ॥ 
देखी विपु विकृ ॒वदेही। निमिष विहात कलथसभतेशी + ` 
ठपितवारि विनुजोतन त्यागा । मुपे करका सुधा तद्मगा ॥ 
का. वपी जवं कृपा सुखाने । समयचक्र एनिकां पद्िानिं ॥ 
अत्त जियजानिजानकी देखी । परभुपुरके रुखिभरी ति विशेखी ॥ 
गुरुहपरणाममनहिमन कौन्दा । मतिराघवउदादधनदी ॥ 
दमकेउदामननिमिघनख्यङ  पुनिधनुनभ मखरुसनेनयण 
तैदिक्षण मभ्य राम धनुं तोरा । भरेउभुवेन पुनिषोरकलोर ५ 
छं भरि भूवन घौर कठोर रवरवि' बानितजिं | ५ 
. चिकरि दिग्गज डोकमहि अरिको कुरमकरं च ॥ 
सुर असुर मुनिकरकानदीनहेसकर विकरुविचारं भः 
 कीदश्ड भंजंड राम तुंरखुसो जयति वचनं छक १९६ 
सो° शंकर चाप जान साग रघुवर वाहवे । ष्टा ॥ 
व |) 
घ्रम्‌ उ।उ३ खंड चाप महि डरे । २खिरोग्‌ सभये ॥ त 
कौशिक रूप पयानिधि पावन ।प्रेमवारि अघा. सुखारे ॥ ` 
राम्‌ रूप राकेश निहारी । कीवी एषणा ५ 
बाजे नन गहगहे निशाना । देववध ना <कवलिनारी ॥ 
ऋ सुर सिह मुनीशा । प्रभः प्ररे चहं करि गानां ॥ 


वपि सुमन रंगबहु माया । गामि ह था ॥ 











` नाचि. गावहिं विबुध बधृदी । बा९ ११९ इमा दु ॥ 


रामायण बा०। ९९१६ 
` रही. भवन भरि जयजय वानी \ घनषभंग धनजात न जानी ॥ 
मदिति कदि जदंतह्‌ नरनारी । भ॑जंड राम शम्भुधन्‌ भार ॥ 
दो ° बन्दी मागध सतगश बिरद बदहि मति धार्‌॥ प 
. करहि निङ्ावरोगसब दथगजधनमणिचीर ॥ 





संस सङ्क शंख. सहना । मेर छोर दुन्दुभी सुहाड ॥ 


=> बाजाहं बहु -वराजते खहा ये । -जहं वह्‌ यवतिनमंगस्गाये॥ _ 


शिन सरहितदह्ित अरतिरानी । सखत धान परा जनु पानी ॥ 
ञनक रहेउ.सख, शोच बिहः । परत थकंड ` धाह जन पारं ॥ 
भीत -भयेः अप धन्‌ टटे। जसे दिवस दाप छवि द्ंटे ॥ 
सिषदहिथसखबरणयकेहिभाती । जनू चातकपाचजः स्वाती ॥ 
रामहिं रष विखोकत- केसे । श्जिहि चकोर किशोरकजसे ॥ 
सतानन्द तब आयस दीन्हा । साता गवन रासपरहंकौन्दा ॥ 
दो° -संग सखी सुन्दरि चतरि गाबदहिं मंगर चार । 

 गवनी बार मरार गति सुखमाञओ्रग अप्र ॥ _ : 


:.. सखिन मध्यसिय सोहत कैसी । छमिगखमभ्यमदाङ्विजेसी ॥ 
` कर सरोज जयमारु सहाई । वश्व [विजथ छोभाजशुद्छाई ॥ 


तन सकोच मन परम उद्धाहू । गढरेम रुख रर न काहू ॥ 
जाह समीप राम छवि देखी । राहु. क१।९ चिद्नश्रवरेखी ॥ 
चतर सखी खुखि कहा बुद्धा ! पि रावहू जयमाल सु ई ॥ 
सनव यगरूकर माङ उरा । प्रेम विवेश पिराइन जाड ॥ 
सौदहत अन्‌ यगजखजसनाखा 1 शिहिसभीतवदेत जयमाडा ॥ 
गावहिं छि अवरो किसहेर सिय जमा रामउर मेख ॥ 

सो० रघवर.उर जथमाल टेखिदेव वरषरिं समन । ` ` 

सकचेसक रभ्‌ आङजनविलखोक्िरविकुमुदगय ॥ 

पुरु अङ्‌ उयोम बाजनं बाज । खलभयेमङनिसाधुसवगाने ॥ 
सर किन्नर नरनागः सुनाशा । जयजयसबकहिदेदहिंजशीशा ॥ 


== 41. 1 ~ े 














तं विघ्रं वेद धुनि करीं । बत्दी विरदा्वंलि उच 


.: की° देखहु रामह नयन भरि तजि इष 


 बेनतेय बि जिमि चह काग } जिमि शेचे 


चः \ 


र{मायय वाज । 


परही ॥ 
सदि षाताख नाकयश "वापा । राम्‌ व॑सो सिध भजनद चो ॥ 


करि आरत पुरनर नारी । देहिनिष्कावरि वृत विसारी 
सोहत सीय रामकौ ओरी। षि दद्र मनहंदक ठोरी ॥ 
सखी कटिप्मुपद गहू सीतां । करतिनचरणपेरस्रि 


दो ° गोत्मातयगति स॒रतिकरि नहिपरसतिषदेपानि | 


नविहेसे रघुषंणमशि प्रीति अरुकिक जाति॥ ` 
तव सिय देखि भप अभिह्छापे। र कुत. मढ. मन्‌ माषे ॥ 
<2उटि पहिरिसनाह अभागे । जहं तह ग 


ऊ बजाबनखाने ॥ 
खट छडाइ सीय कटं कोऊ । धरि वाध 


इ ग्टेपबाटक टर; 
तार धनुष काज नहि सरं । जीवत टमं कुवरिको व 
९३ ॥ 
जौ विदेह कष्टं करे सहां । जीत सदितरोडषा | 
साधु मप बाले सुनि वानी । रालसमोर्ज 


खनदजानी ॥ 
बर प्रताप वीरता वाड । नाकृ पि ह 


५ ~ र्ग सि धाड़ं ॥ 
सोद स्मरता कि अवकट पाई ॥ असबरधितौ विसं 


ख्पसारपपावकनवर जानिश्ुरुभ्‌ जनिंहो ॥ 
जिभिचटकृशर्अंकारणं गेही | सुखसम्पंह चरिः ५.५५ # 

भी लल्प कीरति चहई । अकरकता कि कामु सह ॥ 
ह्‌ रपद विगुखपरमगतिचाहा । तसं ुमहरराखचे नत ४ 
कांखाहर सुनि सीध सकानी । सश खवा ग ५ हा । 
राम सुभाय च गुरू पाहीं । सिय सं ध 
रानिन सित शौचवशे सीया । अनर्घ धि वती कर । 
भप बचनसुनि इतरतं तकं । रषश 


र वोखिन सं 
दा ० अकृणनयनभ म चित कह ॥ 


ृपनसकोपं 
मनहमत्गजगयनिरसि सिह्रणो रर चोप ॥ ` 









नाता 


"यटमसिखाई ॥ ` 
त मोह्‌। 


कटि सुनि बसन तण इ्वाधे। धतु त्र कर दारकडक ् 





व रामायण बा०। १३२१. 
खर भर देखि विक्रख नरनारी ! स पिसखिदिद्धि अीपन भारी ॥ 
तेदिग्रत्रसरसुनि शिवधनुभंगा । त्रये भगुकुरु कमर पतंभा ॥ 
देख महीप सकर सकूचाने । बाज ज्पट जभ खवा र काचे ॥ 


गार शरीर भति भरि धाजा ।मारबि्ार अ्िपण्डदिरजा १ 

> शराशजट्‌. शशवबदसः सहावा" रिसव्कद कयंरुयलहकवा॥ ` 
~ भूकुट) कुटि नथनरिसराते । सहजहिंचितवतमनहुरिसति ॥ = ^ 
` षभ कन्धडर बाहु बिशारा। चार्‌ जनेरःमारु खमद्धल्ा॥ ^ 


। ऋ 


च्‌ ¶ ठि ) 
४ 1 ॥ | 
। 
9 





दौ ०: खत वेव करसोकडिन ` वरशि नः जाङ्स्वरू) 
`: . धरि मसि तन जन कीररस आपे स भप 
देखत ` भगपति वेष कराला । उढे सख भयपिकरभ वास ॥ 


 पितसमेतकरिकहि निजनामा कमेः करन स््दश्डम्र णामा ॥ 


| @ 


_ आशिष दीनह सखी हरषानी । निज समाज ` ङ गड सयानीः 


जेहिसभाःख चत्तवर्हिहितजान्। सो जान. जन्‌ ` आयछसनी ॥ 


जक बरोरि आः ज्िरनावबा । सीख बाय प्रणाम करावा 








विश्वामिन्र मिरे  एनि आइ 1 एद्‌ -सरीज मेक दौड भाई ¶ 
रा षश ` दशरथ फे ठा । दीह अश्ोषलानि मरङमीस्‌ ५ 
रामह चित्तयरषे थक्रिल्ेचन । इव अपार मार मदं मोचन ॥ 
द ~ बहुरि वि्ोक्ति विदेह सनं कहु काश्रतिभीर । 
पक्त जान अज्ञान जिमि व्यापेड कोप शर।र₹॥ 
समाचार कटि जनक सनाय । नेहि कारण महीप सत््नापे ॥ 
सुनत वचन फिरि्रनत विहारे । देखे चोप खणड महि डरे ॥ 


नव यति रिस बोरे बचन कठोरा । कडू ज्‌ जनकधनषकृितोरा ॥ 
वेगि देखाउ स॒ह नत आज । उल्धामहि नहंखगितवरोज ॥ 


अति डर उतर देत चप नाहीं । कटि भप हरषे सत माहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नरनारी । शीव सकलनासः उरभःरी +; 
मन पदताति सीय ` महतारो । बिधिसवांरि सव ्रा्तबगःरो \; 








१२२ रामाथश बा० | £ [ 
भगयतिकरस्वभावसनिसीता । अं निमेष कल्प समबीता ॥ 
दो 9 ¦ सय विलोके रोग सब जामि जानकी भीर | 


ह्दयन दषं विषाद कष बोरे भनी रघुबीर ॥ 
नाथ शम्भु धल भंजन हारा । हीइरिकोरयकदासतुम्हारा ॥ 
जायसुकदा किय ्रिनमोही । सुन रिसायवोे मुनिकोही ॥ 4 
लर सोनो करे सेवकं । अरिकरशीकरि करिथरराई ॥ ˆ 
' सुनहु राम जें शिव धन्‌तोरा । सहसबाहु सम सो रिप्मोरा ॥ 
सौ विरुगाइ विदाई समाजा पमार जहे सव राजा 
सुनिमुनि बचनटषणमपुसकाने। बोडे परशुघरहि ` अपम)मे ॥ 
बह धनुं तीरं रिका । कबहंन्रसरिसं कान्हगोसाई॥ ` 
बहि धनु पर ममता कदि देत्‌। सुनिरिसाय क भृगकुरुकेत्‌ ॥ 
` दो° रेनपवारखक कारण बलत तोहि न संभार) 
0 व्यतीतम्‌ चिपुरारि धन बिदित सकर संसार्‌॥ ` ` र 
॥ मर लाता सुनहु वसे धनुष समाना॥ ` 
| का क्षितिखाभ न तार । देखा राम नये "क भोरे॥ , * 
| दवत टट रघुपतिहि न दोष्‌ । मनि धि 
| 





र ग जण, < " भनुकाज करियकतरोष ॥ 
नार चितय परशु कौ ओरा । रेषट सुन सि रभाव न मोरा ॥ 
बारुकबोखिवधा नहिं तीहीं । केवख मुनिजड़जानेति मोदी ॥ 
षार ब्रह्मचारी अति कोरी । वि वावदितक्षत्रियः कुदो ॥ 
भनबल भमि मप वरिन॒कौन्हे । विपुल वार्‌ महि देवनं दौहे ॥ 
दो सन दवन दारा । परशु विोकु महाय कुमारा॥ 
"लन शोच व करति महो कार 
शनन क अभक दन शु मोर अतिघो द + 
बिहंसि खषा वोखे खदु वाना । अहां मुनीश सहा-भट मानी ॥ ^ 
पुनिपुनि मोहिं देखाव कृठारा। चत उडावन प 


 कुम्हड़ बतियाकोड नादं । अरत उडावन  फकि प्रहारा ॥ 
का । नोत मरिजां ॥ 
चस कर्‌ रशत माना । मुका अभिमाना ॥ 












रासायशवा० 1 ६. 
शुक समुन्न जनेऽविरोकौ । जो कडु सहैरिसरोकी ॥ 
 “ सुर्‌ महिसुर हरिजन अरुगाङ । हमरे कुङ इनयर न शुराई ॥ 
वध पाप अपक्रारति हारे। मारतटू पा परिय तुम्हारे॥ ` 
काट कुङिशसमबचनतुम्हारा । बृथा धरहू धनुवाश कटारा ॥ 
द° जो विखोकिंञनचित कदे सुहु महासनिधीर। ` 
„_ सुनि सरोषभूगुबंश मणि बोरे गिरा गंभीर ॥ [८ 
कांशिक सुनहुम॑दयह वाखक ।कुटिल कारवशनिजङ्रघ।रक।॥ 
भानुबश राकेश करंक्‌ । निपट निरंकृशच अबुध अशंक ॥ 
कार्कवर होड क्षणमहं । कह पुकारि खोरि मोहिनादीं ॥ 
तुम हटकहु जो चहहू उवारा। करि प्रताप वररोख हमारा ॥ 
खषशकदे उमुनिसुय तुम्हारा तुमहिं अङ्त 3 कोवरशपारा ॥ 
अपने मुख तुमपनिकरणी । वार अनेक भांतिबहू बरणी ॥ 
नहिं संतोष तौ एनिकष्ऊटदरू। जनिरि सरो दुसददुखसददू ॥ 
बीर वृत्ति तुमधौर अक्षोना। गारौ देत न पावहूु शोभा॥ 
~ दीं शुरसमर करणो करहि कटि नजनावहि अपु । 
 अ्द्यसान रशणपाय रिपु काथर कथदहि' प्रताप ॥ 
तुमत कारहांकि जन छावा 1 बारबार मोहि छागि बुरूवा 
 सुनत छषण केबचन कठोरा । परशु स॒धारिधरेड करिवीरा ॥ 
अरव जनि देह दोषमोहिंलोग। कटु वादी बाकर बध याग्‌॥ 
वाख विच्छोक्रं बहुत मैवांचा 1 अव्र यह मरनदार भा साचा ॥ 
काशिकं कहा क्षमिथ अपराध्‌ । वारुदौष गुण गणि नसताध्च ॥ 
= कर कुठार भे अकर कोह । आने अपराधी गर द्रोही ॥ 
“+उतर देत छ़ं चिन्नु सारे । केव कौशिक शीर तुम्हारे ॥ 
नतु यहि-काटि कुठार कठोरे । गरुहिं उऋऋण होतेञ श्र मथोरे ॥ 
दोर गाधि सुवनकद श्य हस मुनिहिं हरि अरेस्ञ्न। 
.. अजगव खड ऊखनिमि अजहू नजञ्न अवञ् ॥ 
कहेड रुषणमुनि शीरुतुम्दारा । कोनहि जान ~. सव 












| 





==> 


रामायण बा० । 
व 
नः रि पितरह उस 





यन्‌ । गुर्‌ ऋ्शरहा छोच वडजीके ॥ 
स्ेजल  दमरे ` लाये काड़ा । दिनदलिगयेउब्याजवहनाहा॥ 
५ ्राचिय ल्यषह्‌।रेदाबीखी । सुरत देव कै शली सोरी ॥ 
= 2 वच्च र सवस हहा कृ सवररग पकारां ॥ 
ध परशु दैखःबड सीह । विप्र विचारि वचो नच द्रोह ॥ ५ 
सि न कडू सुभटः रणगादे। ज देवता घरि के वाहे ॥ 
तु चत. कृदिसवस्गपुकारे । रधुपतिसेनहि रुष निवारे ॥ 
दो . दश.उ ५रअहु'तस्।रस मृगंबस्कष कृशान) 
। - ; बहुत दलि ज सम वरचन बौ रधुफुङ माम्‌॥ 
ताथ करहु नाक परदयाह । शु दूध मुखः कशय नको 
रष भरशु ज्र्राव ष्ठं जाना। तकि "राबिर्‌ करत अथाना + 
ञो ररिका कुन चिव फरही । गुर पि तुमोदमन भरहो ॥ 
` करियि कुष्‌ शिश © व्‌कजानी। समसत श स्छव्ैर न्‌ ज्ञान) |} 
९/५ वचन्‌ सून कदुक जुडृन। काहिकङरुषगा बहुरिमुसकाने॥ 
हसतद खनखशरिखरिसञ्यापी । रामः तौर ता बड पापी ॥. 
ऽर शरीर शथामं सन माहीं । कार कुर उख पयसुखनारीं # 
सहस व्दसर्हर न .तीं 21 । नाच मोच 1५ द्यु मो <॥३। 
ध न्‌ खछवख कष्टे ९।९१ टु मनि ऋध्‌ पापक छ | 
मे।ह्षश्जनअ्रनृचितकरहिं चररहिवि बृघरतिकृ ] 
"कुर्छारअनत्र्‌ मुनिर परि हरि कोप रिग्रबदाघ) ॥ 
<< चप्‌ चहु ज्रि रिदछाने। वेहियं दाहि प पिरानें ॥ ॐ 
| जे ति श्यत करिय उपा । जो रिथक्रीड गुणी वुखाई ॥ , 
। ` ५ कात्‌ खया जनकडगादीं । मष कर चत भखनाहीं 
५ भर्‌ धरर कपि पुर्‌नर नारी। कषोद २ खोड अति भारी 
गुपतिद्धुजि साननिभवुवानी 1 रिष्‌ तनजरं हो वत हानौ ॥ 
बीड रामं देह निह्लोरा। वे अचारि बधु रघतं रा | 
मन मरन्‌ तवर सुवर्‌ कसे । बिष रस 



















1 [8 
|. 


कह मुनि राल चइ; रिस. कैसे ॥ अजह 


' 2 
॥ | 
#, 
ला # जु ॥ ` मि क | [ह श्म द्‌ न 1९ त 
- च 4 ¢, | कः -9 १५ 4 ५ 
४ धक क । न 9 = | ४ णि 
४ < ५ हि ॥ | § 


देः जनक दंठिः शराकक ण्ट । कीः चहत जड़ यमप & ५ 


-भृगुषतितमकि ~ 
` गुण कषस कर 24 





रामायणबा०। १२१ 

दोऽ सनिः खषमण वि्दसै बहुरि नयन तरेरे राम ॥ 

। 1) शुरु समीप गबने सकुचि परिहरि बाणौ वाम ॥ 
अति विनीतश् एत बाणी । बो राम जोरि युगाः ¶ 
सुनहु नाथ तुस सहन ` सुजाना। वारखुकवचनकरिथनदहिकाना॥ 
वरर ,बारुकं एक. स्वभाऊ 1 इनहिंन सन्त विदू षहिकाऊ ॥ 
तिनं नाहीं कष्ठ क्राज : बिगोरा । अपराधी मै नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपाः-क्रोष वधं वन्धु; गुसा ॐ। मपर करय दास काना$ ॥ 
कदिथवेमिनेहि धिः रिसनाई। बुनिनाचकसोइकरियउपाड ॥ 
| वन्युतव चितव्रसे ॥ 
हदिके करर कर्‌ : न वीन्हा । तोन कदह। करोपकरिकौन्द्‌ा ॥ 
दो -मभश्चवहि अबनिप रसणिसन्‌ कठारम तिघोर। 
८: परशु अन्तः देख ; जियत वरी भष कथर्‌ ॥ 








द्धन दाथ; दहै रिस छती। भा कुठार कुंठित न्प घं ती ॥ 


भयरवामरविधि किरेडस्वभाऊ (सौरे हृदय कृषा कतत ॐ ऊ ॥ 
आज्‌ देव दुख डश्तड : सदावा। सुनिस।मि र बिहंसिशिरनावा ॥ 

| अुकृखा । बीकत बचन ज्ञरत जच ॥ 
जोपेःः कृपाः जरे मुनिः माता । क्रोध भये तनु रख विधाता ॥ 





वेमि करहुः किन्न आंखिनग्ौद । देख छोट खोट छव ढा. 
39 ¢ ११ । 1 हि देय ६ (+= तह „+ कृ रे ञ्ज न ~ ॥ 


¦ दोः परशुराम 'तबं राम्‌ अ ति बोरे वचन सक्रोध । 
. + म्म शराखनः सोरिशठ करसि ` हमारत्रबोध ॥ 
बन्ध्‌ ; कहै कटु सम्मतः तरे 1 तुद्धर विनय करसिकरजोरे ॥ 
करू परितोष ` मेर संघामा 1 नदित _ छ्‌ कर्न सामा ॥ 
रखतजि करहुलसरःो शवद् ही 1 बधु सहित नतु मार तोही ॥ 
-उठःये। सनमुसक्राहिं रास शिरनाच ॥ 
प्ररोष्‌ । कतहु  सुधद्कहु ते बड़ कष्‌ ॥ 


| , 
"| 
र, 








न, 











क रसिक वार । 

टेढ्‌ जानि शका सव - काह \ बकर च मदे यसे न राद 
रामकडे उ रसत जयतु नशा । कर कुलार आजे य॒र शीशा ॥ 
जेट रल नाइ करियसंङ स्वामी मोहि नानि आपन अन॒गामौ ॥. 
# दा* नभि सेवि समरकस. तजहवित्र वररोष्‌। 


॥ ` ` तेष पिखोकि करेसि कबरकहुनहिदोष॥ 5: ` 
॥ देख कुठार वाण धनु धारो । मेरर्किटि रित बरौर विचारी॥ ` 
॥\ नान नान पतुमहिं न चौन्हा । वंशस्वभां 


च उतर तेहिदीन्हा॥ ` 
#। जो तुन अवतेड बुनिको नाई पदरजशि रशिशुधरतगोसार ॥ 
[1 शमु चक ग्रनजानत कंरौ । चिथ विर 


वेघ्र उर्‌ 
।॥ ह माहतुमहिसरिवरिकसनाथा । कहु तो कहां चरां 
॥ | ० | स्थ्ुतहत ब 7मतुम्टारय ॥ 
देव एक गुणा धष हमारे नव गुण परं उ7ततम्टारे ॥ 
तथ्‌ नकर हम तुमं सने हारे । क्षमं विप्र अपराध हमारे । 
दन घर वार्‌ मनि विष वर्‌ कटां राम सन र 

बक भृगुपति सरुष हद्‌ ह वर सम बाम १6 | 
निपटदिद्िजक्ररि जानेमोहीं । पै जप्त विप्र सुता तो क । 
वानद्वा शर आहुति जान्‌ । कोप मो अति घोर ध ॥ 
समध सेन चरम सहर) महा महोप भये प य ॥ . 
भ॑इटहि परशुकाटि वरि दीन्हा । समरयज्ञजग कोटि 4 राई ॥ 
मोर ध्रभाव विदित नहिं तारे । बोला ^ 1को 
मजेड चाप दाप वड वाहा भरमिति 
| राम कदा मनि करहु विचारी । रिसि्रति 
|| छुवतदि ट्ट पिनाक परना। मेके 








ह ९/* हमारी ॥ 
द° जाहमनिदरहिविघ्र वदि त्यसन 4 ` अभ्भमाना ॥ 


तौश्रसको जगसुभटनेहि भय गुन थ। 
टव दनुन भषति भट नानो । स ् ५० ॥ 
। जारण हमा प्रचारय कोऊ । छर ह ५ 





वाना॥ 
हीर 








 रामाथणंवा० । १२७ 
क्षत्रिय तनुधरि समर सक्राना ) कुखुकरंकं तेहि पावर जाना ॥ 
हेस्वभाव नकुररि प्रशेशी । काह उरं न रश रधुेणी ॥ 
विप्र वंशकर असं प्रभताष्ट। अभय रोइ नोःवमरहिं उरई ॥ 


सुनि खदुगढ वचनरधु पतिके । उघरे परर परशु धर मपिके ॥ 
द्‌ ॥ 





राम रमापति कर्‌ घनं रट) खंच॑हु -चोपर मिटे संदे 
 देतचापं आप्रहिं चडिगयंऊ । परशुसंममन विस्मय भधऊ॥ 
दो० जाना राम प्रनावतव परक घरपफद्धितं भात। 
जोरि पाणि बोरे वचन प्रेम न हदय समात ॥ 
जयं रघर्बं् बनज बन भानं । गहनं दनन कृर्दहनकृशात्‌ ॥ 
जय सर विष घेन हितकारा । जव मदमोह कोह रमहारी ॥ . 
विनय शीछूकरुणागयासागर । जयतिवचन रचनाअतिनागर ॥ 
सेवक सखद शुभग सवज्रंगो। जय शरीर. छवि कोटि अनंग ॥ 
करा कहा मखं एक प्रजंसा। जय महे मनमानसं हसा ॥ 
अनचित वहत केडं अज्ञातां । क्षमहूक्षमामग्दिर दी उध्वाता ॥ 
~. कहि जयजय जयरधकककेतं । श्गपति गये बनहि तप हेत ॥ ` 
अप भयकटिर मपडराने । उ 8 उठि कायरगवदहिं परान ॥ 
दो° देवन दीन्टी हदुभी भभुपर बरषाहं एड । ` , 
हरषे पर नरं न।रि सव मिट मोह भव्शड ॥ ~ 
अरति गह गहे बाजने बाजे । सहि मनोहर मंगर सने ॥ 
यथ यथमिलिसमखसनयनी । करदिंगान कर्को किरवयना ॥ 
सुख विदेह कर वरणिनजाहं । जन्म दरिद्र मनह्‌ {नधि पां ॥ 
विगतत्रास भङ सोयसखारी 1 जर विध उदय चकोर कमारी ॥ 


+. जनफकौ हकशिकटहिष्रशामां । प्रभ वरसाद धत भंजेड रामा ॥ 


मोहिं कृतकृत्य कन्द डहुभाङ। अवजोउचित साकटिथगसाहदं ॥ 
कट्‌ मुनि सननर नाहश्रजीना। रदा विवाह चाप आधीना॥ 
टठतहौ घन भयउ विवाह । सर नर नाग विदित सब काट ॥ 
षा° तदपि जाथ तुम कर्‌ अव यथ। ह ` ण्ड 






























९ २८ 


- पट बोखिगुणीतिःह नाना । जे वितानमि धिक 


 ९।मायश बार 1 | 
¦ ` वृद्ि वित्र कुरवृहशुर वेद्‌. षिदित्तः आषार्‌-॥ ~` ` 


^ ॑ 


=; 


मुदितराउकरिभरदिकृपाला। पठगर दत्‌, जवघ तेहि काठा+ 


बहुरि महाजनसक्खवङाये 1 आइ सवानि सादर शिर नाये ॥ 
हाट वाट सनद्‌ पुरः वासा । नगद. संवारहु चाह यासा ॥ 


हरषिचरे निजनिजगरह आये । णनि पारचारकःवबोछि पठाये॥ 


छ, ~ 


क| 


रच चित्र वितान बनाई । शर .घरि यृचनचसे सचुपा ॥ 


श्ख्सजाना ॥ 
विधिहिवन्दितिन्दकी -हअरभा। विरचे -कं नकः कदली ` थंभा-॥ 
` दोऽ हरित मणिन के पत्र पद्च.सगञॐ 5 एष) 1; 1 
बेगु हरितं मथिमयसेवकीनदे। सरसतरं पदनि चीन्हे ॥ 
कनक कत्‌ श्रहिवेिवनाई ।, ल खिति परेः सवं -सुटाई ॥ 
तिके रचिपचि वंध बनावे, विच विच मुक्ता दामसुहाये ॥ 





मा याकरकतकुटिशपिरोजा । चीरकोर पाच रचे: सरोजाः॥ , ` 
कथि रंग बहूरंग ` विरमा । गनरं कुजहिं पवनः भरस्माः॥ 


सूरप्रतिमा खम्भनगदिकादे । ममल द्रन्य किये संब साडे ॥ 
पोते ०२५ +~ ` 


कक भाति अनेक पुराये । सिन्दुरमणिमयसदज सहाये ॥ 


` दोऽ सोरभ्‌ पछवरुभगसुटि किंथेनीरमणि कोर 4 1८ 


 _ देम मोर मरकत घवरि रसत पास्मय डोर्‌ः॥ :; ~~ 
मगर कग श्रनेक ` बनाये 1 ध्वज पताकपर -चमर र > # 
ठीप॒ मनाहर्‌ मिमयनाना \ जाइ न ब॒रशि विचित्रबिताना + 
जेहि म्णडप दुररिनिवेदेही \ सो ब्रश अस्‌ यसि 





र्‌ प. 
~ त ३। ` च्‌ | | 





दह राम रूपरगुणप्तागर । सोविते निति कबिकहीः॥ 


> = ह सों ; (~ तु छ ; ज [ तु ॥ 
जनक भवन काोोभाजसी। श्ट मर र) इ८्गक उजागर ॥ 


+ तितेहिसनयनिकारो र शर भतिपुरदेखिय तसीः 
४ नेहि तिरहुततेहिसमयनिहारी । तेर क 
भ नेहे ति 0 2 वुखभुवरनवेशचासै ॥ ५६ 





> "न, ~ 





` सति पाली पलक दोउ श्राता। अधुक्‌ सनह्‌ समसातत्तमाता ४ 
-्रीति पनीत. भरवकी देखा । सकरपभी + खडेउबिषेषी॥ 
तष नृप, दूतं निकट बेठारे। मधुर मनौहर चचन चार्‌ ॥ 
मेया क्षर कद दोउ .वरे । तमनीके निज तथन निह २ ॥ 


२ स्स्‌ बार । | " प. 


। जो सम्पदा नीच शर्‌ सोहा । सोिलोकिं सरनायक्‌ मोहा ॥ 


~ ५ 


द° बरस नगर जर रख्षिङ्गरि कपटनारि बरबेष । 
:.  वैहु-परक्ो छेषा कशत सङ्चे शारद शष ॥ 


' पहुचे टुत राम पुर पाडन। रपे नमरविरोक्तिं सुहावन्‌ च 
3 भप हार तिच खरि जना । वंश॒रथनछय सुनिये इुङा§ ॥ 
„~ करि भ्र्म तिन्ह यातीदीन्ही। शदितमहीपं ऋापडटिलखैनह ॥ 


बारि विदो वांचत पाती । परकिगात आई भरि क्ती ॥ 
राम रषश उर कृरवर सीद । रदिगमे कहत नखाद। मठ ॥ 


पनि धरि घोर पिका बची । हरषी समा बातत सनि साची ॥ 
खेरुत रहेतङ्ं सुधि पाई। आये भरत सरित कोड भा ॥ 


त अति सनेह सकचण्द। तत करदपि पाता. अद ॥ 
गो कशल प्राणशरिषबन्धुदो उ जह हिंकददुक दिदेश । 
सनि समनेह्‌ सानं बचत वाची वहू 1२ नृर्‌स ५ 


ए्यामरू जोर धरे घन भाथा । बयकङ्किकोरकौशिक सुनि साथा ॥ 


` पहिचानेड तो कह सभाङ । चरम्‌ विवज्लपनि पनि कड सऊ ५ 


जादिनते सनि गै सिवा! तथवै प्राजसांचि सधि पाईं ॥ 
हु षिद्‌ कवनतिधि जाने । सुनि च्य बचन दूतत ॥ 
दो सनहुमदीपति मदट्मणि तयसमधन्य नक । 
रास रुष जिनके तनय विश्वविभरषख.दोड ॥ 


1 खन जीगन ` तन तम्र । प्डष € तिडपुर उजवार्‌ ॥ 


जिनके घश्च धतापके ` आने । श श्िसल्छीन रवि शच।तड खाग ॥ 
तिनकहंकहियनाथक्रि मिचीन्हे। रेखिथरविहि किदीपकखीन्हे ॥ 


सीय स्व्म्बर छप अनेका । सिमिटे समर एक ते रका ॥ 


















=“ “ ` ^" मा 
९३० रामायण बा । $ 
शस्य शरासन काहुन टरा) दारे सङ्खं भृथ वरि 
तीन खोकमहं जे भट मानौ । सवी शक्ति शुर 
सके उटाय सुरासुर मेरू। साहिय हारिगयड -कर्देरू ॥ 
जेहि कौतुक शिव शॐ उठावा । सौ तेहि सभापराभवपावा ॥ 
दौ° तहं राम रु्नंशमणि सुनिय महामहिपाख । ` | 
भजडउ चाप प्रयासवित जिमिगन पंकजनार भद्रः. 

सुनि सरोष शग नाथङञ्राये। बहुत भातितिनओंखिदि 


त्रा ॥ 
तु धतुभानो ॥ 
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| खाये ॥ 
॥ देखि राम वरनिजघःं तीनटा । करि ह वनयगवनवनकीनहा ॥ 
| राजत राम अतुल बखं जसे । तेन निधान र्षण एनितेसे ॥ 
| कम्पा शप वकत जाक । जिमि गनहरि किणोरकता ॥ 
देव देखि तव व्क दौऊ । अवनि असत) वे न कीडः॥ 
ट्त बचन रचना त्रि लागी । प्म भताप वीर रस पागी॥ 
सभा समेत राड अन्‌ राभे। दति सेन्‌ निक्वात्ररि रगे॥ ` 
केहि अनीतितेहि मदेड काना । घर्म विचारि सवहिसख मवि भ 
 की* तव उथि भूप वशिष्ठक दीन पविक्ा नी 
„ _ कंथा सुनाई युरुहिं सव सादर हृत वुलाङ््‌॥ 
सुनि बोरे मुनि अति ुखवाई दुय परुष सुखदा । 


¢ 15हं सहि 
जिमि सरिता सागर महं नाहीं । ययपिं ताहि कामना नाही ॥ 


तिमिसुखसंपरति बिन्हिवुखाये । धम्म॑शीर 
तुम ग॒ वित्र धेनु सुर सेवी । तत पुनीत कौशिसथ 


1 मयं नै कोठरा देवो ॥ 
सुकृती तुम समान गगपाहय । भयउ नहं र उहोनेड नाही ५ ~ 
तुमते अधिक एशयवड काके । राजनं राम सरिषं सुतनाक 1 
मीर विनीत धमं वत धारी । गुण सागर व लकथरचारी , 
तुम कहु ब विख कर्याना सजह्षरात बजाय निशान ॥\ 
दी° चछेड बेगिमुनिर्‌ सुवचनम्‌ रहिनाथ शिरनाई ! ` 
६. पति गवने भवन तब दूति वास (व 

र रजा स रनिवास् वृं । जनक पञिका घां सना ॥ 4 


कै ११ 
11 





चइत उच्छह भवन अरति थोरा। मानहुं उमगि चा चहु ओरा ॥ 









रासायणबा०। १ (41९ 
\ सन्देश सकर हरषानी । अपर काज सब भप बखानी ॥ 
स्रेप भ्रष्ल्खित राजा रानी) मनहंशिखिनसनिबारिदबानी ॥ 
सुदित अशौष देहि गृह नारी । बारह बार मगन महतारी ॥ 
खेहि परस्पर अति भ्रियपाती । हृदय गाथ जडावहिं छती ॥ . 


राम रषश र कौरति करसी । बारहि बार भष वर बरणी ॥ 


एन घ्रप्ताद कटि इरसिधाये ¦ रानिन्ह तत्र सरहिदेवं बखाये ॥ 

दिये दान आनन्द सपेता। चरे शिघ्रंबर आशिष देता # 
सो याचकलियेहंकारि दीन्ह्‌ निद्छावरिको टिबिधि। 
चिरजीबह सुत चारि चक्रवत्ति दंशरत्थके ॥ 


कहत चरे पिरे पट नाना । हरषि इने गहगहे निशाना ॥ 
` समाचार सव रोगत पाये! खाभे घर घर हीन बधाये॥ 


भवन चारि दश्च भरेड उष । जनक सुता रघुबीर बिवाहू ॥ 
सनि शुभ कथा खेग अनुरागे । मगणह गख संवारनलगे ॥ 
दपि अवध सदैव सहावनि । रामपुरी म॑गड मय पावनि ॥ 


तदपि प्रीति कौ रीति सहाहं । शग रघंना रची बना ॥ 
ध्वज पताक्‌ पट चामर चाङ्। दावा परस विचि बजारू ॥ 


कनककरश्नतोरण मखिजाखा। ह्रद दूष द्धे अक्षत माड ॥ 
ढो मंगर मय निजनिज भवन खगन रद बना । 
वीथी सीव चतर सब चाऊं चार पएरष्॥ 

जहंतदहंयथ स्यमिङिभामिनि । सनिनवसप्तस्कर्द् तिदासिनि 

विधुवदना खगश्चावक्‌ दोचनि। निजस्वश्परेतिसान षिमो चनि ॥ 


मारवाह मंग मंजु वानी । सुनि करुरव कङकंठंडजानी ॥ 
भूष भवन कमि जाङ्वखाना । विर्व विमोहन रचैड बताना ॥ 
> गदड द्य मनोहर नानां। गाजत बाजतविपर निशाना ॥ 


कतहु विरद घनटो उच्चरषहीं । कत वेदध्वनि भसर करीं ॥ 
गवाह सुन्दरि मंगर गीता । ड ङे नाम राम अरु सीता॥ 

















4 ` ` रामायश वाऽ ।' 


दोऽ शलौ दशरथ भवन की को कवि बरशे पार । 
जहां सकखसुर शौशमणि रासङीन्डअवतार ॥ 
घं. भरत पनि लिये बखडे | रखगणञ स्यन्दन साजह जाइ ॥ 


, "चखुहु बेभि रघुबीर बराता । सनत एरक एरे दोर रातां ॥ 


भरतं सकर सादन बुखाये । जायसदीन्ह भदितउटिधाचे ॥ 
रचि रुचि तुरगसान तिनसाजे । बं वंशं वर वानि परिराजञे॥ 
सुभग सकर सु'ठचंचर करी । अधजिमिजरतधरतपनधरणौी॥ 
नाना मात न जाहि बखने। निदरिपवननन चहतउटाने ॥ 
तिन पर इयर भये अस्तवारा । भरत रसं सबराजस्मारा ॥ 
स सुन्दर सत भपण धारौ । कर शर चापतसा करिभारी ॥ 
कन & छवार छयर सव शर सजान नतीन । 

<प्ठचर असवारप्रति ने असिकल प्रकीन ॥ 
वर्च विरद त्र रश्च गाह । नि फस भये पर वाहि ठाद ॥ \. 
फराह चतुर तुरंगति नाना । हुरपर्हिभ्वनिसनियणवनिणाना ॥ ` 


९ लसारथन विचि बनाये ! ध्वज पाक्‌ ^ याज्ञवसाङ्कपे ॥. 


वमरुचार कक्रेशिष्वनिकरदहीं । पान्‌ यानसोभा अप ट्रहीं ॥ . 
स्वाम्‌ कणं अ्रगशित हय होते । तै तिरहरथन सारथिनजोते 1 | 
०२ सकर ऋत सीह ।जिनदिविखोकतमुनिमनमोहैः ॥ 
जं नर चररि थिंक नष्धं । याप न बडत वेग अ{धकाडं ॥ ° 
अख शखर सब साज सजा । रथी सारथिन छिये बुलाई ॥ 
दा> चदि चदि रथ बाहर नगर सामो जरन बरात्त। 
हत समुख छन्दरसखद जो जेहिकारजनात॥ 
र॒हस्तन सोर अं्रारी । कहिन जादइलेहिभातिसंवारी ॥ 
छे सत्त गज चश विराजे । नहु सभगसावन घन गाज्ञे ॥ | 
अपर्‌ अनेकं दिधाना। 1शविकासुभगसुखासनयानां ॥ 


[तह च&€ चख {बिल्ल रद्ध °| 1 ५५ [र तच्च स्‌ २1 श्रत छन्दा | 
1 नत बन्द शख गायक्‌ । चरटेयान चदि 
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॥ 


५ १ भी जेहिलायक ॥ 








` चण घंटि ध्वनिधरशि न जाई । स 


रामा बा०। (८4 
वेसर ऊंट वृषभ बह जाती । चरे बस्तुभरि श्रगशत्‌ भाती ॥ 


कोटनः कावरि चरुकदहारा 1 विविध वस्तुक बरस पारा ५ 


चरे ' सकर र वरू म्द !ई । निज निजसाजसतमाज बन ॥ 
द°. सच उर सिभ॑र हरष परित पटटकफ़ शरः\र। 
:. कृषिं दे खहें नथन भरं रामख्षखंडीरकीर ॥ ` 


> ` गरजंहि गजघश्टा ध्वनि घौरा । रथ रव बाजरा चहुओीरा ॥ 
निदरिघनरि घमरारिचिश्ाना 1 निजपरावकष द सनियनकाना॥ 
 महाभीर - भति फ दार । रजं रो जोह पपा प्वार्‌ ॥ 


चटी अटारिन देखि नये । ख्व आरती संगर थार ॥ 
गावहिं गीत सनोहर जाना । अतिन नहि जा्यनखाना ॥ 


तब समःत दुहस्यन्दन साजी । जौतेदय रथि नन्दक बाज ॥ 


दोउ रथ रुचिर भष पहंजाने । नाहं शारद घ्रविजादिविखानं ॥ 
राम समाज एक रध श्रना । टूल तेज पंज अति राजा ॥ 
दोऽ तेहि स्थ रुचिर बश ह९ । चटा नरेश \ 
` ~. आप चठ स्यंदन समिरि हरगुर गर ॥ 


` सहित वशिष्ठ सोह कपकैषे। सुरगुरु रुग ९ जेसे ॥ 


करि कुरीति वैद विधिराऊ । दैखि सवि सब तिव न[ऊ ॥ 
समिरि राम गद आसया । चङे महत ष्रंख बजाई ॥ ` 
हरपे विवध विकि बराता । तरपि समन सुसंबक दता ॥ 
भयउ कोला हवं गज्गनजि । ठोस बरातत वाजं बन्‌ ॥ 
सरनर नारि सर्यगख गाई! सरसरा वाजि सहनाई ॥ ` 
श॒ करें पावकं फडराई ५ 


करि बिद्धषक कोक नाना । हकत क्‌ श गानस जाना॥ 
दोर तुरंग नचावहिं कुंवर बर अक्कनि खदगनिश्चन । 
नागर नटचितवहिं चकिताडग हिनतारुविघान ॥ 
बसे न वरणत . ठन। वराताः । नईं अख सन्दर श्{दाता ॥ 
चारा, चाख ब्राम दिशि खं । मन सकर सगः कृटिर्ं॥ 


। च 





कः ॥ 
ध, ॥ , ऋ ` " के ॥ । 1 1 
र 9 ~ ५ । 9" च 





९३५ रामायण वा०। 


हिन काथ सुखत सुहावा । नङकुल दरश सवकाहुनपावा ॥ 
सखानुकूख वह नविध बयार । सवट सवार अव चर नारी ॥ 


स्छवा फिरिक्षिरि दरशदिखावा । खरभौ 

गमाला दादहिन दिशि आङ । मंगर ग 
सेमकरो कह क्षेम विज्ेषी 
सभ्मुख आड दधि अरूमीना 


द° मंगर मथ कल्थाश॒ मथ भसत फल्दातार । 
भनु प्व स।चेहौन हित भषे सगथ यंकृवार ॥ 
भग शकुन संगम सव वाष्े। सगुण ब्रह्म सन्दर स 

सपसरसषर हुखरहिनि सीता । समधीदशस्थ जनक्‌ प्‌ 
सुनिग्रसन्याइ सगखसवनाचे । अव क हे विरंचि हम 
इाहविधिकरौन्ह बरात पयाना । टवगजगाजहिंहनहिति 
रावत जानि भानुकर केत्‌ । सरितन 


मुष शेशुहिपि्रावा॥ 
श जनुदीन दिख ॥ 
। श्यामावाम सतर पर देखी ॥ 


नोता ॥ 
साचे ॥ 
भाना॥ 
वीच बीच वर्‌ वास बनाये। सुरपुर सरिस 


अशन शघन वर बसन सहाये । पावरहिसबनि 
 नितनतन कखिखख अनकला । सकट बरा 


नन्पदा दायं ॥ 
तन सान्द्र भ 


खा॥ 
दा , रावत जानि बरात वर सुनि गृह ग 


सज गजरथ पदचर तुरंग छेन चरे अगवान ॥ 

कनेक कश्च कङकापर धारा । भोजन छि कषक 
भरे सुधा सम सब पकवाना । भांतिभांति दिजारिवखा | 
फक अनेक वर वस्तु सहाई । हरपि हि ना ॥ 


भूपा बसन महामणि नाना । खगद्गहु्भं इ ॥ 


॥ | 
मग सुल सुगन्ध सुहावे । बहुतमांति स पधियाना॥ 


दधि चिहुवा उपहार अपारा । भरिमिरि ॐ "< पार पठाधे ॥ 
* चर्कहारा ॥ 

अगवानन जव दीख वराता । उर्‌ आनन्द 
५९१ "्रगाता | 
देखि बनाव सहित अगवाना । मुदिते ब | 


दो हरपि परस्पर मिङन दित कुक चछ व गभे, ना॥ 





। कर पुस्तक दुद वित्र घ्रवीना॥ 


तजा ॥ 


 जनुद्घु वघ सेत्‌ ॥ ` 





| रामायण बार । १३५. 

“जनु तद्‌ समुद्र दुद सित विहाय सुब ॥ 

बरविसुमन सुरसंदरि गावहिं । मुषित देव दुन्दुभी बनाबाह्‌॥ 

बस्तु सकल राखो प आम! विनयकीन्हतिन्हअतिअन्‌ रागे 

परम समेत राद सव खीन्हा। भे बङी याचकन दहा ॥ 
करि पजा मान्यता बड़ाई 1 जनवासे कं चख सिवद ॥ 


+~ वसन विचित्र पवद परह । खप दशरथ तापर्‌ पगधरहीं ॥ 


चरे जयां दशरथ जनवासे। मनहुं सरव 


देखि धनद -धन मदे परिहर । ठ रविस्रुमनसुरजयज यकरहीं 
अति सुन्दर दीन्टेड जनवासा । सर्हस वकदहंस्भांति स॒पासा ॥ 


( 


जानी सिध वरात पुर आहं । द्धेनिजमहिमा प्रकटजनाङ्कं ॥ 
हदय सुमिरि सवसिदि बुखङ्ग । सप पहुनद्वं करन पठा ॥ 
दो. ` सिय आयस शिरसिद्धिघरं गद जहां नवसि । ४ 
 ,  " डवे सम्पदा सकल सुख सुर ५ भोगनिखास॥ 
ज निजवासविलोकि बरातौ । सुरसुखसकलसुखुभसवभाति॥ 
विभव भेद कल्कं काहुन जाना सकरुजनककरकराई बस्मना ॥ 
~. सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे ददथ हेत पिचानी॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई । हृदय न अतिगानत्द समाई ॥ 
सकुचतकटि न सकत गुरुपाद । पितु दर्शन लाच मनमाही ॥ 
विश्वामित्र विनय बड़ देखी । उपजा उर संत विक्नेषी ॥ ` 
हरपि बन्ध दो ददथ रुगाये । पुरुकिन्चंग खोचनजलच्छत्‌ 
| र तकेड पियासे ॥ 


दो० स्प विरोके जबहिं मुनि आवत सुतन स्‌ मेत । 
, . ~ उठे हरपि सुख सिन्धु महं चरे थादसी छत ॥ 
~ मुतिदहिं दग्डवत कीन्ह मदीशा । चार वार पदरजधरि शीशा ॥ 

कौशिक राड च्वि उर दलाई। कदि चरश्षीश पृछ कुशा ॥ 
पुनि दश्डवत करत दो भाद । दे खिचप तिडर सखनसमाई ॥ 
सुत दिवलाइ दुद दुख मेटे 1 सतक शरीर भ्राणजनु भटे ॥ 
पमि वशिष्ठ पद्शिर तिन नाये । श्रम दितसुनिवर उरसछाे ॥ 














१६६ रामायण बां०। 
वित्र छन्दं वंदे दुह भाईं। सनधाद्ति अशीश्नतिनपाई॥ ` 
मरत सहानुज कान्द घशामा । छिपे उठा खादर रासा ॥ ` 
हरषे रुषा देखि दौड श्रता ¦ भिरे फेम परिपरण गाता ॥ 
द° प्रजन परिजन जातिजनः याचक सं तीत । 
।मङ्वथाविविसवहिप्रभु परमकृपाङविनीत १ 


रामर्हिं दैखि ब्‌ 


प समाप सौहहिं सुवचारी । जलधन ` घमीदिकतन्‌ धारी ॥ 


सुतन सहित दशरथ कर्रेखो । दित नगर नरनारिवप्नेपी ॥ 


सुमनवरपि सुरहनहिं नि्नाना । नाकनटी नाचि करिगाना ॥ 
ततानन्द अर्‌ वन्न संचिवगन्‌ 1 मागध स्त विद्यं वन्दीजन ॥ 
सहित वरात राउ सनमाना। वसु ंगि घरे अगवान ॥ 
भवम वरत्‌ छगनते आ । तति उर घ्रमौद ग्रधिकाङ | 
ब्रह्यानन्द रोग सवर्ददीं । वैरि वसनिशिविधिस्च नकट्‌र्‌।॥ 
टो रामसीथ त्मनि सकृत अ्रवधि वोउराज | 
` 7 ` -लहतर्हयरजनकर हि मस. मि रनरनारिसमाज ॥ 
` जक सकृत मरति मटै । द शर्ध स॒कृतरामं धरिरेी | 0९. 
इ नसम्‌ काहु न शिव आराधे । क्‌ & नसमानफ्रखस 
इनसमकोउन भयउ जगमाहं । हेनोहि कतय होगा ५६ 
द्मसन सकल सुकृतकी राभ । भयेनगजन्दि हा ॥ 
जिन जानकी राम छवि देखी । कोहकृती हमसरिस विशेषौ)! 
पानि देखब रघवर विवाह । खव भ रोबिधि लटो च: नः 2 ॥ | 
कद दिपरस्पर कोकिंरु वधनौ । यहिबिवादवडल चं स ॥ 
बड़ भाग विधि बात वला । नथनग्रतियधिहो 
ठी° वारहिवार सनेह वश जनक व्‌ क्च अच भाई ॥ 
 . “ डेन आहः वन्ध 1.40 
१४८ दोउ %।टकाम्‌ 
ए भवाति {इ हि पहु नाई | ? ये काहि मनीष ५. 
तवतव. रम खशि निहारी ॥ हो रि ४ सुरमा ॥, 


पुरसोक सख री ॥ 


रात जडान । ग्रीदिकिरीतिनजाइ बखानी ॥#* 





वकरः =: -4 । चाः ह .: र "मौ 
„ + ॥ १। 



































॥ 4 शमायश बा९। ९३७. 
|  सखिजसु रामखूषशकर्‌ जोटा । तेसेडः, भय संग दुह खेदा ५: 
| . शयाम गौर्‌ सब रंग सुय । ते सत करि रेखि ने खाये ४: 
| कहा एकः मे आजुः : निहारे। जन बिरंचि निजहाथ संवार्‌ ४। 
भरत राम एकि अनुहारी । सहसारुखिनसकरिंनरनारी ॥ 
र्षण शघ्रस्‌दन इक रूपा । नखश्षिख ते सतर अगन्न्‌ ॥ 
+~. सनभावहिमुखवरणि न जादी । उपमाकहंनरभुवन कोउनाहीं॥ 
छं ° उपमानकोकहदासतुख्सी कतदुक्िकोविदकहं । 
. .; बेखविनयविदया पीरखणोभा सि ; इनसमयेखहं ॥ 

। ¦ 1. पुरनारिसकर प्रसारिज्ंचख्विधिहिवचनसुनावद। ` 
:}: व्थाहिवसोचारिउभाइड देपुर टमस्चमगर्गाव ५ ` 

| सो० कदि षरस्परनारि वारिविरेचनपुरुकतन । ` † 
| `  सखिसवकरवपुरारि एर्व पयोनिधिभपनीच 
। । इहिविधिसकल सनोरथकरहीं।ग्रान॑दमंगिउमगिरभरला ॥ 
“ ज्ञ नप सीय स्वथम्बर आये । देखि बन्धुसत्र तिनसुखपाय ॥ 
~~ कहत रामश विषदं विशाखा । निजनिजभवनगयेमहिपाला ॥ 
गमे बीति कदुदिनः चदिभांती । प्रुडितर जने सकङख्वरा्तः ॥ 
मगर मल -रगन ` दिनावाः। दिमन्धतु अगहननाससु६।त। ५ 
यह तिथि नखत योम वर बारू"ठगन्ो धवि धिक ह उच्‌ 
मठेवीन नारद: सन्‌. सोई । मुखी जनक गणकरत नाड ५ 


` सनौ सकल रोगन सह वाता । कद दिज्योतिपीग्रहहि नधत ५ 





द° चेन घलि वेखा विम सख सुसंगङ सख । 

| । ; विन्न कहेहु विदेहुसन.जानिसमय अनुकृ ॥ 
। -. उपरोदितहिं केड `नरनादा । अव निम्ब कं कार्याल ॥ 
| शतानन्द तब. सचिव बुखायै + मंग कर्य साजिसवराय्‌ ॥ 
शंख निभान्‌, पणव बहु बाजे । मंग कश सथुसवसाज ॥ 
सुभगसुच्नासिनि मावहि गौता। करदं बेदश्चनि वित्र पुनीता ॥ 
खेन, चर सादरइ हि मांती-। मये , जहां ,जनवबास वराता ॥ 


॥ 
~ 
= । [अ चष 


¡ ( + 





ज = म क न्क नक्र 
अ अ= क रके बरस + हिः ज $ 
| 
|, 


। 
॥ 
( 






करतल हीहि पदारथ चारी । ते सिय राम 





गवत क क क + ॥ 
॥ १ # 
4 


१३८ रायायणं बा०। 


कोश्रुपति केरदेख समाज्‌ । अतिरुघु रगेतिनहिं सरराज ॥ 

भय समयं अव वारयवाङ । यह्‌ सनि पर निश्नाननघास॥ 

सरु छकरिकुख विधिराजा । चरे संग सनिता समाजा ॥ 
द° भाग्य विभव अवधे कर रेखि ठेव ब्रह्मादि । 
<" 1 सराहनसहसमुख जानि जन्मनिज वादि ॥ 

रन सुम्गख अवसर जाना । बर 

।शव त्रद्यादिक विुध बरूथा। चरे चि 


भम एरक तन हदयं उदछाह् । चरे विकोकन राम विवाह ॥ 
ख जनक पर सरं अनराभे। निजनिजखीकसबर्हिरघखागे॥ 
चितवहिंचफितविलो कविताना। रचनासकर्रोकिकनाना ॥ 
नगर नार नर्‌ छव निधाना । सचर सथं सशी सजाना ॥ 
तिनि दख सवस्रनरनारो । भयेन खत सयं वधृडलिधारी || 
'वधवाहुभयडउ आश्च्ं वेवी । निज करणाकद्टकतहुं न देखी ॥ 
दी शिव सनुञ्ञाये देव सब जनि आश्चर्यं भखाह्‌ 
हदय विचारह्‌ धीरधरि सिय रघुबीर बिव । त 
जनकर नाम छेत जगमाहीं ! सकर अममृद गख्नशाहीं॥ 


कहेड कामारी ॥ ` 
नसह चखावा॥ 


मनन नना सच्चा ॥ 


इदिविधि शंभु सुरन समुक्ञावा। पुनि आगे बर 
देवन दख दशरथ जाता। महामोदमन रक्षित गातीः॥ ` 
साधु समाज संग महिरेवा । जनतन धरेकर हिं सख 

साहल्त सय सुभम्‌ सत चारी । जच सवा ॥ 


अपवग्‌सङ् 
मरत कनक ब्रश घुर्‌ जरी देखि < तने री ॥ 


पनि रामदिविरोकि दियर । चपि ५ ॥ 
° रामरूय नख शिख सथ वि 1 4 
५ गात खाचन सज कम रि। ` 
ककि कय॒टद्य तिश्यामल अगा) पुरारि ॥ 


व्याह विमूपया विविध बनाये। मंग विनिन्दके बसनसरंगा॥ 
भाति साये ॥ 


= "=== ष्का 


ससन वजाहिनिश्ाना ॥ ~~ 


८ रदित सहत सम जबजोह । रसा सन 


देव सकृ सरपतिरि सराहा । अन एर 






रामाय बा०। ` १३६ 
हारद व्रिमरुमिध्‌ बदनसद्वन । नयननवरूराजीव्‌ सलाव ॥ 


सक्र असैकरिक. संदरताईं । कटि न जाखसनहःमनभएर 


बन्ध मनोहर सोहि ` संगा । जात नचावत चपर तुरा ॥ 
राज कंवर बर बाजि नचाव वशे प्रशसकबिरद सनव ॥ 
जदि तरंगपर ` राम बिराजे) गतिविरोक्िंखगनायक रजे 


+~. कहिन जाय सबभांति सहावा । बाण वेष्‌ जनु का वनावा ॥ 


छ्ं० जनबाजि वेष वनाइमनान्िज रामरहित अतिसौहदी । 
अपनबयथ वखूरूपगख गति सकम्‌ वत्‌ विमोह \ 
लगमजतिजी तज तिसमोतिमाशिकतेदिखग। 
किंक्लिङुडमख्मामख छतविरोकिस्रनरमुनिटम्‌ ५ 
दो° ` ब्रभमनस्हिंख्यखीनमन चर्तन [जिङ्कविपाव। 
मषण उडगश ताडइ्तघन जनबरबरदिनचात ॥ 
ज्हिवर माजि राम अस्रवास । तेहि शारवहु न च, पारा॥ 
शंकर राम श्व अनरामे। न्धतप्चदर अति््रियखामे ॥ 
त रमापति मोहे ॥. 
निरखि रामद्धबि बिधिहुरषान । आहदहिनयनजानि प्छितान ॥ 
स्र सेनप उर बहुत उद्छाट् । विधित उवह खोचन राहू ५ 
रामहि चितव सरे सुजाना । गातम ह्रावपरमरहित माना ॥ 
दर सम कौउनाह ५ 
वदित देवग रामह देखी । छप समाजढ़हु द९ । विशेष ५ 
छं अतिहर्षं राज समाज दहंदशि दुन्ुभी वाजिनी 
` बरषदिसमनसरहरपिकरंदनयजयति जयरघकुरमन। ॥ 
`, यहि भंतिजानि बरात रावत वाजनेव्रहुबाज । 
रानीसुखआसिनिनोङिपरिद्धन हेतु मंगरूसाजहा ॥ 


दो० सजि आरती अनेक बिधि मग स्‌ %र संबार । 
दित परिच्छनकरत गजगामिनि वरना\र ॥ 


चरीं 
विघवदनते खमक्षाबकराचनि । सतर नेजतनदः विरतिमदसा चन) 











ध रामायण बा०। 
पिरे वरण अरण वर चीरा । सकर विभृषेया सने रीरा । 
सक सुम गरु अंग बनाये । करंहिंान कलक 
कंकंश किंकंशिं नदर बाजहि। चाखविलोकि मजंखजरहि ॥ 
वाजि बालन विविधघ्रकारा । नभगरह नगः सुम॑गंरचारी ॥ 
शची शारदा रमा भवानी । नेसुरतिय शुचि सरलंसवाक + 
कपट नारि बरवेष बनाई । मिरीं सकंरुर 
करहि गान कर मंगख्वानी । टरषविवश वशकृ!ह्‌ नजानी ॥ 
चर कोजानङ्यंहिरानन्दव सनव्रह्मवरपरिद्नचेी । 
`  करुगीनसधरनिशानं वरषर्हिसुमनसुरशोभाय) ॥ 
` आनन्दकदविखो किद्‌ खह्‌ सकखहियह पित | 
अम्भौलअम्बकथ्रस्वंडमंभि सु्रगपएलकावलिष्धह 
दो ° जीर्खमा सियमातु ` मनं देखि रामं ब्रवेष 
सौ न सकि कहिकल्पशतं सहसशारदाशे 
नयननीर ह्‌ ठि संगर जानी । परित कृराह देतमनरानी | 
नय अत अरुज वार । कान्तभदीविधिसवर 
पंचं शे्दधःन सगर गाना। पट पावृह प्‌ हि वि धिनानां ॥ 
करि आरती अघ्यं तिनदीन्हा । राम गमन संहपे तवङकी- 
शरथ सहित समाज वराज ! बिभवविरोङ्ज 











तहका तिज), 
समय समथ सुर बरषरहि पका । णातिपहहि महि ~ तव जे ॥ 





गा ह र्‌ अनुं र च्छा | 
नभ अस्‌ तस्र्‌ की 1६ इड । आप र्‌ प क = 
दरहिबिधि राम मडपि आपे । अध्य डे ह 
रं वटारि आसन आरतीकरि निरंखि ति थे॥ 
मयि वसन भूषण भरि वारहिं नाभि >" ¶वहा । 
व्रह्माडि सुर वर बिभ्रवेष पना कृ 
अवलोकिरविकुलक्रमखरविद्घविफ 
दी नाऊ बारी भाट मट रामेति 


सदित अरश्श्रहिं नादशिर हषं 









ठ छखजये ¶॥ 


निवासि ॥ ~: 


9 - 


मितं यंथादोड राज विरेनि । उपंमखोजिलोजिकविखो 


सकर वरात जनकं सनमानी । दान 


=> 


9 का वा ४ स न 4 
ऋऋ. छ = 
न्धिः च 
॥ ॥। 





रामायण बा०। १६१ 


मिरे जनकं दशर्थञ्रति प्रीती । करि वदिकरे किकेसखषरो ती ॥ 
सजे ¶ 





रही न कतहु हारि हिय मानी । इन सम ये उवमाञरत्रानी ॥ 
बरेषि यंक्षगावेनंरुमि ॥ 


समधी `रैखि देवं  अंनरागे । समन वरयो 
जगं बिरसेचं ` उपना ; जंबते । देखे सुने ष्याहः वह्‌ तंते 








“` सकर भांति समं साजसमोचं । समं "समधी देखे समरं आनज्ञ-# 
देव गिरा सनिं संद्र खाचो। परीतिश्ररो किंकंदुह दि सिया ची॥ 
देत पगिड अध्यं ` सहयं । सादरे जनक मगडपरिस्याये ॥ 


छं° मण्डपंविरो कि बिचिञ्रचना सचिरताघनिमनहर । 
निजपाशिजनकंस्जानसवकरहं आनिस्हासनघर ॥ 
कुः ङछसरिसं बशिष्ठं पजं विनयकरिओआशिषरह। । 

` कौशिकि पजत परमप्रीति किरीति तौनपरकरह ॥ 

ठोऽ बासरेवं आदिक ऋहषयं पंजयुदिंतं महाश । 
दियेरिन्धं आसन स्रहिसवसनछह अशील ॥ 


 वहुरिकोच्हं कोशल पति चलो । जानि दईैशसमभावि न दूना ॥ 
कीन्ह जोरि कर विनय घड़ाई । किनि जभाग्विविभववहुत 





एजे पति सकर ` बंराती । सम समधी सादरं संवभाती ॥ 


ओआस्तन उचित दिये ` सवक्ाट्र । कह कटा भुल एक उछ 
सानं विनती करवान। ॥ 


हिं रघत्रीरं ष्रभाऊ ॥ 





विधिह स्हिरेदिशिपतिदिनरा । ज जान 


४ कपटः. वित्रं वरवेष वनाय) कतु टेहि अतिसंचयाये ॥ 


टले जनक दवं ` संम जनि । दिये सं आसंनविनपंहि चान ॥ 


छं पिंचानको केहिजानसवहि अपान यु धभोरीभई । 
आनन्दकन्दविखो किद्‌ रुद उभयदिं श्रा नद २९ ॥ 
जते राम संजानवेजं सानसिक आसनं दिये । 


अवलोकिसरटसभावत्रभुकोविवुधमननम्‌ दितभंये ॥ 


लो रामच भखच दवि [क = चारु चक्रौर।,. 











"का" पका " ` । ष्क क शै ॥ त | “ 
ई कः ` वक ` 





१ 4 ॥ 





रामा 
१४२ . „त पान सादर ध चार । 
चेम ब्रमोद्‌ न धार॥ 


वशिष्ठ वराये 
समय वि 4 अन जाह ४ स शतानन्द मुन्‌ अये : 
वेगि क ` -परीदित वानी मदितमन ऋय पां ॥ 


नमर समेतसयानी ॥ 

रा तसखिन 

८ खद स्ख समगर गाड ॥ 
वि्रवध. ¢ सर वर बामा। ९ कुरी त संदरी श्यामा ॥ .. ~ 


वष 
[वदिं नारी । रि णते प्यारी ॥ 
ति निदि लान दि रानो व समजानी ॥ 
बार वार स माज वनां 1 स॒दित मडपि चखा लिव | 
सीय संवार द्ग सीतहिंससीसादर सजिमुमगलभासिनी 
प्न चख साजे सदरी सब्र. मत्त कुंजर गामियौ ॥ 
नव स निधनिध्यानत्यागरहिं कामकोकिंर्डाज 


1१ ॥ = 
# == "ज्व च 9 १ छ स क. व्क ज च्म 


ध 
क करत कंकण॒ तारगति बर बाजहीं ॥ 
लता निता र-३ महं सहजसहावनसीय । 
दी _ विनाशय" जन्‌ सुखमातिथकमनीष ॥ ` ^: 


ट [ वणि न जाक । खदु मति वहत मनोट्‌रताईं ॥ 
सिथर = नि रातिन सता । रप राशि सव भांतिपनीता ॥ 
आवति = मलकीत्दभ्रणामा । देखि राम भवे प्रण कामा ॥ 
सवा £ श्रथ सुतन ९111 कहि न जाइ उर आनंवजेता ॥ 
हरषे 2 व करि वर्षां ए । सुनि श्र्रीशधुनि मंगरम्‌ला ॥ 
सुर म खाट भार्‌ । ध्म ्रमोद नगर नर (री ॥ 

गा सीय म॑गडरपाहि आहं । घमुदितशाति पहर्हिम॒निराई ॥ 
इटिवि रिविधिन्यवहारः । ईक ए सबका-ह्चारू॥ 
ति रकस्गुरुगीरि गगापति सुदित विघ्रपुजावरीं । 
छर अ , कटपना के देहिंअशौश अतिसखपावदीं॥ 
मंग दरल्य जाजेहिसमथ सनि सनमेचहं । 
र तंककापर क % सवेकर सिमिपरिचारकरह ॥ 


ॐ 


^~ ~ ति # (7 व च 
# त ` ऋ क इ एः  ' ॥ | ज = 1 + क 9 [8 = ' न १ " वक क ॐ 5 





रामायण बा< । १६३ 
कुररीति प्रीतिसमेतरबिकहि देतसव साद्रक्रिये । 
द हिभांति सेदपजाई सीतहि सभग संहासनदिये ॥ 
सियराम अवलछोकनपरस्पर ब्रेमकाहु न ङखिप्र। 
 मनबद्धिवर वाणो अगोचर भरकटकवि केसेकरं ॥ 
दो० टौमसमयतनुधरिअ्जनर अतिदहित आहुतिरखीन्ह्‌ । 
विघ्र वेषधरि वेदसब कहिं विवाह विधि दीन्ह्‌॥ 
सीय मात किमि जाड बखानी । जनकपाट ` महिषीजगजानी ॥ 
यश सकृत सुख रुन्दरताई । सव समेट विधि रचीबनाई ॥ 
समय जानि म॒निवरन बुखादं । समनस जासिनिसादरल्याईं ॥ 
जनक बासदिणि साहसनयना । ह मामरिसंगवनी जलमयना ॥ 
| कनक कश्च मशि कोपररूरे । शुचि सगन्ध मंगर जरुपरे ५. 
 निजकर सदित रा अरुरानी। धरे राम के आगे आन॥ 
पठि वेद मनि मंगर बानी । गगनसमनञ्मरि्रवसरजानी ॥ 
बरं बिखोकि दम्पति अनरागे। पाय पनीत पखारन खाभे ॥ 
छं° खगे पारनं पाय पंकज म तन्‌ प्कावखी । 
~ नभनगरगाननिशणानजयधुनिडमं गिजन चहु दिशिचलछी ॥ 
जे पदसरोजं मनौज अरि उर सरसदव 1वराजदही । 
 जेसकृतमरतिविमरुतामनसकलंकलिमरुभाजदीं॥ 
` ज्ञे परसि मनिवनिताखदी गतिरद्ीजोपातक सइ । 
 मकरन्दजिनको शम्भुशिरश्चुविता अवधिसुरबरनईं ॥ 
` करिमघपमनमनियोगिजनजेसेड अभिमत गतिखे । 
॥  : ` तेपदयखारतभाग्यभाजन जनकजयजय सबक ॥ 
| | ` =: ` वरकुवरकरतख्जो रिशाखोच्चार दोऽकुख गुरुकं । 
 भयोपाणियदह यविखो किविधिसुरमननमनिओआनदभरे॥ 
 सखमर दूखहटे खि दम्पति पक तर रुसेहिये । 
करि रोक वेदं निधान कन्यादान च भपगादिये ॥ 
१4. हिमवन्तजिमिगि रिजा महे दिह रिहिश्चीस।गरदङं ॥ 








ब्र ~~ 
न _ रकरः 


रामायण बा । 
९४० -िमिनानव सिरि की रतिल 
्भिकर विनय नदह ऋ" व्देहम्रतिसांबरी 
रिदोम विधिवत गडि जोरी दोनरागीं भावरो । 
धनि वदी वेदधुनि ग गान्‌ निशान । 
दी सनिहरेषदिवरपिवि दधस्‌रतंरुसमनसनान ॥ _ 
र मावर देदीं । नयन छाभ सबसादर्‌ छेहीं ॥ 
॥ ववर वु _गा-म्रनोदर जोर । जोउपरमाकदयुकदियसो धोरो ॥ ` “| 
। लाद त 6 लन्दर परिद्छाहीं । जगममाहिमाय खंभनमादीं ॥ 
राम सं रतिं धरि वहु रूपा । देहं राम बिवाह्‌ अन्‌ 
टं ` सक्च न थोरी । ध्रकृटत ठुरंत बहोरि बटोरी ॥ 
हि ` पराण सव्र ; देखन हारे । जनकतमनि अपानं विसा 
| भ्ये मग तिन ताँवरी. फरो । नम सहित सबरीति निेरी ॥ 
|) प्रमित ₹-सिडर देदीं। शोभाकष न जातविधिकेहीं॥ ~ 
रास सीय्‌ ~ जरुनभरि नीक । शशिहिमखभ्रहिरोभ्रमीके॥ 
अणः 1 ^ दीन ्रदुभासन। वरढररहिनि वेठे इकञ्रासन ॥ ¦ 
वहुरिव ९ सासनःराम जानकि मुदितः मन्‌: दशरथ. भये ` 
2 -बः करि वरनिपनिदे खि अपनं सुकृत सुरतरुकखनये ॥ 
„ वनरहा उच्छ ` राम बिबाहभा ` सबही कलहा । 
ति वरशि सिरात रसना एक मुखमगखमहा ॥ 
` कै्टि कय विष आयस व्याह साज संवारिकै । 
ॐ _ तकालं उम्मिखा कृवरिख्डं टकारिदै ॥ 
श कत्था रथस जो गुणशील सुषशोभा मई । 
क सिध्रीति समेतकारं सीऽवाहि नृप्र भ्रतदिः दई ॥ 
न घ भगिनि जो. सुन्दरि शिेमणि जानिके । 
| ४५ न्टीव्याहिङुषणहिं सकख्विधिस नमानि कै ॥ 
शह मशरुतिकीरतिसुङोचनि सपरुखिसवनुख्त्रागरो । 
रि सदनरहि भषति रूप श्रा ख-उजागरो ॥ 
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रामायण बा९। प 44 
अनुरूपवरडुरुहिनिपरस्परखखिसङुचहियहही 
सब मुदित सन्दरतासराहरहिं सुमनसुरगणवबषहीं # 
स॒न्दरी सन्दर बरन सह सव रुक मण्डप राजहीं । 
जनु जीव ्ररुचारिउ अवस्था विभूनसहितविराजहीं ॥ ` 
दो ° सुदित अवधपति सकर सुत वधन समेत निहारि। 
जख पाये महिपाङ मणि क्रियन सहित फलडचारि ॥ 
जस रदुवीर व्याह विधिवर शी । सकखङुवरब्याहे तेहिकरणौ ॥ 
कहि न जाइ कृष्यु दादज भूरी 1 रहा कनक मशि म॒रडप पुरी ॥ 
क्‌म्बरु वसन विचिन्न पटर । भातिभांतिवहू मीर न थोरे॥ 
गज रथ तुरंग दास अर्‌ दासी । धनु अख्कृत काम दासी ॥ 
बस्तु अनेक करिय किमिखेखा । कहिनजाउ जानहिं जिनसेखा ॥ 
खोकपारु रवलखोकि सिहाने। खन्द अवधपतिसवस॒खमाने ॥ 
दीन्ह याचकन जौ जहि भावा । उरा सो जन वासि आवा ॥ 
तब कर जोरि जनक खडबानो । बोरे सब बरात सनमानी ॥ 
च> सनसानि सकखवरात सादर दान विनय बडायक्ते । 
भमुदित महामुनि छन्द बन्दे पजि भेम रड्ायङ्े ॥ 
शिर ना देव मनाई ससन कहतकर संपटकिये। 


सुरसाधु चाहतभाव सिन्धु ङितीषपनस्गजाङदिये॥ 
करजारि जनकवहीरे वन्धु समेत कोशखरायसो । 
बो मनोदर बचन सानि सनेह शीर सुभायसो 
सम्बन्ध राजन रावरे टम बड़ अब संब  बिधिभये 
दराज साजसमेत्‌ सेवक जानवो विन्‌ गत = 
ये ्मरिका परिचारिका करि पाव करः े ॥ 
अरवराधक्षमिवो बोरि पठये बहुत दे डटो द ५ 

` पुनिभानुकुखभ्षयसकठ सनमानविधि ध १ 
काहिजात नर्हिं विनतीपरस्पर भ्रेमं परि र घ्य । 

स।ह चरे 


९६ 
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4 ध्व रामायण बा० । 
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छन्टभी ध्वन वेदष्वाचं नभ नगर कत भख ॥ 
` ` तव संखिंनं ~गरूगान करते वनीलजायस पादक । 

` छंद दंट हि निसदितसुन्दरि चर्खीकुहबरल्याऽके 
दो° पुरनि्युनि रामा चतवक्तिव सङ तमन सकचन । 
: हरति मनीदहर मान छवि प्रेम पियास नन ॥ 


शयाम शरीर सपाः सुहावन । शोभा कौटि मनोज टजावन ॥ 





जावे यव पदं कसर सुराय । मुनिमनमधुधरहत जरह ॥ 
वीत पनीत मनोहर धाती । हरतवार रवि दामिनज्योत्ती ॥ 


छखकिंकिशि कटिसूत्रननीदर । बाहू विभा विभूषणसाह्‌र ५ 
पीत जनेड मह्य हवि दद । कर मुद्रिका चौर चित्त रई ॥ 
हत व्याह साज सव सान । उर आयत सन भषण रात ॥ 
पीत उपरा काला सोती, ईइ अ्र{चरन््‌ रगे मिमोती ॥ 
नयनं कमर कखक<= काना । वद्च सङ्क सेदय्य निधाना + 


सद्र भ कुटि सनीदर नासा । भातिङ कशुचिरुचिरनिवासीः। 


ट भशि मार मजर अंगं सव चित्त चौरी ॥ 


ठर नारि सुंदर वर बिक हिं निरखि छवि दमतोररीं ॥ 
` द्वलि बसन सवया वार अरति करहि संगङ गावहीं ।। 
र समत घि सत मागध बंदिक्चयन्ञ खना वरीं ॥ 
हि आनिङुवर कवर सुभ्रासिनिन्ह सुखपाइके ॥ 

कु ति समीकिंक रीति खागी केरन संगर ओके ॥ 


"9. ~ 


। क > जौरि सिखाव रामाहं सीय स्लनशादर कंडे ॥ 
 -रनिवि ६, 
२ जवाधिणिम १ = रि सिरी । 
नि नभजवदी विद्छकनि तिरह्‌ वश अह जानक! ॥ 
.। द प्रमद त्रम न जाहकरि जलहि च्छो ॥ 
+ रि संकंरस्खिन्‌ 


१ 








नीदर मये । संगर सय सकता सशि गाये ॥ 


लिवाइ जनास्त ॥ ` 








(#- 
| 





" “ छ ह क रू "अः आ = कि --~ = -- ॐ " ज 
च द यः 3 ॥ ` च ह ~ र + च 
तरमै # 
व ५ 4 
४ 
॥ 
1 | ॥ 


+. समय सुदवतन मारि त्रिराजा । 
` ददिविर्रिसवहीभोननकीन््ा। आ्रर सित ाचमतदीनटः ॥ 


नितं नतन संगर परमादही। ।नमिपसस्सिदि 


1 मी 


रामायण वार ।॥ १९.७५ 
तेह्सपय नयश शजरतर्ल गर्न अनदन्‌ । 
चिरनियह जोरीचःरुचारिउ नुडितिमनसवड!कहा ॥ 
योगीन्र सिद मनीशदेव बिलोकित्रमुदुन्डुभ हनी । 

` चरेरर पिबश्पेप्रसनिजनिजखकजयजवजनयभनी ॥ 


दो सित बधूटिन्‌ -कुंवरसय तव राये पित पाक, 


प्रोभा मगड मोद भार उसगंउ जनु जनव्रास्र ॥ 


पुनि जेवनार्‌ भयउ बड भातो । पठये जनक चखाइ बरती ॥ 


परत पावडइ बसन अनप । सतन सनतरवन ।कयभपा ॥ 
सादर सव के. पाव पखारे ¦ यथा सोम्य पौडन बेशरे ॥ 


घोये जनक वघयति चरणा । शीरप्ततेह जाइनरहि वरस्ा ॥ ` 
बटर शस पद्‌ पंकज घोषे । जे हश द्दय्मख सह्‌ गोपे ॥ 
तीनों भाद शम सम जानी । धोयेचरण जनक निजपानो ॥ 
„. ` ओ्रसयर उचित सहि न पदीन्दे । बीड सुपारी सब ङोन्हे ॥ 
सादर खमे पद्व प्रनवारे । कनककरीर मशिपरसण सं वारे ॥ 


द° सपोदन सरभी सरपि सदर स्वाद्‌ पर्तत | 
क्षणमह सवके परसग चउुरसओआर जिनीत ॥ 


पंच कष्‌ करि जेवन खमे । गारियान सुनिग्रवि अतुराभे॥ ` 
भाति अनक्त परे पञ्वाना । सुधासरिसनरहिनाहिदखाला ॥ 
 परुसत ङ्गे सु्ार संजाना। । व्यंजन बिविध नासक्रोनाना ॥ 
 चारिभ्यांतिभोजन विधिगाई । एक एकं विधि बरणि न जाई ॥ 


छरस रु। चर ञ्यंजन बहू जाती । एकएक्‌ रद अग्‌कित भती ॥ 
जवत दहु मधुर वि शशै । © ख नापर य॒रूष अ नारी ॥ 


९ तराउसानसहित सश्ाजा ॥ 





द° देइ पन पृजे जनक दशरथ सहित समान। 
जनवासे गवने सुदित सकट भप शिरताज ॥ 





नयामिनिजादही ॥ 


॥ | 
4 र 

[* #. ॥ 

| । 1 

| | व 
|।' क १ ॥ ~ । ॥ छि * 1 
+ भ्म ~ ५ 8 | ४. च) = ` ~ : -- ४ ॥ ~ = = [षि ` 
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॥ 1 प्र 





[ ) 


< _ _ रामायण बा०। 1. 
| बडे भोर भूपति मशि जामे । याचक गुण गण गावनखागे ॥ 


` देखि कुबर बर्‌ बधुन सम्ता। किमि कहिनात मोद्सननेता॥ 


च्रातक्रिया करि गुरु पाहीं । महा प्रमोद प्रेम मन माहीं ॥ 
करि रणाम पृजा कर नोरी । बीरे गिरा अमिय जनुबोरी ॥ 





द° बामदेव अर देवन्रषि बारुमीकि जाबालि । 

आपेप्ररनिवर निकृरतब कोशिकादितप गाङ ॥ 
दण्डप्रणाम सवहिनप कीन्दा । पजि सप्रेम वरासन दीन्हा ॥ 
चारि रक्ष वर घेन गंगा । कामसुरमि सम शोखसहाई ॥ 
सवविधि सकर ब्रङुकृतकीः ही । मुदितमदीप्ऋषिन कंदी नही ॥ 
करतविनय बहुविधि नरनाहू । ठडेउ्राजुनग जीवनराटू ॥ 
पाद अशोश महीश अनन्दा । खिवेवोखिपुनि याचक छन्दा ॥ 
 कन॒कवसनमशिहयगजस्यंदन । दियेनरन्नि रुचिरविकु नंदन ॥ 
` चे पद़त गावत गुश गाथा । जय॒जयजयरदिनकरक्‌ उनाथा ॥ 




















इ दविधि रामविवाह्‌ उदाहर 1 सकेन वरणि सहसमख 
दीं* बार वार कौशिक चरण शीष नाइकहराड । ` 
यहसवसूख मुनिराजतव कुपाकटाक्षत्रभाद ॥ 
|. जनक सनेह शीर करत॒ती । चप सबभांति सरा 

द्नउठि विदाञ्रवध पतिमांगा । राहि सहितजनकश्रनरागा ॥ 
नित नतन आदर अधिका | दिन्रतिसहसभांति ह 6 
नित नव नगर अनब्द उच्य । दशरथ गवन सहाई ४ ५ 
हठ दिव ते इटि माति । जन सेह सन ये बर € 
कीशिक शतानन्दं तव जाई । कह विह तस 
अव दशरथ कहं आयस देद्रू | यपि छा ९ 
रट्‌ नाथकहिसचिवव्रुखाये। कहि जयजीव 


ज्‌ घे बराती ॥ 


॥ ।  कम्हरीकृषा सुनिय मुनि राजा। भयउ राज्‌ मम प्रणखकाजा ॥ ` 
अव्‌ सव विप्र वखाइ गुसदं हु धेनु सव भांति बनाई ॥ ` - 
। ।  सुनिगुरु करिमहिपार बड़ । पति पठये मुनि छ"दवुखाईे ॥ ` 


" 


हं विभूती ॥ ` 


४, ' न 
ह 


जाह ॥ ` 


४ शा . 
५ 


शाशतनन्‌ायं ॥ 





ध रामायण बार! ` „ ६ 
दो° अवध नाथ चाहत चलन भीतर करदं जला । 
भयेग्रेम वण्ष सचिवसनि वित्र समासदं राव ॥ 


सत्य गवन सुनि सुवरविरुखाने। | मनहंसांक्षसरसिजसकुचाने ॥ 
जह्‌ जरह रावत बसे वरात । तहं तहंसीध चखा बहुभाती ॥ 
~}. विविध भांति मेवा पकवाना । भोजनक्ताज न जाइ वखाना ॥ 


-- य 40. 
। 
अ क 


तुरंग खख रथ सहसपचीसा । सकख संवारे नख ग्रह शंशा॥ 
मत सहस दश सिंधुर साने । जनदिदे खिदिशिकंजरखाजं ॥ 
` कनकवसनमणिभरिमिरिथाना । मदिषीधेनु वस्तु विध॒नाना ॥ 
दो दायज अमित न सकरियफदि दीन्ह विदरेहबहोरि। 

लो ्वलोकत लोकपति दोक सम्पदा चारि ॥ 
सव समाज यहि भांति बनाद्गं । जनक अवध दीन्हपठाईं ॥ 
1 चकिहि बरात सुनत सवरा । विकटमीनगणजनुर्चुपान) ॥ 
। - पुनि पुनि सीय गोद करखेदीं । देहं अशीश्च सिवावन्‌ देदीं ॥ 
 ददीददह रुवति पियहि पिवारी | चिरश्रहिवातग्रश्चीशच दमार। ॥ 
सास ससुर गुरु सेवा करट । पतिरुखरखुखि आयसुग्रतु ८९ 
अति सनेह वश सखी सयानी । नारिधमे सिखवरहिखदुवान) ॥ 
सादर सकर कंवरि समुक्लाई 1 रानिन 
 . बहुरि बडुरिभंटहि महतारी । कदाहं ब व 
^ दो> तेहि अवघरं मादन सदत राम नुकरूरु कंतु । 
` चरु जनक मन्दिर मुदित विदा करान हेषु ॥ ८ 


-चा रि भाइ सभाय सुहाये। नगर नासिनिर देखन धाय ॥ 


1, 


१ 


कोड कहं चन च तहे आज्‌ । क! 
| लेड नथन्‌ भरि शूप निहारी । त्रिय. 
५ कौर 


पाने भूप सुत चार ॥ 
ग्रतिथि कःहेविधि्रानी॥ 





1 , भरणश्चीरु जिमि पाव पिनष । सुरतः रह जन्मकर भूषा ^ प्क ॥ 


| , प्रवासी सुनि चरी बराता । पृ विकृरूपरस्पर बाता ॥ 


भरि भरि ब्द अपार कटारा 1 पठये जङ्‌ अनेक सुच्रारा ॥ 


व्रार बार उर खड ॥ 
विरंचि रचीकतनारी ॥ 


न्द विदेह विदाकर सा ॥ 

























९५ ० समाय {€ 
पाव नारकी हरि षद जख 1 इन कर-दश्चन हमफ़हं ते ॥से 


निरखि रान्न श्नोधा उर ह ` । निजमनफणिमरतिम खि कर दट्‌॥ 
हि किधिसत्रहि तयन देता। गगरे दुवर सव सजनिङूतः ॥ 
दौर ` रूप सिंधु सनन्नन्धं छखि हरषि उठीरनिवास्‌ । 
करहि निक्छोवर आरती मरामदित मनसस 
देखि रामह अति अनुरागौ, प्रेमविवश्च पनिएनि पदराभी ॥ 
रही न खज प्रीति उर छं । सष्टनसनेदवरणिकिमिजाड ॥ 
ध सहित उवटि अःहवापे । दरस अश्न अ्रतिहेतनिंबापे ॥ 
वाङ राम सुत्रबह्तर जानी ) शीङ. सरह सङः मथवानो।॥+ 
7ड अ्रवथपुर्‌ चत पिघाये । विदाहोन हित हमहिं पडाये॥ 
मातु मुद्रित सन यसु देर । बांरुक जानि करवन्नितनह् ॥ ` 
सुनत ववतं बिरुखेऽर्सनवास्‌। बोलितर सङऊदहिप्रेमबश्च सास ॥ 
ल्दयरू गाइ क्‌ व'र्खचरीन्दी । पतिनसह्तिविनती्रतिक्रीन्ही॥ 
2० करिव्लिनय सियरामहिसमर्पी जोरिकरपुनिपृनिक्रहे । 
व्रजा ततसुन्नान तमक विदितलगति संबकी ओहि \ 
परवीर पुरजन मीहि रजिं तारग्रियसिधजानवी । 
तुस सुशाल सनेहख्खि निजकिंकरो करिमानवी ॥ 
सा° तुम पर्पिरिणकामनज्ञानसिरोमश्चिमाव्‌ त्रिध) 
जनं गुण गाहक रास दोष दखनकरूखास्रतने ॥ । 
अष्कि रदौ चरण गहिरानी । म्नेमपंक जन्‌ भिरा समानी ५ 
सन सनेह्‌ सानी वर बानी) बहुब्रिधिराम्‌ साससननमानी । 
राम विदा सांगत कर जोगी 1 कीन्ह प्रणाम बहोरिबहेारः ॥ 
प्राह अरशौश बदरि शिर नाई । भाहन सहित चरे रचराई ॥ 
संजु मधुर श्ररति उर आनो । मह सनेह शिथरुसवबरनी ॥ ^ 
९त चरजवर्‌ कवर हंकारी । वार्‌ बार सट महतारी ॥ 
पह वाहं रिमिलहिवबहरी। वी परस्पर क्रीलि न थोरी 
नरनन्निलतिस्तखिनांदरलगाष । बार वत्स जनु घेत रबा ॥ 












र॑ 
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1 रा्साधं घा०। 
 दी° वैमविवश्च नैर नारि सम संखिने छित रनिकीस \ 
भानु कीन्ह शिद्ैहपुर करुणा विरह नवास्‌ ॥ 
९ुक शरिक जानकी निजवे । कनकं पीजरन राखपडाये ५ 





व्याकर कहहिं कां वैदेही । चनि धीरज परिहर न केही ॥ 


भये धिकङखमं श्रमं ह हिमाती । सेनज दशा केसे कटि जाती ॥ 
सघ सत जनक तंव आये । स्ेलउभंभि सचनेजखक्छये ॥ 
सोथ विकि वीरता बागी । रहै कहावतें परम विरागी ॥ 
खी्ह राञ खरः खाड जानकी । मिरी महा सथ्थादं जानकर ॥ 
सभज्ञावत्ं स्थे सचिव खयाने । कीरहश्चभावे न अवसरजाते ॥ 
बारह वार सतता उर रुष्टं । सज सुन्दरिपारुकी मगाई ॥ 
लो० ` ब्रेम विध परिवार सथ जाति स॒रुगन नरश्च । 

्र्वरि चाद पाकी समरे सिद्ध गश्च ॥ 





घै त्िधि चं सता सन्नाह । नारि धमं करीति सिखाइ ध 


दासी. दासं दिवे वहतेरे \ शुचि सेवक ले प्रियसि्केर ॥ 
सीयःवखतेव्याक्रर प्रस्वासी 1 दाहिंसगुखश्ुभ मंगर्सासी ॥ 


। . `भसर सचिवं चतत साजा ॥ संग: चर . ण्ड चावन्‌ रष्ना ॥ 


रथ गज वाजि बरातिनःाने। सनि मह गहे वाजने वाजं ५ 
द्तरेथ वित्र वोटलि व सीन्हं। दनि सानि परिप्स्ण कहै ॥ 
चर ससेन धरि धरि शोश्षा । मदितंमद्टीषतिधाई अश्र ॥ 
सभिंरि गलाननं कीन चाना! मम सख [कृतर भज नना ॥ 

दोर सर शरसनं बषंहिंदरपि करहि अष्ससा गान | 

न चेव्यव पति ञओषधपर मृदित वनाद्रतनि्ान ॥ 
ग्ेपःकंरि विनमहाजन छर । सादर सकट मामं ने टर ॥ 
भषश बसन वाजि गज दीन्हुं । प्रेम पोषि ठड़ सब कहं ॥ 
वार बार विरदा्रलि भांखो । रिरे. संकर रामहिं उरराखी ॥ 
बहुरि बहुरि कांशरुपतिकरदीं । जनकम्रेमब्रशफिरा न चद हीं ॥ 


पुनि कह भषति बद्यन सहाये । फिरिथ महयपदूरिकड्आाये ॥ 
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राउ बहोरि उतार भय ठ । प्रेम प्रवाह विरोचन बाहे ॥ 

तव॒ बिदेह्‌ व्‌ाड कर्जा । वचन स्नेह सुधाजन्‌ वोरी ॥ 

करा कवन विधि बिनय सुहाई । महाराज मोहं दीन्वड़ाई ॥ 
दो° कोश्चलपति समधी सजन सनमाने सबभाति।* ` 
मिखन परस्पर विनय अतिभ्रीतिनहदयसमाति। 

मुनि मड जनक शिरनावा । आशिरवाद सवहिंसनपाचा ॥ 


सादर पुनि भट जामाता । रूपशीरगणनिधि सवथावां ॥ ˆ >+ 


जोरि प॑करुह पाणि सहाये । वोे वचन प्रेम जन्‌ छाये ॥ 
राम करौ कि भाति भशेसा । मुनि महेशमन मानसहंसा ॥ 
करहि योग योगी जेहि खागो। कोह मोह ममतामदत्यामी ॥ 
ञ्यापक ब्रह्म अखुख आवनाशी । चिदानन्द्‌ निगु रागुणराशी ॥ 
मन समेत जेहि जान न वानी । तरकिनसकरिंसकलञ्ननमानी॥ 


 महिमानिगस्‌ नेतिकरिकहदहीं । जो तिह कार एकरस रहदां ॥ 


दो नयन्‌ विपथ मोकहं भयउ सो समस्त सुख मख । 
सबहिं खाभ जग जात्‌ करं भये ईश अनुकृ ॥ 


सवहि भांति मोहिं दीम्दवड़ाई । निजजनजानिलोन्ं अपना ॥ ` ` 


दोह सहस दश्च शारद शेषा । करहिकल्पकोरिक भरिरेखा ॥ 
मोर भाग्य राउर गुण गाथा । कहिनसिरादिसुनि रघुनाथा ॥ 


मेँ कड क एक वर मोरे । तुम रीज्हू सनेद सुटि थर ॥ 


वार बार मनमि कर जौरे। मन परिहरे चरणजनि भोरे॥ 
र्निवर वचन श्रेम जन पोषे | परण काम राम परितोषे ॥ 


करिवर बिनय ससुर सनमान । पितु कोशिकवशिष्ट समजाने ॥ । 
विनती बहुरि भरतसन की-हीं । सिखिसुप्रेमपुनिओआशिषदीन्दीं ॥ 


 दो० मिरे षया रिपु सदनं ० अशीश् महीश । 
भये परस्पर न्नेम वश फिरि फिरि नावबदहिं श्चीश्च ॥ 





श्न् 


बार करद करि विनय बड़ाई । रघुपति चरे संग सव भाई ॥. 


जनकः गहे कौशिक पद-जाद । चरणरेखु शिर नयननखद्वै ॥ 


` सफर एंगफरुकदलि रसा । रप बकर कदम्ब 





र्‌ | ५३ 
सुनं मुनीश सव दरशन तोरे । अगम व भतातिषनमोरे ॥ 
जो सखस्यशरोकपति चहं । 1 _ सचते 
सोसुखसयशसुरुभमोरिस्वासी । सवि 4 त न अनुगामी॥ 
कीन्ह विनय पनिपनि शिरनाह । पिर ६ 4 आशव पाई 

चरो बरात ` निशान बजाई । मुदित छ <चड़ समे स दार ॥ ` 
रामाहं निरखि थामनर नारी । पाद नयनश्र हहि सुखारी ॥ ` 
` दे ` बीच वीच वर वास्करि मगलीगन सुखे 
अवघ समीप प॒नीतदिन पंच, भय जनेत॥ 
हने निशान पशव बहुं वाने । भेरि शखध्वनि ह्यभयगाजञे)। 
स्च दंग डिमिडिमी सुहाई । सरस यंग बाजे सहनाई ॥ 
पुरजन आवत अकनि बराता । धुदिततज्र्पुखकावलिगाता 
निन निज सुर सदन संबारे । हाट बाट चोहट प्र हारे ॥ 
` गद्धी सकल अरगजां सचां । जह तह चाक चार्‌. एराई॥ 
बना बजार न जात बश्वाना । तीरथ कतु पताक ताना ॥ 
खगे संभगतरु परस्तत धरणो । म।णमयच्र सारुकला॥ 
दो° विविध भाति म॑गखुसकर हहं रचे संवारि 
6:14 सुरत्रह्मादि सिहाहिं सव रधुषर पुरी निहारि॥ 
` भ्रुप भवन .तेहि अवसर सीहा । रचना देखि मदन मनमोद । 
मंगर शकन मनोहरताईइं । क धसिधिस॒ख संपदा त सा ॥ 
जनु उच्छा सब सहज सहाये । ततुधारघरि दंश 9 सराह ॥ 
देखन दहेतु राम वेदेही। दइ खारुसा गे ए६अ।य्‌॥ 
` सयुथमिखचीसु्रासिनि।निजछषिनिदररिमदनासि भ ॥ 
कलश समगर सनी आरती । गावहिं जनं वेष खासिनि 
मपि भवन कुखादरु होई । जाई न बर 3 भारती ॥ 
को शल्यादि राम महतारी ।भेम विवश जे पसुखसोई ॥ 
दो० दियेदान यिप्रन विप्र पजि गणेश पारी ॥ 


^" 


>+ नत 




















रामाय बा० । + 

५ त परम्‌ दरिद्र जन्‌ पाड षदारन चारि 71. 

| ५ अभु-वगसवर माता । च॑रर्दितचरय थिस्‌ गाता 
सन शर्म ्रतिग्रनुरामीं। ५. साभ ॥ 
राम दर +न बाजमे बजे । मगर 4 सुमा; ॥ 
, विविध. दधि एव -फखा । पान पुगफ मगरे स म॒ ॥ 


दरदः. दू ् कर रौचन छाज ¦ मेज्ञरम॑नारतुरुसि बि ५.८ .]] 


4, 2 न छ ध ६. ५2 क त ल्त कृ | नि जननं ५. . ।31। | - ज 
चक्षत = रट सदन सुदाये। मदन शक्ति जनीड वनाशे ॥ ` । 


। 
ण्न | 
( 
2 न्नं 
[= 


ट 4 ल्य ठ - 71 त । ह. 

ह भ जाहि बलान । सगत तजि 

शकुन = रदी विविध , ६ । मुदितकराहिकटमगक्रे र ॥ 

सवीराः नकथारभरिमंगखहि कमरुकरनि खयेमात । ` ' ॥ 
~ (क 


-चलीमदित परिद्नकरन पक पटवितगात्त॥ _ 


स) सभा क ^ ~ देयऊः | 
ध्रूष. ५. सनम सुर वधि । नहुवराकअवारमनक्‌ सरि ॥ 
सुरत णमयः बत्दनवारा । मनहु पाक रिएचाप सं 


न ह र 


मंज ` 
नर निघनगत्नहिवारा । वाचक चातर दादु मोरा ॥ 
द लमर्भवह्‌ बरपहिं बरारी । सुखोसङरुशपुरनर नारी । 


श्र => गरु आयसुदीन्हा । परप्रवेशरधुकुख्मण कीन्हा 
रज ति गुर 1" ॐ 


४ रि धभ गिरिजा गणराज 1 म॒दित्‌ + हीपति हित ससाजा ॥ 
सुरभिर “नदथकुन बरपटिसुमन सुर इन्दुभी बजाई । ` 
म वबधवध्‌ नाचि मुदित मंजु मगर गाइ ॥ ` ` 


५ बन्दि नट नागर । गावहियशतिहंलोकउजागर ॥ 
वि विमल वेव्‌ बरवानी । दशदिशिसुनिसुमंगखसानी ॥ 


कच्छ च `" ऋच । 9 ` च क +. 
> + (4 


“° ˆ चकः भयऊ । सावन घन घमंड जनय 


र्ित्रदन्दपरभामिनि। चारुचपडनतुरमकरहिदामिनलि +. 








# 


~#. + = 
न 


। बजने बाजन काग । नभसुर नगर रोम अनुरागे ॥ 


वने बराती बरणि न ५. । महामुदितयनसुख न समाहीं ॥ 
पर बाक्षिन ` तवर राज ह्‌" । खत रामह भये सुखारे ॥ 
= दिनिद्धावरिमणिगय चीरा । बारि विोचन परुकशरीरा ॥ 





अ 


*¶ _ _ . "` ---~-^ ~ „^  -. _ "नव. (म < निः. व न्‌. 


रामायण बा< । ९११ 
आआरति"करदि घदित पर नारी । हरषि निरखिकंबरषरचारी ५ 
शिविका स॒धरजं उचोरि उघारी देखि लि नन्ही सुखारे॥ 
ठोऽ: चरिबिधि सबही देतसख आये राज इवार्‌ । 
¦ कंदितमातपरिद्धनि करि बधुनसमत कमार्‌ ॥ 
करहि आरती वारिं बारा । प्रेम प्रमोद रहै कौ पारा॥ 


भषण संजि चट नाना जाती । करहि निद्ध वर्रगशितभाती॥ 
बधन सयेतं देखि सत चारी ¦ परमानन्द मगन महतारी ॥ 


पनि पनि सीचरन कछंवि देखी । मदितसफरखजगजीबनर्ेखी ॥ 
खी सोयं चनिपति चाही 1 गानकरदि निजसकृतसरादटी ॥ 
वरषरिं समनं क्षणदिक्षणदेवा। नाचि गावहिं खावहिं सेवा # 
देखि सनीदहरं चारिड जीरी । शारद उपमा सकर दंटोरी ॥ 
देत न बनि निपट खचुखागी । इकटक रही रूप अनुरागी ॥ 
दो निगष नीति कुरीति करि अरघ पांबङ़ देत । | 
वधनसखहितसतपरङसव चरीखिवायनिकेत ॥ 
चारि सिंहासनं सहन सहाये । जन्‌ सनोज निजहाथ बनाये ॥ 


 तिनपर कंवरि कवरं बार । सादर . पायं पनीत पखार ॥ 


धप दीच ` नैवेद्यं वेद विधि । पजबरह्खरहिनि मंगखनिधि ॥ 
बरहि कवार आरती करद । व्यजनचारू चासरशिरडरहीं ॥ 
वस्त॒ अनेकं निद्धावरि ददा । भरी षमोद सातु सबसीही ॥ . 
पावा. परमत ` जनु योगी । श्त रूदिजन्‌ सन्ततरोगी ॥ 
जन्म स्कं जनं . पारस पावा । अन्यदहि रोचनरापसरावा ॥ 
मकं बदन जसं श्रद्‌ &'* । "नह समर शर जय पाई ॥ 
दो ०. इदि सते शतकोटि गुख पावहि मात अनन्द । 
 . भाइनसदहित विवा्हिवर जाये रघकरु चत्द ॥ 
खोकरीतिजननीकररिं वरदरुहिनिसकय। हि 1 
गे व सममनहि ए | 
देव पिल्‌ पै विधि ऋ । मजी सुक सना जक. ५ 














१४५६.  रमायय बा० । 

सबरह बन्दि मांग बरदाना । भाइन सहित राम कल्याना ॥ 
अन्तरित सुर ्राशप देही । मुदितमातु अचर भरि रहीं ॥ 
श्रयति बोखि वरातिन्ह्‌ खोन्टे । यान वसनमश्चि भषण दीन्हे ॥ 
आयस पाड राखिउर रामह । मुदितगयेसवनिजनिज 


धुरनरनारि सङृर पर्हिराये ! घरघर बाजरिं अनेद बधाय ॥ 


चक्जन याचि जोड जोड । षुदित राउ देहं सो$ सोद ॥ ‡-+ | 


` नक सकख बजनिर्यानाना । प्रण क्रिये दान सनताना ॥ 
द° देहि जीय जुहारिसव गावद्िगुणगण गाथ । 

_ _ तव गुरधरसुरं सर्हितणह गमनकरीन्ह नरनाथ ॥. ` ~ 
जो वशिष्ठ अनशासन दीन्हा । रोक वेद्वियि सादर कोच्डा ॥ 


भसुर भीर देखि सब रानी। सादर उदीं ` भाग्यवड्‌ जानीष 


वि पखारि सकर अःदवाये। पूनि खी विधि मप वाये ॥ 
अदर दान प्रेम परितोषे। देत अशीश्च चरे मन तोषे॥ 
बहुविधिकीन्ह गाविस्तपजा । नाथ मोदहिंसमं धन्य न दूना ५ 


कान्ह प्रशंसा मयति भूरी । रानिन्दसदित खीन्ह पगधरूरी ॥ ^ । 
| भीतर भवन | गन्ह वर बाक्। मनज्‌गवतरह्‌ न रनिबास्न॒ 9 
लेः -गसपरः वद्यरी 1 कोन्ह विनयसनथीतिनथोरी ॥ 
10 | 


त कुमार रानिन्दसहित मदहीश्च । 
१ = गुरुचरया देतशीश मुनीश । 
विनयो त अरां ' रो 

नन मानि निलायकः = । तिरत बहत दा नहा ॥ 
 उरघरि रामहिं सीय समा =, १ क नदगुरुगमननिकेता ॥ 


विघ्न वघ कर दद्र बुदाई । चीर चारु भषश पहिराहं ॥ 


हुरिवादससिनिलीन्द । रु चरिचारिपरिरावन दीन्दी ॥ ` 


त ३ 


१ <> | ख च्‌ अ शि (त) | 
नवृ =) योग सष नरप भष्‌ श उ€्‌। ॥ 


नय पाह पल्य जे जान । पति भखखोनाति सनमाने ॥ 


ट 9 उ | @* ठि त | बुरषि नस्चन प्ल = रि च 
व दि विदं । कपि हन भति उद ॥ 


# ~ च १" 


धामहि॥ 







" 
६. 





~ वध सत्रेम गोद वेटारी। वार बार दियहरषि इखार ॥ 


सोर चछेनिश्चान बजायसुरं निज नि हदय समाई ॥ ` 
` _ “कदत परस्पर.रामयश णं न र ६ 
सबबिधिसबहि समदिनरनाह्‌। १ 1 नि ॥ 
महे रनिवास तदः पधार । सहित ब~ = ` ८.९ नहर ॥ 


५ 
पर उवप ^ 


'खये गोदकरि मोद समेता । को कादंसक भयउ सुखजेता ॥ 

देखि समाज स॒दित रनिवास्म॒ । सबक = £ १ बिराम ॥ 

कलयो मूपजिमि भयउ विवाह । सुनिसुनि हं होत सवका ॥ 

जनक राजगुण शीर बडाई । प्रीति ९ व , "पदा सुहाडं ॥ 

बहुविधि भृपभाट जिमिवरणी । रान्ोलतबध्रमुदित सनिकरगौी ॥ 
दोऽ सतन समेत नहायन्छप ब खं गसुन्ञाति 

` भोजन किये अनेकविधि घरीर्पाच गङ़ राति ।, 


~.“ भगल्छःगानकरहिं वर भामिति । मदसुख मरुमनोहरयामिनि ` | 


अचपान सब `का ह्न पाये । छरगसुगंव भषित दजिल 


¡। निजानजभव् = . ॐबङ्काये ॥ 
^ रामह देखि रजायस पाड । निजनिजभवनचछे > भाय 


श्रेम प्रमोद बिनोदं बड़ा । समय लमाज म = व | 

काहे न सकदिश्ुतिशारद शेश । वेद विरंचि म्‌ हेश ध ४ 

सोमक कवन विधिवरशणौ । भ॒मिनाग शिरधर नि । 

` चप सवभाति सबदहिसनमानी । कडि खडवचन ८ र # 
बध ुरकनी परं धर आं । राखेहु नयन्‌ पटक कोना ॥ 
` दौर रर्काश्चमित उनीदवशशयन कराघ ४ द ॥ 


 अतस्तकदिगे विश्राम गहं रास चरशचि & जाई । | 


४ = , <; त तल ७१ | 
` जप बचन सुनि सदज सहाये । 311 इतक्नक तख २ ॥ 


च न ` । 
विः गमम नाश ~ 


स प स्रमि पयष्ठेन समाना । कोमल कित पपरुगड्राये ॥ 
उपवरहन बर वरणि न जादी । त्रगसुगंधमि < रती नाना ॥ 
.. सतन वीप सि चारं चोला । कडत न अने मन्दिरमाही ॥ 
 सेज रुचिर रचि राम उठये । नम समेते पहि -जोवा ॥ 
इ 4 ग पोरा 


पाडाये ५ ` 























रासाय 


% ४ पनिं एनिभाद्नं दीन्ही । नि । 


नजसेजश्यनतिन कीन्टी॥ 
छ सज्‌ म्‌ = 
ट १.९। क हिं र्दष्रमब् चन्‌ सबसाता ॥ 


वचि भ 
गजात नय क । केरिबिधि तात ताडकामारी ५ 
दो>> चोर निश्नाचर {कटर समर गतेन ह 


ना रेस्ितं व खल मारीच सुबाड्‌ ॥ 
ननिव्रसादः वड त < लार कंश अनेक. करवरे टारे ॥ <-@ 
सख रखवारी. कर <इ भा । गुरु ्रसाद सव विद्या पादं ॥ 
मनि तिथं तरी रुगतपमधूरी । कोरतिरही भवन नरि परी ॥ 
कमलचीठ कवि कूट. कटारा पलमानं शिव धन ततीराः॥ 
जित्व विजय यत जानाकपाड । जये भवन व्यादि सव भाई ॥ 
सकर अमानुष - कमन 2१२ । कवेर कौशिकः कृपा तुरहरे ॥ 
आज सप्र नगे जम हमार । देखि तात विधेबदन तुम्हारे ॥ 
ले गये तुमर्हि बिनुदखे । तेविरेच जनि षारहिं रेखे ॥ = । 
ल ` समं च्ररीषी मातु सव कहि विनीत बरवयन १ ~: | 
५ < 17 रसम ~ 3 बिप्रपद्‌ कियेनींद्बज्ञनयन॥ त 
नीद ` वदन सोहं स्ुठिखाना । सनहं संज्ञ सरसीरुदसोना ५ 
घरे चर कर्हिजागरय नारा । देहि परस्पर मंगल गारी ॥ 
परी विराजति सजत रजन । रानी किंविोकटहु सजनी ॥ 
संदर ` वंदन सक्च सीदं । फ शिपेतिजनशिरमणि उरई ॥ 
घ्रात चनीत कठि चर्‌ ज । अरसं चडबर बोन खम ५ 
 बल्दी सागंधः गुखं गयगाच । पुरजनं हार जहारन आधे ॥ 
बण्दि विघ्रं संर गुरुषितु माता 1 पाइ अश्ीगमदितंसंवं राता ॥ 
जन॑ब्बल्हं खादर वदन निहार । भषति संग दारं पमु धार्‌ ५ क 
दी कीं ह त्रौ चंसवसदटजशु चच सरितपनीत नहाद्व। ॑ 
` श्रातं क्रियाकरिं तातपह आये. चारि भाद ॥ 
भप विखोकिं लिये उर । बटे हरवि रंजायस् पाई ॥. 
"नवि ... श्वि राम सव सभा चुद्‌ ना । लोचनाम्‌ अवधिग्नुमानौ ॥ ` 














रामायण बर न मनि बय; 
पनि वशिषठघुनि कौशिक आये । सुभ॥ आसन छत वलय्‌ प्‌ 


सतन -ससेत पजि. पद्‌ खा {निरंखिरामदाडउर अनुराे ॥ 


क्रि वशिष्ट घर्मः इतिहासा । क ॥ 
म॒निमन अमगसगाधि सुतकरणी  मुदितवशिष्ट बपुखिधिवरशी॥ 
 बोखे. बामदेव ` सव ¦ सांची। कीरतिक खलो तिह माची ॥ 
`` सनि आनद भयड सब काहू । रामख्पश्उर अधिकंरद्छाहू ॥ 
दो मंगखमोद उद्काह नितः जाहि ।ववस इ दिभाति । 
, “ -उसंमीग्रवधअरनंदभरि अधिकञ्च धुक्‌ अधिक ति ॥ 
मुदित साधि कर कंका चरे । मंगर सद बनोद न धोरे ॥ 
। नितनवं संख सुरदेखिसिदहादीं । अवधज मयाचहि विधिपाहुं ॥ 
| विष्वामित्र चखन नित्‌ चह । सव ननयबशरहदीं ॥ 
 । दिनदिन सदगुण सपति माऊ । देखि सराह महा मुनि रा ॥ ¦ 
मागत , बिदा -राड. अततुरागे । ०४ तमत्‌ जाद्‌ भये अणे ॥ 
` नाथ सकर. सम्पदा ; तुम्हारी । + स१र समत सुत नारी) ` 
` करव सद्वा ररिकन पर छोर । दरशन उत रहब मुनि मोह ॥ 
` असक राउ सहित सुतरानी । पर्ठ चरणा मुखश्रावनवानी ॥ 
दीन्द अशीश विप्र वहू मात । चः न नति रत्तिकषहिजाती 
राम सत्रेम संग सवं व १ आसु पादक किरि पट्‌ चाई ॥ 
, .. दोऽ राम रूप भषति भगत जाद उच्छाह अनन्द ` ` 
| | क । जातसरारतसन्हिमन मुदितगाधि ₹सछचन्द्‌ ॥ 
।  बामदंव रघकल गुरुक्ञानी । बहुरिगापि सतक्थाः पानी ॥ 
सोनिसुनि स॒यशमनरहिंमनराऊ । बरणखत आपन्‌ पम 1; 


9 = | ॥ पन पगय प्रभा ॥ 
^ बहु खोग॒रजायस्॒ भयऊ । रतन समेत नय~ व 
| | 

ष 


, ` 





जरंतटं राम उ्याह चश गावा । सुयश पुनीत सोक र ऊः ॥ 
| आधे व्याहि राम घर जवते । बसे नद्‌ शवा, हु द्वा ॥ 
॥ +. श्रमुविवाह्‌ यश यड उद्धादा। सका्नबर शिरि ध स॒बतबते ॥ 
| 4 कबि कुरु जीवन्‌ पावन जानी । राम्‌ सीय ५ ^ 
४;  , ` "गरु खात्ती॥ 


ऋ ^ 





9 ~ _ = य , @~ च ॥ ¢ 














पि 6 


1 


९ द. 4. “रामायणं बा०। 
हिते मं कषु कटा वखानी । करण पुनीत हेत्‌ निजबानी 


, ^. वदेहि रामः प्रसःदते जनं स्वेदा सं 


 सीऽ मन हरि 16 अनराग कृरहु त्यागि 


ह र 
> 
1} 
[| 
# 





॥ 


छं © ` नजगिरापावन शरण कारण रामयशत्तरुसी लयो । 
 रधुबीरचरित अपारवारिधि पारङवि कवलसो कः 
उपवीत ठयाहञछह मंगर सुनहि सादर गावी । 
 सुनिगायकडा गिरीशकन्वा घन् व ५ 
११६ २ मसुनतहरिगुणभक्तिग्रनपमतेर क ३ 
 रघुवीरपद अनरागं जल छोभाग्नि वेनि चु्ञाव । ं 


यहजानित॒रसीौदास मनक्रमवं नरि = 
ह ना।नतुरुलीदास्‌ मनक्रमवचनहरि गुशगावड्‌ । 
रुक न होड । 


द° कठिनकारमर यसिततन साधन =` 
चह निवारि विवास कर दरसुमिरे वधिश्च । 
1. 
सिच रघुवीर विवाह जे सप्रेम स 1... 


पिनि कं सदा उङ्ाद ` मंगोथतन रामच | 


` महा सोह निशि जाग सोबत सीते 


४ 


 इतितरीरामचरित्रमानलेसकलकछिकलव वि 5) 
= „_ ? श. ति ^~) 9 ११।) षम्छे ५ 
` वयवविज्ानसन्तो्संपावनोनामतुलसीकतवाछ ° ४ =: 


# 


; 3) काएडश्रथसःसोपानः ॥ १ ॥ | 
` इति ॥ 


"नासी ४, धि © । =| ब्र ठ १ = 











 , ह्यास छ सख {गसोतासर्मा रां पितवा समागम ५ 


राम द्ूष शुश शीरु स्वभाऊ। अर्दितो ना निराऊ ॥ 


शगोयसेलायमनमः 1 


वाच्यः सड 
ङ्व = 
भरो ऊ ॥ 


टवापमामस्तकेमारेवारूविधुर 
रेचगरछंयस्यो रसिञ्याखराट ॥ सोयस्भरतिविभूषखः सुरवर सवा 
धिषःततव्व॑दाश्वःसवंगतः शवःशसिनिभःश्रौ शंकरपुर ९ ॥ 
भर -ननतौयोनभतोभिषेकतस्वथानममूल वन कस 'ल ॥ मुखा 


व नन्दनस्यसेसदास्वुतन्मनुलमुखनवन २नाखाम्बुज 


बामाङ् चविभातिभ्रधरसता 


शायकचारवायनमामिरासरधुवशना्थव १“ 
दो० श्रीगरुचरख सरोजरज निजमन मुकुर सुधर ॥ 
नरसी रवर विमु चश जोदायक कवा ° 1 
वारा चय न न 4. 
भयल चारि दभ्र भूधर्‌ भार) । सुक मेव बरद सुख वारी ॥ 
क्इधिखिधि तम्प्तिनदीसराद } समि अवच ग्रस्बुथकृहं ऋ ॥ 
सशिगण पुरनर नारिसुजाती । शचि अमीर सदर स वर्ता ॥ 
कंटिव जाय ककं नगरबिभती । जनु तनी वरचि कर तृती # 
सव्र विधि सतर प्रखोगसुप्वारी । र स्च वख चंद्र निहारी ॥ 
मुदित मातु सबसखी सहे 1 फलितविलोकि मन रथदेखी ॥ 











१ रमायश अर | 


य 


दै सबक उर अभिराष असक सनाय महेष्ा । 
आप अक्षत युवराज पदे रामहिं देहि नरेश ॥ 
1.41 


सकर सुकृति मरति नरना । रामसुयशसुनि अतिहिरज्का टर ॥ 
उपसव रह हिं कृपा अभिखाषे । लोकप रह्हि भोतिरूख ४ ॥ 


क्िभुवन तीनिकारु जगसाहीं। भरि भाग दशरथ समना 

२९७ श राम सत जनु | जी कृ किय यीर सबताप्च ` 

राउ स्वभाव मुक्करं करलीन्हा । बवननिलोकिमुकुटसमकीन्हौ | 
| <) ५,०५. 6 


बिथ समीषं भवै षित केश्चा । मनुं चोयपन अस डपदटेश्रा ॥ 


टव युवराज रासं कट्‌ दषु । जीवन जन्म सफ़ल ० 
दी शसिचरि उरशरानि नप सुदिन सुगरवेसरषाड | ५“ 


तनयुलक्रित मनघुदित अति गुरुहिसनायट ५ ५ 
कदुयोभुवाखशुनिवधुनिनायक्‌ ! भयेरामसवविधि लोयत 
| सबक साचव सकल पुरदयमसी । जे ठमार्‌ अरि मिन ८२ ॥ 
` सबहिरासच्रियनेहिनिधिमोदीं। घ्रम्‌ अशीशजन तनस | | ५ 

० "५8 ॥ 


५  बित्र सहित परिवार गुसाङै। कहिं छह सवरौ हि 





जने । = रा क्-~ त प ध \ 1 र्‌ च्व श्नु | ५ ~ 4 
गह चय्‌ धिर धर तेजतुलकल (भव ॥ 

मोहं खमान्‌ अद्व "वसद नक्वे। सव पायडं प्रभ स्‌ ^ २।१॥| 
{116 समानं अद्ध भय दू ञ । सब पाय तृप्‌ रज एे 


रव अ्रभिखाख एकमनं मौर । पजिहि नाथ अनृयह >. । 
घुनिभसन्त् छख सहजसनेहर । कह यो नरेश रजायसः = ५ 
दो रार राजन नामथश सव्र अभिमत दातार *६। 
` _ _फडअनुगामीमहियमयिमन अभिकाषतुम्हार ॥ | 
सिधि भुरुपरसन्नजिवनानी । वोल्थो राउविहसि च ५ 
नाथ राम करिव युव रा्‌। क्ियङ्कपाकृरि व ६ 
मी! ह अत अस ही उदाहर । ङहरहिंरोग्‌ सव ? ५ क 
व्रम्‌ च्रसाद्‌ विव सवे निवार्ही । यहै लालसा = १६ ॥ 


| 1 - ~ 








# | 
तककः (7 ~~~ => 


र 
क" += च 





~ न = - 
| 
न 


= क 


मथि गथ संग बस्ु्नेका । ज) जग च 


रामाययच् |. _  _ १६३ 
ने मुनि दशरथ बचनक्वहाये । मंगर मृ सोद अति पाये ॥ 


८ ८: ` 


भयै तुम्हार तनय सो स्वामी । राम पुनीत भरेम अुगामः ॥ 
द° बेगि बिरुम्ब न करिव प सानियंसवं समाज ॥ 
 सदिन सुस॑गङू तबरहिनब्‌ राम होषि ब राज ॥ 


मुदित सहीति सन्दिर्राये । सेवक सचिव सुमत सुखाय ॥ 
कहि जय जीवश तिन नाये । भप सुमंगर वचन सूनवि ॥ 


प्रप॒दित मोहिं कथो शुरुग्रजञ । रामर्हिं राज दहु युवराज्‌ ॥ 


जो पंचहि मत राभ नीका । करहु हरिं हिव राभहियका+ 


संरी भदित सनत श्रिय बानी । अिमतविरवं परेरजलपानी ५ 
विनती स्थिव करदं करजोरी । जिथ्टुजगतपति वष॒ करोर ॥ 
जगु मंग भर काज विन्नारा । ` बेगिहि नाथ नरङ्गष वारा ५ 
नपि मोदसुनिसचिवसुभाषा । बहृतविटप जनु सुपा + 
द० केड संप मुनिराजकर जो ज अतु ३ । 
रामराज्य अभिवेक हित बेगिकरहुं सोह सऽ ४ 


गणि संगर जाना ॥ 
एट अ्रगखणितजाती ४ 
गश्प अ भिषेक्ता ॥ 


पथ सख फूट एर नाना । कहे नाम 
चामर चमर वसन बहु यता । राम पल 


सेद विहित कडिसछटबिधाना । कद्योर चहु ५ 


प्ट्ष्छय 


रच मंज मणि चौके चारू 1 कहे उ बनार्वन वेग वाङ्‌ ४ 
प॒जहु गणपति गुरु कुरु देवा । सब बिधि करहु भमिसुरसेवा ॥' 


| निजनिजकाजर्दिंखाग ॥ 
जेहि सनी श जी आयसु दीन्हा । सा जतु काजघ्रथमतेडइकोौःट्‌ा ॥ 
्रिप्र साधु सुर पजत राजा । करत राम हित मङ्ख काजा ॥ 


= हो ^ 


च # 
# , अ ' ४ 


नलपजासन विमुख पद्धितारी । जास्ुभजनिनुजराने नजारी ॥ 


रविविधिविताना 
+. “ पनसं रसाल पुष्क कर केरा । रोपहु बीधिन पुर च 





















१६९४ ५ रासायख अर | 
भियं 


सनत रय असव इहावा । वाजु गहा गहख्रवव वधावा ॥ 
रामर सीख तल शक्न जनये । परक मंग अंग सहाये ॥ 
८ुरुकि सप्रेम क करद । भरत आगमन स्वक अटदहीं ॥ 
भये बहुत दन अति अवक्रौ । सुण धरतीति ष्ट प्रिवशरी \ 
भरतसरसधिय्‌ कौनग मादी । यहे शकुन एङ दूसर नाही ॥ ` 
¢ ` रामहि बन्धु शच दिन रत । चंडन्हं कमठ्दय जेरिम ॥ 
॥ दौर तैहि जवसर स॑ंगख्परय सुनि ह्रषेडरनिषास। ` 
| छ्ोभितख्खिविरधवहेतजन्वारिधिवीचिनिखास्‌॥ 
` श्रेम पुर क्कि तन मन अ्रनसना । सग्ङ्‌ साज संननसबलागीं | | 
चौके चारु सुमित्रा प्रा । मणिमयविविषभांतिग्रतिरूरो) 
| ` चजेड थाम रेव सर्‌ नाया | कटे वहरि देनवङि भागा) 
| 0 जेडिविधि होड राम कर्यानी । उहुरधवा करि सो द्र दाना ॥ 
॥ गावहिं मंग कोकिङ वथनी । चि बदनी छृगशावकनयनी ॥ 
॥}  दौ० रामराल अभिषेक सुनि हिव हरषीं बरनारि।. 
| खगं स पगृ सजन बिधित्रनुकख विचारि ॥ 
॥॥ . तव नरनाह वशिष्ठ वुखाथे। राम धाम सिख देन पडये ॥ 
|  गदचरण सिवसहित वहीरी । बाड राय कमङ करजोरी ॥ 
॥ ` | सेवक सदन स्वामि स्र ममनु १: ट ४ मग्ध दमन्‌ ] 
यदपि उचितत्रसवीकिघनरीत । क काज असत नीती ॥ 
[छ् - आयस दइ सकर ५ 1 
| दो* सुनि संनेद सात वन ०१ रथुबरहिं ्रशंस । 
1" रम कसन तुम कहु अस हं वंच अवस्‌ ॥ 
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रामायण अर । १६५ 
वरि राम गश शीटस्वभारः । वोर घरेम पएरकि पुनिराङ ॥ 
भप सनेड गेनिःपेकः समाज । चाहत दन तमह थु रा ५ 
राम करहु सबं सयं अनु नोषिधि क्षर निवाह्‌ खञ्‌ ॥ 
ग सिख दंड राउ पष्ट गयडः। रामहदथ असविस्तय यञ ॥ 
जनमे एक्‌ संग सब भा । श्ोजन शयन केकि करका 


 -कशवेध उप्षीत धिवाह्‌। खज संम सव भयउ उखहः ॥ 


विमरु वंन थह अनित एका । अतज विहाय बड़ अमिषे ॥ 
प्रम सत्रेम परितानि सहाई । हरेउ भरत मनको कुटिखा३ ५ 
दौ० तेहि जवर मयं टदण खगन प्रेम आनन्द। 
सनमाचे श्रियं बचन कडि रिक करवद्‌ ॥ 
वाजि वाजन विविध विधाना। एर भ्रमीद नहि जाइ बखाना॥ 
भरत आगमन सकर सुनावदहिं । मार्वाहवे।गनयन ॐ पतह ॥ 
ट बाद घर गरी अथा । कृहाहं परस्पर रो खगा ॥ 
` कारि लगन भर केतिक वारा 1 पलि चिधिग्रथिखापरह्मारा ॥ 
„ कनक सिंहासन सीव समेता । बेखाह रम 2९ चितं चेता ॥ 
सकट करष्िं कब रो कांड) । दध्न सनाद हैव कचाख ॥ 
 तिनरि सात न अवधवधावौ । चोरहिं चांदनि रात्‌ न चद) ५ 
शारद वो विनय सर करदीं । नारहिं वार पच पर्ल ॥ 
 दो० विपतिहमारिविलेकिवडि सातु करिषसीईकाल। 

म जाहि चन राज त्रजि हौड सकल सुरक ॥ 
सनिखरविनथ ठाडि पटधितात्ती । भथड सरेजवियिनह्‌सरात। ॥ 
दखिन पानि क्रि वदरी । मातु तौरहिं रहिथा।रउखार। ॥ 
विस्मय हषं रहित रघराऊ । तुम जानहू र्धु4र स्वभाऊः॥ 


" ज्ञीवं कस्मंवश इखसख भागी । जाह अल देव्हितखखगी॥ ` 
बार बार गहि चरण सक्रोचौ । चलीतिचारि विवुधमतिपाची॥ ` 


उव निवास मीच करतती । दखिन सकि पराह विभती॥ 
श्रागिङ काज विचारि बहयीरि। करि्चार्‌ ` `, जः कुषिमोरी ॥ 








१६६ ध रामायेणञअ्र° | 
हरषि हदयं दशरथ र 1२ । जहुर दशा इुलह इखदाई ॥ 
दोऽ नाम मन्थरा मन्दं मतिं चरि केकयी करि । 

अथश पिटारी ताहिकरि गङ्ख गिरासक्तिषरि + 

देखि मन्थरा नगर बनावा । संगर म॑जुख वाज॒ बधावा । 
दङिसि खेगन्द काह उद्छयद्भ। रास तिङ्क स॒निभाररदाह |} .. प 
करे विचार ॒कुवु्धि कजात । होड जकाजकवनविधिसाती ॥ 


। 


देखा मघ कुटि किराती । जिषि ग॑वतक॑रेयं केहिभाती निः . 
भरत मातुपहं गड शिलखानी । काञ्चनमनिहं सिहं सिकहरानी ॥ 
उतर न देह सी ठ उसश्चि। नारिचिरित करि ढारति आं ॥ 
। इसि कष्‌ रानि वडतारे । दाग्टरुपणसिख्समनमोरे ॥ 
| ` तबहु न बोर चैरिबड्िपापिनि । छं एवाकार जनुसांपिनि। 
द° सभयरानिकह कइसिक्िन कुश राम महिषा । _ ` 
| ू भरत रुष रप दसन सुनि भा कुबरी उरसा ॥ 
(4 
। | रासि छि कृ शखक दि आज्‌ । जा1ह ५ दत य॒वराज ॥ 
। भाकोश्रस्थदिविधि अतिदाहिन । देखत गव रहत उर्‌ नादिनं ॥ ~ 
10 देखहु कस न जाङ्सव शाना। जो अवाक मोरमत्तोभा॥ 
प्त विदेश न शौच ुम्हार्‌। जानतिहौ बश्च नाहं स्मार ॥ 
नीद वहत त्रिय सेज ` तुरा । ख्खहु न “प केपट चतुराई ॥ 
सनि प्रिदवचतकु टनतजान्‌ । १ साति ; रह अरगानी ॥ 
एनिजजस कवं कह क्षथरद्ार। 51 “ रि मह कड़वा तोरी ॥ ` 
“दौ० काने खोरे. कुबरे तः कुचा जानि । 
तिथविशचेषपएनि चरिकाई भरतमावुपुसुकानि ॥ 
त्रिय वादिनसिखद783 न | न १. कोप न मोद्ी॥ . 
0 -सदिन सुर्मग दाथकं १... | म टर जादिन होड ॥ 
ह स्वामि सेवक धु भाः । भनक कुरीति सदा ॥ 
र घ तिलक जी साच ह्‌ कडा । भु दड मृन्‌ नवत्त रही ॥ 


व 


ल 











रामायण अ०। . ` १६७ 


कौशसथा सम सव महतारी  रामदहिंसदहज स्वणावपियारी ॥ 


मोपर करदं सतह विेषी । सै करि घीति परीक्ता देखो ॥ 


जी विधि जन्म देइ करि छह । ही हि राम सथं पतं पती ॥ 
भराति अधिक राम सिियमोरं । तिनके तिरक क्षोभक्षतीरं ॥ 
` ` दौी° भरतस्नपथतोहिं सव्यक परिहरि कपट्डुराव । 


हषं समय विस्मयकरसि कारण मोहिं सुनाव॥ 


एकि वार आश सव पजी। अव्‌ क्ुकहव जीह्करिदूजी ॥ 


फोरे योग॒ कपार अभागा) मरौकरत दुख रोरेहुखागा ॥ 
कट द्य फुर बात बनाई । सोः प्रिय तुमहिं करुकभभाई॥ 
हमहं कव अब ठकुर सुहा । ना हितौ मौन रहव दिनराती ॥ 
करि करूप विधिपरबशकन्हा । बवासीङनिथरुहियसो दीत्हा॥ 
कोड चप हो हसै का हानी । चेरिद्काडि अबहीव किं रानी ॥ 
जारे योग स्वभाव हमारा। अनभ्रे खि न जाइतुस्हारा ॥ 


^ ताते दद्ुक वात अनुसारी । क्षमव देवि अड्‌ चूक हमारी ॥ 


दो ० गड कपटश्रियवचन सुनि तीयग्रधर बुधि रानि। . 

सुर सायाबश वैरिशिहि सुद जानि पतित्रानि ॥ _ 
सादर एति पनि पद्धति वोही । श्वरौ नाद गी जनु मोहा ॥ 
तस सति किसर जस भावी । रष्टसीः चरि घत भङकावी ॥ 
तुम रेच मे कदत ठराङं । धरेहु मोर धर फोर नाड ॥ 
सजिध्रतातिगडिबहु विधिच्छैली । अवध साठ ५ साती जनुवीख ॥ 
त्रिय सियरासकहां तुम रानी । रामह तुम त्रिधसौ पुरबानी ॥ 
रहे रथम अव सो दिन बते । समयपाई रिपुहीहिं पिर)ते ॥ 
भानु कमर कुरपोषनि हारा । तिनु जक जारि करसौकरा+ 


दो> तुमि न शोच सुहागवल निजबश्च जानहुराच । 
मनसदीन मह मीठ प राउर सररस्वनाव ॥ 


, चतुर .म॑मीर राम महतारी । वीचप।इ निज कान संबार + 


+ 











भ 


ज ज्य 


स रामायण अ°। 
यस्ये सरत भय नानचर्‌ । राम्‌ मतु सत जानथ ररे 
स वरिसकरसवति सदि कके । गित भरत मातुबरु पीके ॥ 
सा तस्र कश र्धि साङ्क। २ कपट नाह परतलखखाद्क ॥ 
जहिं ठम प्र च ति विष्टेषी । सबति स्वभ बसकं नाह्‌~खी ॥ 
। रचि प्प भनपाह्‌ अय्‌ {& } राब्रदुद्छ {हित रुगनधुर्‌ [ई || 
इ हिकख उवित रामकटट। का । सवाह सुहदइमो हिसविनीका ॥ 
त्रगिख बावसमुद्ि उर सोक्ष । उव्‌ देवड सो किरि वोह ॥ ` 
दो° रचिर्पचिको दकष टखपनक्नन्हे सिकपटप्रबोध । - 
| कष्टेसि कथा सत सीति कर जाते बहु विसेध ॥ 
भावी वन्न धरतीति उर ओह । पुद्धितारि निज शपथ दिवा ॥ 
का सरहद अजहू सं जाना ) [हित चन) दैतातिजपरुपहिचाना। | 
भयं चाख 1 तच जरत समाज) सरससाधु चचह सासन ओजं ॥ 
साड परिरिय राज तुम्हार 1 सव्य कह नाह दोषु मसि 
जो अरसस्य कष्ठ क्व वनाद । त विध देहि मोरहिंसजा.+ , 
रामहितिखककाल्दि नो भयऊ । तमक ।भेपतिवीजविधिवयङ 
या सचि कट वर मापी । मामिनि भयउ दूवकीमाखी ॥ ^ 
लो सत्त सा तु करहु त्वक । ठौ घर ९८ न्‌ अनडपुाह ॥ 
दो० कद्र विन्त दीन दुख तुह काशा देव । 
अरत वस्वि शर स्ह रमि सख्वख कृरन्व।॥ 
कथ खता सनत कटु्वाना । कारटनसककुसदमिसुखानी ॥ 
तन पञ्च केदलि जु कपी । कुंबर ५१ जाहतवे चापी ॥ 
कद्ककहि कोटिनिकपटकहानी । धीरज द दमवाधितति रानी ॥ 


:- चाट । बा काह सराहतस १ 

करम त्रिया ९ द्तमनहु मरा ॥' 
८ मथरा बात रपर तीर । द।हनश्ंख नित्तरकत मोरी | 
 दिनभ्रविदेखा रा कुंसपन्‌।। कहा न वेदिं मोहबशग्रपना ॥ 
कराह कद सखि सुद सुभार । दष्हन बान नहिनान का ॥ 










भे, 








| 4 रासाय अन । १,१.१६ 

| दो अपने चतं नभ्राजुरगि नभर काह ॐ कीम्ट्‌ । 

॥ कि शरन ८६ बोरमोहिं देव दसह इ ःखदीन्‌ ॥ 
| नैहर जन्म॒ भरव बर्‌ लाई । जियतम करबसंवतिसेवक.॥ 

अरि बण देवं जिआआवे जाही। मरशनीकतेहि जियबनचाही ॥ 
| दीन बचन कहं बहु बिधि रानी । सनि कंबरी तिथमायाठानी ॥ 
~. अस कंस कहुसोनि मनऊना 1 ~ सहागतुमकदंदिनदूना ॥ 

। जी डर अस नभर ताको । सोपाईहेयह्‌ फर परिपाका ॥ 
जवते कमति सनी भेैस्वामिनि । खत बासरनींद न यामिनि॥ 
पल्ल गशिन्ह रेख तिन खच । भरत भवार हव यदसांची ॥ 
भामिनि करहु तो कहै उपाऊ। < तम्हरे सेवा चश ₹1ऊ॥ 
दोऽ पकप तवं बचन लागे सका ठत पति त्यागि। 

कसि भोर इखदेखिवड कस न रबहितखागि ॥ 
` कवरी करी कुर्बकि केकेयी । कपट द्री उर पाह स्थी 
` लस न रानि निकटं दुख कंसं । चरेहरितठंण बङिपश जसे 
५ सुनत बात खदु अत्‌ कटोरी । देति मनहुं सधुमा घोरी ॥ 
कं चेरि सधि अह किं नाह । स्वामिनिकैहुकथामोि पा ही॥ 
दद वरदानं भय सनः थाती । मागहु मानु चु खाती ॥ 
सतहि राज रामहिं बन बास । 2हु खट सब सवति हुखान्न ॥ 
भति राम शंषय जब करदं । तब मग जेहि बचन नटरइ । 
ह जकाल आजुनिशि बीते । वचन मोरे नियं मानहु जीते ॥ 
दो> बङ्‌ कघात करि वातकिनिकरेसि कोपगहनाहु । > 
काजसंवारह सजग संव सहसाजनि पतिधाहु ॥. 
` कृबरिरि रानि घाण समजानी । बार बार बहि बद्धिबखानी ॥ ` 
तहि सम हित न मोर संसारा । बहु जति कर भर्यासओ्घारा ॥ 
जञा विधि परव मनोरथ कारी । कर तो! चखं ए तरिओ्रारी ॥ 
वहु बिधि चेरिहि आकर ङेयी । कौपं भव्न गवनी `कैकेयं 
विधति बीज अषौ ऋत चेरी । मुदं भद कुमति ए 



















५७० रामायख्ष-<। 
वाङ्न कपट जर अकर्‌ जामा । वरक्ेउदख्फरटखपरिणामा 
सछराप सक्न साजं संजि सों । राजकस्ततेरिङ्कसतिविभोई ॥ 
रार. नगर कोललाह ईड । यह्‌ कचारुकड्ं जानन कोई ॥ . 
ठी अरसुदित पुर नर नारिसव स्मजसुभंगरु चार्‌ । 
दक घ्रविशदिं इक निकसष्ी भीर भप दरवार ॥ 
वारूसखा सुनि हिथ द्रपारदी । भिखिदिश पराच रामपहजाहीं ॥ 
अभ आदरदहिप्रेम पहिचान । पहि कषर क्षेम मृद बानी 
फिर वन भभु आयसुपाई । करत परस्पर राम बडाई ॥ ` 
करो रघुबीर सरस्‌. संसारा । श सेह निवाहन हारा ॥ 
लड्धिसहि यो निकृमवणश्नमहा । तहं तहु इश्च दे हि ट्महीं॥ 
सेवक हम स्वामी सिय नाह होढ नाथ यह ओर्‌ निव। ॥ 
अस ग्रभि्ाप्‌ नगरसवकाू । ककव सुता इय अरतिदाह ॥ 
| को. कुरंगाति पाद नश । रह न च्च मते गरख ३ ॥ | 
द° सांञ्च समय सानःद्‌ चप गरः-केकी | 
| ~ ~. गठन निटरवा.निपटकियललु-धरिदेह सेह ४ 
की भवनं सुनि सकुच राङ । १ गुन पुर्‌ नपाङ॥ ` 
सरति. वस्त वाहू व जाक । नरप्तर ह तकर रखता | | 
सी सनितिथरिखगवे सुस्वर । 8 न्‌ ताप ब्रडदधि॥ 
शख कुडि अ गंगनिहार । वर्‌ त ताथ सुमनः शर्‌ मारे ॥ 
समय नरेण श्रवा पहं ग्‌ ५ ^ दारुणा भूख ॥ 
नि शयन पट मोटपुराना। दिय रतन भूषश नाना 
कुमतिहि -कस्तकुरू पत) प ध तिश जनुभावा ॥ 
जाच्‌ निकट धक श । च ^ नथा फहिदेतु रसानी ॥ 
ह्> -केदिदितुरानिरिा ध ग एपतिदिनवारहै। , ` 
"` ` मानहुससेष सुञ्गभा ननि चिपमभांतिनिहार॥ ` 
` दइ बासना.रसना 5" तर्‌ ममं टाहरदेखई ) ~ 
` वरसी पति भवत्या वश कामकोतुकरेष॥ ` 








"=-= --- -- 
यि ॐ न सल-कष्यक ट 
= = न रिक य =-= ~ 


। 
च 





कपट सेह बडा वहोरी । बाख 


द थो 


+ ^ 9 "काक कक त १ कका ` / 
ता ता ९1 "8 तका्रण्कड १ 
१४ क + = च > ॥ । ।  । 


रामायण अ° १७९ 
सोऽ बार बार कराड स्नु ख ससोचनि पिकयदति \ 
कारश मोहि सना गज गामिति निजक्रौ पकर ॥ 
अौनरहिततोर व्रियाकेषि कन्दा ॥क हिद शिर कै श्टियसचर्‌ रीना # 





` कहू केहि रकि कश नरश । कु कहि चपहि निकाशदश्र्‌ ॥ 


सके तोर अरि अमरहु चारी कहा कीट वधर्‌ नर सारी ॥ 





। _ सानसिं मोरस्वंमाविं वेरोह । त्युं मनरग्‌ च < ॥ 


बरियाँ  बराणसंत संबेसः मोर । परिजन प्रज सकखव स तीर्‌ ॥ 
जो क्कहे कण्कं तोटीं । भामिनि रासशव्रत शतमोीं ॥ 
विहंसि मभ सन भावतित्राता । भवय साज मनोहर गाता ॥ ` 
घरी कचरी समक्ि जिय देख । बेगि च्रिया प रिदरह कुष॑ख्‌ ॥ 


दो ° ` यहसनिमनगुणि ्रपथवडि तिहंसिउलीमतिमन्द। ` 
५६ लङि खगमनहं करा तिनिषएन्द॥ 


भषण संजति विल्छा { 
पनिकंट्‌ राड र्‌ः्व जयजानी । चरम एदि मृद्‌ संजखयानी ॥ 





1 भामिनि भयड तोर मनाव | धरर नमरं जेनन्दं वधाव! ॥ 
1 = रामहिं द 


काटिह यंबराज्‌ । सजड्‌ सलोचनि सगखसाज ॥ 
दरूकि उरी. नवचनं कोरा । जनु रमय वाक बरंतोरा ॥ 
लसी. ` पीर ` बहस दर्मो । चीर तारिजिमि भंकट तसह ॥ 


ङखी न भप कपटः ` चतुराई । टि कुटिर गख गरपटादं ॥ 
यद्यपि नीतिं निपुणं नरन, 1रिचार्वलक निधि्रवाहू्‌ ५. 
प विहि नयन्‌ खीरी ॥ 


दऽ माजि स्म्‌ कर्‌ पिय कीच्द्ू इ नह । 
देन कंडे वरदान दुं ठंड ` वावत < के ॥ 





जाने ममं रां - रंसि कदं 1 तुमह छरोदाव वरमर्धिय्रह्‌ ॥ 


यौतीःराखि न मागिड कारू । ब रि भयो मनभौरं सुाऊ॥ 
कमठहु दोष महिं जनि ङेद् । दृद चारि सभि किन्‌ ४ 


रघकुर रीति सदएचखि प्राहं । घासाजा इ बरु वचन नजा ॥ 


नहि असत्य सम पातकं पंजा 1 भिरिसन 1 ॥ 











5 . स्नात श 
सत्य मक सब.सुकृत सुहाई । वेद पुराण विदित मुनि गाई ॥ 
तेदिपर राम शपथ कर आई । सुकृत्‌ सनेह रवि रघुराई ॥ 
` बात दृटा कुमति दसिबोरी । कुमतिबिहंग कुरुहजन्‌ खोरी ॥. 

दौ °.-भुष मनारथ सुमरबन सुखसहम्‌ समाज पो; : 

, : . ; भिदल्लिनि जनु छंडन चहतबचन भ्ंकरब्रान ॥ ` ` 
।\ स्॒हू-जाणपति भावति जीका । देहु एक बर भरतहि, दीका ॥ ` 
दसर= वरमा कर ` जोर । नाध मनोरथ `पुरवहु ` मोरे ॥ ` 
। तापस वेष : बिशेष: उद्ासी.। चौदह `. राम बनवासी ॥ 
| सुनि. रिय वचन भूप उरशोक्‌।शशिकरदुबतविकरजिमिकोक॥ 
॥ गयेसदमिकषुकहि नदान 1 जतुशचानवन्‌ ज्षपटेड रावा ॥ 
बिवरयाभयर निपट.मदिपा्‌ । दामिनि हनेड मन तरुता ॥ ` 
छ य हाथ. मृदि दौड खचन। ततुरि शोचागुजलुशोचन ॥ 

, 4 
















मोर मनोसथं सुर वस फला । फरत करियिजुहतेदसमला, 





| ॐ ह क ६ कयं ग न्ट स क 1 पषा ॥ 
अवध .उजारि कीन केकेथी । दीन्हेसि अचरुबिपति कन ॥ 


ष 


दो कवने श्रवक्षर कामयउ गो नारि विश्वास : 





| `, -योगसिदधिफरुसमयनिमियतिहित्रविानाश्‌ ॥. ` 


|} यदहिविधि राडमन व । देषिकुभाति कुमति < असहं ॥ 
| भरत कि. राउर एत न दीदी । ्रानहुमाखबिसताहि किमोहीं ॥ 
जो सनि शरसम सागतुर्टाः । ५ वचन समार ॥ 
9 उतर ग्रस कदु नारः । सद तुभरयुकुर माहीं ॥ 
देनं केड बर -अबजनि दद्र । तजहू < ` जग अपथश्च छेद ॥ 
सत्य सरा कहेडः बरढेना । जान खड ह मागि चना ॥ 
| ` भिविदधीचिवरिनोकषुाणा। 1 ग बच्चनग्रणराखा ॥ 
। अवि कटुबचन क्ति १५९ न सन जरे परं ॥ 
दोर धमं धुरन्धर ध ६ त ६ ाशसया1 
शिरधुनिखीनहरसास अतिमरिसिमोर्िकुटाड॥ 
आरामे देखि बति सभा । नहं ष तर्‌ वारि उारो॥ 





६ 
धर ध. ॥ 
५ ॥ 








४, ~ जस कौश्चरा मीर भरट ताक्रा।त सफ ड. 


राम्‌ शपथ शतक स्वभा । रास मातम 


` वुं सरादसिः करसि सनहू । न तिक्‌ 


` जिय मीन्‌ बर्‌ वारि विहीना \ मणिविनुफया 
¦ ~ कहा स्वभाव न छट मनमाीं । जीवन मोर रामबनु नाह! ॥ 


ध सनिखटुब चनकमतिञअतिजर = 


रामायण अ०1  . ३ 

कुयुद्धि धार तिहरा । धरि कुवरी जनु सान बनाड ॥ 
टखेड महीष करार कठोरा । सस्य कि जीवन खडि मोरा ॥ 
लोर राउ कठिन करि दधाती । बानीविनय न ताहिसौहाती ॥ 
मोरे भरत राम-दौड आंखी । सत्यं कह] करि शंकरसाखी ॥ 





प्रिया. बचनकसकहसिकुभां ती । रीतिभ्रतीति प्ीतिकरि घाती ॥ 


अवसि दूष मे पठउब त्राता । रहे वेगि सनत दीउ धाता ॥ 
सदिन साधि सवसा सनाई। देहे भरतहि राज चड़ ॥ 
दो9 खोभ न रामह राजकर बहुतभरत ^ ति; 


मैव छोर बिचारकरिं कर तरहेडं नपनीति ॥ 








मे यब कीन्ह तहिं वितु पेषे! ताते पर मनोरथं दर ॥ 
रिसपरिहरि अब मंगर साच्‌ दिनगये भरतं युवराज्‌ ॥ 
एकिः बात मदि दुखागा । 4: दूसर ` असमंजस मागा ॥८ 

हत वेदि आंचा। रिसपरिदासकि सचस्व ॥ 


कहु तजि-रोष राम अपराध्‌ । स्रकौड कहतरामसटठिसाध्‌ ॥ 
दे ॥ 











जास स्वभावश्ररिषहुः अनुकु । सोकिमिकरदिमातुध्रतिक्‌ूरू।॥ 


दो० भिखा :हास्वरिस परिहर दु मांगबिचारिं विवेक । 


जेहिदेखा: अब नयनभरि भरत 





भि 
कजियैदुखदीना 


सतस रेख तें बरिधाःप्रवीना । जीवनं राम दरश आधीना ॥ 
, मनहं अनट्राहुति घृतपरई ॥ 





हदुकरहु किन कोख्डिपायां । इदां न लागि राउर माथा ॥ 

देहु: किः अ्रयश्चकरिनादीं । मोदिं न बहु परपंच सोहा ॥ 

रामं साधु तुम साध सजाना । राममात॒ त॒मभङि पहिचान ॥ 
दें उन्हें करिश्ाका॥ 



















तीर्‌ 





९९७९) रामायण अऽ। 
दौ > होत शति मुनि वेषधरि जो नँ रामवनजाहि। 
. ` मौरमरणे रा र पसंमुसह्‌ मनमि ॥ 
हि कटठ भह उठठाही । नानहुं रोष तरंनिनि वीती ॥ 
पापं परहार नकट मई सी । म्री क्रोध लसा लों ) 
दी वर कूर काटन दर्धीरा । भवर कवरी : बेचन वंचारा ॥ 
ठाहति भूष -रूपं तङ्‌ ` मखा । चंीविपेतिवोरिषि यगरतुकंखा 
कवी नरं बात सवं साची । तियमिसुमीच शोललपरन) ची ॥। 
गहि पदं विनयं कीरहं बेठारी । जति दनरकुरहोसिकारी | 
मांग माथ अवर्ही देडं तेरी । रामविरह जनिमारंसिः गौ 
राखं रामकं जेहि तेहि भती । नादिते रिरि नन्मभरि हाती ॥ 
दो° दैखी्थाधि त्रलाध्य नपपरेड धरथि धुनिमांथं । ^ ॥ 
कते चरम आरत वचन्‌ रोस रमः रघनाथ । 
ठथाकरराड शिथिरुस्वगाता । करिशिकल्यतरमे- नहनिषाता। 
कंठ म॒खं सुख आव न ` वानी । जिमिपाठीन दीनं शिवानी 
एनि कट कैट कृठीर कैकेयी । ममं पाहि सं हु देयो । 
जो अन्तु असकर तव रहे माग मामु केटिके बरकहेख ५ 
ठंड क्रि होड थक खभ भवाद्‌ + टस्य ठह फुलोउवं साख ॥ 
दानि कहांडव अक कृपयाई। न शेम कुश रोता \ 
छाद्‌ तच॑न कि धीरन घरहू । उ" अषां ज्व ककुणाकरह\ 














` तनक्तिवं तनय धानधनधेरया सध्यं सधुकहंदशेसमें वौ) 


टो ममे वचन संनि राडकंह कुक दोष नहिमोर। 

लागे मीहि पिशाच ' जमु करि कटात्‌ मोर ॥ 

चरति न भरत मषः वद र ॥ न भवर कुमतिवेी उर्तारे॥ ` 

सो खबं मोर! याचे परिथीम्‌। कट न बस मयोविधिवाः॥ ` 
सवसवसिदिपनिशरवधसुट९ ५ गाथाम सम्‌ ब्रभतार 
करिदैः भा सकल सेवका । क र पुरं रान वशं ॥ 

कटकः मौर पद्धितार । वृषजनमिषिहिननोेहि 



























॥ 
1 
9 
1 
( | 
/{ 
न्ष 


| सचिव सभीतस्षक्रदिं तर्हि 


+ ` {4 क ॥ 4 कह ॥ 8 = ॥ # 
॥ ॥ अ १? 1 # # {+ ् चै । , च | क ऋ गावा = 

4 # ५ ॥ "° 7 [काक = ` 
| त ॥,। ॥ ५ ॥ । । चः 


~ रामायणं ऋ=। ^ "11 ५ 
अवतो नीक रागु कर सोद । रोचन ओट वेट्‌ मुख गोद ॥ 
जोड जियो के कर जरी । तीलाजनिकदु कहसिवदहोरी ॥ 
स्रः पद्ितेहसि -अन्त्रभरागी । मारसि गायः नाहरूः खाभी #' 

दी ° परेड राड क हि कोरि विधिःका हे क्‌ रसिनिदान 1. र | 


कपट चतुरन हिं कर्हतकष् जागतिमनहुससतान॥ ` ` 





~< राम-रामः टि. बिकर भ्राङ। जनु विन पंख विहंग विहा ॥ 
हृदय मनाव भोर जनि हषं + रामह. जाइ कहै जनि कोड ॥ 


उदय करहु जमिरविकुर एर! म्वध विरोक दीदकरा ॥ 


भष; प्रीति केकथि निटुराद्व1 उभयः-अव्रधिर्विधिरचीवनाइ ॥ 


निलषतनदि भयउिलुरा वीय वणु स धुनि दासा ॥ 


पदु भाटगुख गाबहिं गायक । सुनतन्ट हिखागतजज्‌गायक ॥ 


मंगर कटश सोदाद्ग न्‌ कौसे। सह गसनी जभ्रषण जसे ॥ 


नींदपरी तहिंकाहू । राणः दरश कालस उह 





दो० रभीर सेवक सचिव कहहिं उदय रविदेखि। ‰ 
वधःचति कारणकवनविश्च्ष ॥ ` 


4 


परि पहर भप नितः जागा । ग्राजुहमहिंवद़ अवरजा ८ 


जाह समन्त जमावहु लद्धं + कीजिय काज रजाधसु पाड ॥ 
समन्त नृघः-मत्दि | दे) जातः डराह्य ॥ 


गे सुमन्त पः.र्ाल्दिर मारा । देखि भायनक जात < र: 
धाङ़ ¦खाङ्जनु जतः न हेरा मानु विपविविषाद. बसरा ॥ | 
एत कोउन उतर "क दे । गे जहिं भवत भप कंकेवी ॥ 
कुदिजय जीच वेठि; शिरनाद्व। देखि भूषगतं ग< सुखादे धः 
थोक विकलविलरणहिपरेऊ॥ मानु कमख सुक पदर ॥ 
हपद्धी। बोल चश्युभभसे शुर द्ध ४. 
द°. यरीनःराजहिं नौद-निशि स्म॑ जातु जगङश। 
आहु रामदिं वथः बह । समाचार तच भ त ॥ 
ं जानी ।खषी कूच[ठ क्ट कषुरा नी 



















चरुड सुमन्त राउरुख जा 


1 = | 
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९७६. _ _ रामायशअ०। 


श्लोच विवश महि परं न पाऊ। रामर्हिबोलि करहहिंका राङ॥ 
खर धरि धीरज गयेउ दु आरे । पदवहं सकरुदेखि मनमारे ॥ 


समाधान सन कर ` सबहीका । गये जह दिनकर कल्टीक ॥ 
हि ` आवत देखा । आदर की्ह पितासमं खेखो ॥ 


निरखि बदन कहि भ॒परजाईं । रुक दीपहि चरे छिवाई ॥ 








रामकमाति सचिव संग नाही । देखिलोग जहे तहंकरुलोहीं॥ 


दां९ आ दीख रघुवंश मखि नरपति निचरं कसांज्ञं। 





सखे अधर जरे सब अंगा ) मनहं दीन सि सशि हीन भंगा 





सरूष समीप देखि केकेयी । मानद स्यु घरी गनि ख्ेयी 
करुणामय रघुनाथ सुभाऊ 1 घथम दीखन्खसना 
तदपिधीर धरिसमय विचारी । पृद्का मधर वचन 
मोहिं कहुमातुतात दुखकारया । करिययतनजेहि होइनिवारंणा। 
सुनहु राम सव कारणे एह । राजहि तुम परं बहुतसनेह्ः॥ 
देन कष्ेड मोदिं इइ वरदाना । मागे जौ कमो सहानौ 
सो सनि भयउ भप उर शोच 1 खडि इनसकह रसंक्ोचे 
टा सत्त सनह इत बचन उत संकर परेञ नरेश 
सकट तो जआयसुशौशधरि मरुकिनेकेश्च | 


निधरक बेठि कदत कटु वानी । सुनतकहिनतातिक 














सन जननी सोदसुत  बड़भागी । ५ पितु मात॒वचनश्रतुरागो ॥ 
म मात पित पीषश हारा । दल्भ 
तो मुनिगणमिखनःबिशचपवनसवहि भातिभकमोर्‌। ` . 











न कङि॥ 
महतारी ॥ 


कृद्छानी + 
जीभ कमान बचन शर्‌ न", गनद ष्द्रल्य समाना।॥ 


जनु कटोर पन धरे शरीरा । सीख धनुष विद्या बर वीर ॥ 
सव प्रसंग रघुपतिहि सुना । चठी जनु ततु धरि नहर # 
म॒नमुसक्राि भातु *? । एम सहन आनन्द निधान्‌ ॥ ` 
बोरे वचन विगत सव दूषण । खदुम॑जुङ जनुबाग विभी) 


॥ यह संसारो ॥ 





पि तहि ठृ ञ्लाय १ हो | बङि 





1 `" णा क (क 21. ॥ (शौ = # | ध  ्काकच्छकक 
॥ ७14५ । ऋवे नि व, 
¶ } ॥ 
४ 1 भ ++ क +" क@ रै चः #। 
# 1 





रासायश अर । १७७ 
तेहि महं वितु आयु बहुरि सम्मतं जनतनीतीर ॥ ` ` 


भरत प्राण त्रियपावहिराज । विधिस्तबविधिमोदहिंसन्मुगाल्‌॥ 


जो न जाहः बन रेसेह काजा । प्रथम गशिधमो्हिसडसमाा ॥ 


सेवरिं अ्रगड कल्पत स्थागी । परिहरिग्रमियरेहिं बिषमांगी ॥ 


तेउ न पाइ अस्समथचुकाहीं । देख विचारि सातु नमा ॥ 


~ अम्ब-एकं दख महिं विन्नेषी । निपटविक्रङ नरनायक देखा ॥ _ 


रिहिवात पितहिं दुख भारी । होतप्रतीति न मोर्हिमहतारी ॥ ` 

राउ.घीर गण उदधि अगाध । भा मोत कदु बहु अपराध्‌ ॥. 

ताते मोहि न क्तकदं राऊ। मोरश्षपथतीहि कहुसतिभाज ॥ | 
दो ° सदजसररु रघुवरं बचन कुमति कुटि करिजान । 

- चरे जोंक जिमिवक्रगति यद्यपि सिरु समान ॥ 
रहसी रानि राम ङ्ख पादवं ¦ बोरी कपट सनद जनाद ॥ 
शपथ तुम्हार भरतकं अनि । हेतु न दसर्‌ भे कचं जाना ॥ 
तुम अपराघ योग नहिं ताता । जननी जनक बरु सुखम 
राम सत्य तुमजी कदं कट । त पित्‌ सातु बचन रत्र ॥ 

सोई । चौयेःपतग्रध अधश न द8 ॥ 
तुम समसुबन सुकृत जेदिदीन्हे । उचित न त सुनिरादर कीन्हे ॥ 
कागद कुमुखि वचनश्नुभरकसे । मगरे ` गुयादिक तीरथ जस ॥ 









रामहिं मातु बचन सव भाये। जि मिसुरस्ररिगतसछङसु् ये॥ 


बोऽ गेम रामरिं सुमि रि नप भ्रिरिं करवट खौन्ह्‌ | 


+ ^ सविव रामञ्जागमनकदि विनधतमधत व्कीन्ह्‌॥ ` 


जव प अकनि रामपनु -धारे । धरिधीरजं तक्रनवन उवार्‌ ॥ 
सचिव संभारिः राऊः वेठारे । चरण परत दव, रामनिहारे ॥ 
लटये सनेह बिक उर छ । गेमणि णिव रिजि।भपाई ॥ 


रामह चितेः रदे नरनाह् । चरा विखीचन बारि घ्रबाहू ॥` 





कषक न पारा । हदघ खगावति वार हिबारा १ ॥ ॥ 


बिधिहिःमनाव राउमनमादीं । जेहि रधुनाथ न काननजा) ॥ 




















= 





५१.७५८ ९[मपश अऽ) 
सुभिरिमहेश दि कटर्टिनिहोरौ । विनती सतह्‌ सदाशिवभोरी ॥ 
आ्रशताव तरुम आद्र दानी । शरीरत रह दीनजनं जानौ ॥ 
द° तुम धररक सवकं हदय सौ मति रामहिं देह । 
` बचनमोर तजि रहहिघर परिहरि णोरसने 
अय दीह वर्‌ सुयश नारं । नरक पश बरु सरपरजाऊ; ॥ 


सब दुख इस सहावहु मोदी । छोचन ओट राप जति होती ॥ ` 


0.८ तरस सन डेरा ॥ 
रघुपति पितरि प्रेम बशनानी । पुनकद्कहे मतिचनभोनौ 
देक कार अवसर अनुसारी । वौ बचत विनीत धिचारं 
तात कहा कष्टे करा ट्ठि, अनुचित्षमवनानिःररिकाङ॥ 
अतिखघुवात खाभि दुखपावा । काहे नमोरिकदिभथमजनाा, 
देखि गसाइहि पक्ुडं माता । सति परसंगनो णोत गता ॥ 
द° मंग समय सनह्‌ वश शोच परिहरिय तात ` ˆ 
आयसु देदयहरषि!टय किपले पषरभगात । 
धन्यं जम जगतात तस्म । पितहिं बरमोद चरितपनजा 
चारि पदारथ करत त । (| पतसात प्राणं ती 
यस पालि जम फर पाई । एहा वेग त 
बिदा मतु सन अविं मागी। चछिहेवनहिं बः रिपालागौ । 
त कहि रामगवनतवक ठा । मप. कवशउतरं न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गवति सुता । दवतचही जतुतबतन बौद्ध 
सनिभयेविकर्सकट नरनार । बि विर 


दोी० मुख मख खी चनश्र्र्हं शोकनददं समाय । 
मनहं करय। रस कलक उतरा्रवधं बजाय ॥ 


भरि वचा विधिवबातत्रिगारी । गहि पतह रहि कं कथिह्गारी | 
इषि पापिनिहिं इका १९ । देय भवन परपावकधरेर, ॥ 
५ 4: नयन काढ चठ! षा । आसुधां विवचाहेतं चीखां १ 


रगृ द्वारी ॥ 
जी जहं सन धनं शिर सद । वड्‌ विषाद्‌ नति घोरजलो्॥ 


१ 
| ) च 
च न 





क्वः ` ` "बाणा "की तीः ` णदी कौ  भ्क्ऋ विका 
॥: 


रामायण अश) १.१९ 
कटिर कटोर कथदधि अभागी । थङ् रघ वेशा बन आभी ॥ 

व बेहि पेड इन काटा ! सखम शौक ठट इनठटा ५ 
सदारामहदि ` घ्राण समाना । कारश कवनकृट्ख्पनं ठना ॥ 
सव्यकरद हि कविनारि सभो । सत्रविधिग्रगम अगाधडर ऊ ॥ 
निजव्रतिविम्बमकरगदहिनाई । जानि न जाइ नारिगतिभाद् ॥ 

दो ० का नदिं पावकजरिसके कान सपर समाई । 
काज करे अवख प्रव कंहिजगङख न खड ॥ 

का सन।इ विधिक्राह सनावा । का दिखाई चह कार्‌ दिखावा ॥ 
एक कष रु मपन कौन्टा। वरविचारिनहिकुमाताहद। € ॥ 
जोहठिभथउसककुदखभाजन 1 अवंाविवशक्नान गुणगान । 
एक ` धर्मं परमिति पदि वाने । खपरहि दाष त हि रेरहिंसथान ॥ 
शिवं दधीचि हरिचन्दकदटानी । एक एर्सन कट हि वखान। ॥ 
एक भरत कर सर्पत कहीं । एक उदसि च सनिरहहय ॥ 





। ` करान सद कर रद कर जहा 1 एकं कर्हि यड वात्र! €! ॥ 


सकृत जाइ अक्ष कहततुम्होरे । भरत राम क प्रां पिरे ॥ 
"दोऽ चन्द्‌ श्रवे वङ्‌ अनरुकण सुधाहीड गष त्‌ङ। 
सवनेहक्गवहं न कररिक् भरतरामत्र कूड ॥ 
एक विधातहि दपण ददी । सुधा दिखाई १।.६ विष जहा ॥ 
खर मर नगर शोच सवक । दसद दाह र मिटा उक्त ॥ 
प्रि वध कठ सानं जिदेशे। जे श्रियं परम करय करः ॥ 
कभी देन सिख क्री खसही । वचय वाख खशि तादी \ 
भरत नत्रियपोह्रामसमाना । सडकर्हु ५९ स व्रजगजान। ॥ 
करहु राम पर सहनं सनि । केदि अपराय ज्‌ वन देह ॥ 
कवं जन कद सवति अवश्श । घरति च तीति जान संब दर्‌ ^ 
कौशल्या अव्र कदा विगारः। तुम रहिखामि बजपरपारा ॥ 
दो सौीयकरिपियसंग पर्दिरर्हि रुषण किरहिद हि धाम । 
 भश्तङ्धि भरव राजपुर न पकरि जयं 0 1 ॥ 
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की च ह पापिनिहिं वृक्चिका प 


५५७८ रामा अ०। 


सुमिरिसहे एहि व ह्‌ हि निरी विनती सुहु सदाश्चवसोर । 





आशुतोष तुम आदर दानी । आरत रह दीनजन जानौ ॥ 


दा> तुम ध्ररकं सवकं हृदय सो मति रामहिं हे 

~ वचनमौर तजि रहर्हिघर परिहरि णोखने 
अयश हीह वरु सुयश नशाञ । नरक पय वर 
सब इख इंसहं सहावहु मोदी । रोचन ओट राप 
अस मन गनत राउनर्दिवोखा । पीपर पात 
रधपति पितदहिं प्रेम बणजानी । पनिकृष्टं हे 
दे काट 








तात कहै कदं कर द्टिई । अनुचितक्षमबनाति 
अतिखघुवात लागि हुखपावा । काहेनमोह्किहिभिथत 


देखि गुसाहदिं पठं साता । सुनि प्रसंगो शं 
दो मंग समय सनेह्‌ वश शोच परिहरि 





4 | 
ौ 


धन्य 


| ¬| 
षष । ॥ । | | । 
= ---- ब्रह्य -=> == ~~ ण्ड रा यः पा -- -- + ध | 
१ | | य ः ॥ ` | 
= ॥ न्न ॥ | | | ह ` | 4 ५ 
® ॥, ॥ र || | 1 [` ॥ | ९ 8: 
| | | । ¶  ॥ ` छः" + 
॥ । | | | । द्र = , 





। छेयं भ्‌ वन परपाव्‌ 











{ द्वारी ॥ 








॥ 


तरप्रजाञ ॥ 
निं होहीं॥ ५ < 

तरत मन लेखा॥ 

= मातुशरनु पानी। | 


बिचारौ ॥ 
रिकाई॥ 





मजनावा 


ख गाता | 


॥ 


११ ना =. 


मजाङ़ ॥ 


पारगो ॥ 


०८. ८। ॥ 







नहीड ॥ 


[नः चि 
हिगारी 
कृधृरङ ॥ 


| 
1 ण | ॥ 
छः | 
| 





| रामायण अ०। १७६ 
कटिरु-कलोर कथद्धि अधाभी । यद्र रघब॑श्च वेशा बल आगी ॥ 
बः वेडि ` पेड इनं कारा \ सखमहं शोक ठट इनलटा ५ 
दारामहदि घ्राण समाना । कारश कवनकुटिरुषन ठना ॥ 
सस्यक्रदरि केविनारि सुभाऊ । संरविधिश्रगम अगाधदुर ऊ ॥ 
निजव्रतिरिस्बमकरगरिजाई । जानि न जाइ नारिगतिभादई ॥ 





दो 2 `का नहिं पाबकनरिसके क्न ` | 






पर? श््या र (1 < वाम्‌ ॥ 
27 71 1 
-7प्71 य पस्य 7“ # 
1.73 न ~ छा 
तं ज्ञ। 7 दयप श्रत 72 ˆ व्रध 
| ^ से ५ य ८ पधार # 
¦ = @ 7८ 
1 -1-77-स् अ त त 2/5 ॐ 1५ तचे र 





रर मर >ं 
विष्र ई 47. 





छभीं देन । , --शाखःखसंहौ । बचत वाक्त ऊागि ताद ४ 
भरत नत्रयमोह्रामसपाना । स 


संव्रजगजाना ॥ 


करहु राम पर सहजं सने । केहि अपराध अ बन देहु ॥ 
कवहं तं क1*€ सवति अवर्ण । घरति व्र तीति जान सव दद्‌ ५ 


क्रौशल्या अव्र कदा वगार्‌ः । तुम जहिखागि वज॒परणारा ॥ 


दोऽ सीथकरिपियसंग परिरं रुषणकिरहि दह दिधाम । 
` भरतङ्गि प्र दव राजपुर चप ` म विनुराम ॥ 









र कः ` ततकत्ककवका् द - अ 


० `  रामाययऋर। 
असः कचा निय 


भरति अबशिद्ेु युवराज्‌ । कानन कौन राम कर काज ॥ 


 नाहिन समः राज कर व भखे । धम्मं धर॒रीया विषय रसरूखे ॥ 


रह द्‌ वहं दमतनि गहू । पततन असवर दूसर र्ट ॥ 


° व सत काननः योर । कहाकहिसुनि तुमको ग ॥ 















१, जप न नानि केः हमार ।निखागिदि कुहाथतम्हारं ॥ . . 


4५ जो परिहिसर कौन कं 


उट वेमि सो$ कष्ट उपा । जेहि विधि णो करंकन शाई ॥ 


 . छः. नहि मातिशककरलकनाई उपाइकरि कुरुपा 


(९ ६ हिजात बनजनि बातदूसरिचारहू ॥ 








॥ त पग्वधतृलसीदासप्रविनु समु्लयै मनभामिनी ॥ 
॥ सी संखिनं सिखावन दीन्ह्‌ सुनतमधुरपरिशामरहित । 

||| १२ कद कानन कीन्ह कुटि भ्रवोधी कवरी ॥ 
|॥ उतर न 2इहुसह्‌ रिस रूखी । गिरि चतवजनुबाधिनिभखी ॥ 
| ज्याधि्रसाथिजानितिनत्यागी । च 


राज करत इदि टव विगोईं। कीर्हेसि अ्रसजसकरन कोड ॥ 
` इहिविधिबिर्पहिपुर नरनारी । दे हिं कुचालिहिको रि 
जरहिंविषमज्वर खिंउसासा । कवन रामबनु जीवना ॥ 
बिकरबियोग प्रनाअकलानी जमिजलचर गणसखतयान) ॥ 
'वपादवग खोग लुगाई । गये मातु पहं राम मुसा ॥ 
मुख चरसःन चित चोगणचाङऊ यहं शोच जनि राखहिं राऊ॥ 
|| द्‌ा० नव ग्द रघवबंशमथि राज अरा 
| ` ' द्रजानवनगवनसनि = ओआ 
| रघकुरुतिलकनो रिदोउहाथा | मुदित मातुषद नाय. माथा ॥ 
. द्हि अशी उरखीनह्‌ । %पा प्रसन : तिद्धावरि कन्हे ॥ 
नार्‌ १९. यख चबति माता, भषन नेहनख्परकित गाता ॥ 












च कहू । प्रक करटक कोटि जनिहोद्‌॥ ` 


षुं रोड । तो कहि प्रकट जनावहुसोई ॥ ` 


पुबनुदिनप्राणवित तनचंद बिनुजिमियामिती । 


कहतिमतिमंदअ्रभागी ॥ 


४.५ 


, 


` मातु वचनसुनिश्रतिअनुकूखा † जतु ` सनह सुरतं % खा ॥ 


| दो० वर्षचारिदशबिपिनबसि करिपित्‌ व भमान 1 | 






(9. रमाया ञ्ज) १८ १ 
गोद राखि पूनि हक्य लगाये । भवत प्रेनरसपयद सुहाये ॥ 
मेम प्रमोद न कदं कहि जाई । रंक धनद पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सन्दर बदन ` निहारी । बोरी मधुर वचन महतारी ॥ 





कहु तात जननी ` बखिहारी । कवहिंखगन मुदमंगख्कारी ॥ 
सुकृत शीर सुखसीव सुहा । जम खभररहिजवध अधाहं ॥ 


दो० ` जेहि चाहत नरनारिसवं अति्रारत इरहिर्भाति । ` 
-जिमिचातक्रिः चातकलठपितदष्टिशरदऋतुस्वाति ॥ 


पितु समीपःतवः जायंह भेया। प्रेम विवशतादर किस ॥ 






















स व मकरन्द. भरे श्रीम | । निरखि | रामम त-भवरनमखा ॥ 
धम्मं धुरीया धर्मेगति जानी । कहे उमातुसनग्रतिष्धड बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहिं कानन राज्‌ । जदं सव भाति मोरबड कञ्‌ ॥ 
आयसु देहु मुदतमन मातः । नेहि मुदमंगल कानन जाता ॥ 
जनिसनेह बण डरपसि भारं । आनद मातु अनुग्रह तोरं ॥ 





| 
¢ 


वचन वितीति मधुर रधुवरकं । शरसम छाग मातु उरकरके ॥ 
सहमिस्रखिः सुनि शीत नी । जिमि जवासपर पाव्रसपानी ॥ 


किन जाह कषु हदय 


` अयपाच पृनिदे खिहं | नजनिकरसिमल नि॥ ` कः 





विषाद्‌ । जतुसहमे करि कहर नाद ॥ 
नयन सङकतन धरहरकांपी । माजा मनहं मानकरन्या पी॥. 
धरि धीरजसतःवदन निहारी । गद्‌ गदव्रचनकढति महतारी ॥ 
तात पित्दि तुमध्राण पिघारि । देखिमुदिततनितचरित तुम्हार ॥ ` 
 राजदेनकरं श्ुभदिन सा  । कहेउजान बनहि अपराधा ॥ 
तात सनावहु मो! ˆ निदान्‌ । कोदिनकः कु भयकृत्‌ ॥ = 
दो ० निरशिरामरुए्स चवसत कारयाकदे उवह्षाइ {11 
। ˆ सनि्रसंगरहिसूकगतिं द्षाबरणिनर्हिनाह ॥ ' 












4 "न | 





१८२ ` रामायण अर 


राख्िरसकरिं न कदितकजाह् । दुहतति उर दारुण दाह ॥ 





 -ख्खिव संधाकर सखा राह । विधिगतिवाम सदापतक] र 


धम्मं लनह उधय' मति घरी । भदृगति सांप छकदरि केस ॥ 


राखो सतहि रीड अनरोध । धम्मं जाइ अह व-घविरोध॥ 
कदा जानवनं ता वड हना । संकट शोचविक्रर नइ रनौ) 


बहुरि तमु्ञि तियधम्मं सयानी 1 रामनरत दोउसतसमजानी । 
सरख स्वभाव राम महतारी । वीरौ वचन घौर धरभारी } 


तात जउबङि कोन्हेठ नीका । पितुज्रायसुसजधम्नकटीका ॥ 


` कार रोज देनं दी दवन मौहिनिशोच वर्श: ` 
तुमधिनभरतदिभृपतिहि प्रजहिप्रचगडकरेण ॥ 


जा कव तु । अचु ताता । तो. ज ।नजाहू नाइ बङ्माता ॥ 
जो पितुमातु केह वन जाना । तो काननशतज्रवध समाना ॥ ` 


पतु वन ठेव मातु वन देवो । खगन चरण सरोरुह ययो ॥ 
५३ नाग बत्‌ अवृध अमरान्‌ 1 जौ र यवशतिटक तमत्वागी ॥ 


क 


जा सुत कहा सग महि ख ुम्दरे ह्दयं होहि ` सेह ॥ 


९२ 


एत्र परमभ्रियं तुम सवर्हकं । भाण प्रागे जीवन नीके ॥ 


ते तुम कहु मतु वत ४ जाऊ । मे सुनि बचन वेदिषद्धिताङ। 
द° य्हविचारि नहिं करडं हं सट सनह्‌ बडाह़ |. ` 
मानिक नात्वा सुरतिषि ८ 





देव बितर सव तुहि गास । राखहु पटक नयक नहं + 


अवधंञ्रम्व व्रिथपरिजन मोना । तुन करुणाकर धर्मधरना॥ 
गरस विचार संह करू पाई । सरहिजियत जेहि पेटड्राई ॥ 
जाउ सुखेन वन दिं बखिताऊ । कारिअनाथजनपरिजन गासं ॥ 


सवक्रर आसक्त फल कीता ¦ भये कराखकार विपरीता ॥ 


वहुवि धिविापि चरणङपटानां । परमग्रनाभिनित्रापुहि जानौ ॥ 


दारण दसद दाह उरं उथापा। व्र शनजाइनिरुपकरापा ¦ ५ 


#। = 
अ = (" 
॥ भनक 
४ न 
ने 
ऋ 


त 





पटंग चीठतनि गोद हिंडारा ¦ सयनद। चपम्‌ ब, 





रामायणं अ । १८३ ` 
राम उठाय मातु उर खावां। कि षडवचतवह्‌ तसु सावा ॥ 
दौ० समचार तेटिसमयसनि सीचडउठे अकरइ। 
जाइसासपग कमटयगं वर्दिविठि शिरनाइ ॥ 
दीन्हं अशौग् सात खद वानी । अतिस्कंमारिदेखिग्रकडती ॥ 
वि नमितमख शाचति सीता । प राणि पतिप्रम पृनोता॥ 


> चरन चहत बत जीवननाथा । कृवनस्चकृत पनहौ इदि साया ॥ 


का तनु बाण किं केवर त्राना ! विधक्ररतवकद्ुनातनजा तः ॥ 
चार चरंश नखरेति धरणौ । रप्र पवर मधुर कवि परण ॥ 
मनहं प्रेमवरशं विनती करी । हमि स) धपदजान प,९६२८ ॥ 
मंज विरोचने मोचति वारौ । बोरी रदखि रामं महेतार॥ 
तातसुनहुसिय अति सुक मारी । सारुःसुरपरिजनरि पियास ॥ 
 दौ० पिता जनक भरपारखुमाख सषूरननुकड मात । 


चतिरविकलकरैरव विपिनविध्‌ गुगरूपनिधान ॥ 
पनि पत्र वधं त्रिय पाह । रूप राशि गख ल सु ॥ 


“~ नधन पतरि इव प्रीति वह । रखहं घ्रः ख जत्‌ ॐ ॥ 


क्पे डिजिमिवः विधिकर) । खीं चसनहं बखर त्र तिपा ॥ 


फरुत कर्तं पये विधि वामा । जाति न जाङ काप रय 1, ^ 
{कर्टरा ॥ 


जिवनमरिजिविन्गवत्तिरहेऊं । दीप वातिनर्दिटार कृ हॐ ५ 
सो सियेचति चखनवनसाथा । आयत कह दाड रयु 1चा ^ 


चन्द्र किरयरस रसिक चकारा । रविरखनय ;सककमिजारा ॥ 


दोऽ करिकेहरि निंशिचरचरहिं दु जत्‌ बच १र। 
विषबारिकाक्रिं सोहत सभगसजीविम्‌ र । 
वनहितकरीक किरति किशोरी । रची चिरंचि वषथरसभीरी ॥ 


पाहनकृमिजिमिकठिनस्वभाऊ । तिता कय न कानत का ॥ 


कं (म तिथं काननं योगं ! जिन तपहेतु तनासब् “भग ॥ 
सिथवनवसिदितात किमत । चिव्रलितकपिद खि सतः ॥ 









. रामायण अ <“ | 
सुरसरि सुभगवनन बनवारी । उवरयोग छि | मा 

अस्‌ विचारि जसग्रायसु दीं । मे सिख देडं जान किटिस्गेई \\ 
जस्य भवन्‌ रहे चरः अम्बः \ सोकर रोड पासा अवरम्बा )) 
सनि रघबैर मातरेव वानी, शख 


। "नन ह सुधाननु सानी ॥ 
दो कदिज्नियवचन विवेकृमय कीम्हमात्‌ परितोष । 


, ` खश्नबोधनजनानकिडि भ्रकर्टबिपिनगणदोष ॥ 

मातु समीप कहत सदाहीं । बोल समय समुञ्निमन माही ॥ 
राज कृमारि सिखावन सुन हू । आनभातिजियंज्ञ निक नहू ॥ 

आपन मोर नीक जो चह । वचन टमार मानिधः रू ॥ 
आयंसु सोर सासु ` सेव कराई । सवविधिभामिनिभवनभलाह ॥ 

इ दिते ग्रधिक धम्म नहि दूना । सादर सासस पजा ॥ 
जवजव मातु करिहिसुधिमारी । दोडहि भेमविकल मति भोरी॥ 
तवतव तुमकहि कथा ` पुरानी । सुन्दरिसम ह शरहवानी ॥ 
[ स्वभाव  सक्त्त मोदीं + सुमु खमातुहि त तोहीं ॥ 

दो गुरुश्चुतिसम्मतधम्मंफ़र पादयि हिकरेष | 
टव श सब संकट सहे गरव नहष्‌ नरेश ॥ 
म पुनिकरि ध्रमागापितु वानी । गिरिसुत सुमुखि 
` दिविसनातनदहिं खागिहित्रारा। सुन्दरिसिखवन 

















थानौ । 


जोह कृरहू चम्‌ तश्च दुख पाडबभरि स, 


रणा 

कानन कठिन भयंकर भारा । घोर्‌ घाम हिमवारि चारी ॥ 
कुश कटक मग ककर नाना । चर्व पयादेहि बिनुपद््ाना ॥ 
चरण कमर खटुमन्‌ तुम्हार । मार्ग अगन भरि धर भारे ॥ 
न्दर खोह ` नदा नदन।र। अगम अगाधं जाहिनिहारे ॥ 
भादटुवाघ दक कदर नागा । करहिनाद सति धीरजभागा॥ 
` दो ° ममिशधनबखकखवसन अशन.कन्दफर मल । 
तेकिंसदासवदिनमिरहिं समयसमयग्नुकरे ॥ 

नर श्हार रजनीचर करट कपटः वेष-बनकोटिन करही + 
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स द ~ मन्ते रर ॐ2 
ए२०-९. ज न = व्य --= #, 
व ~ - 
॥. 
1 


+ चरो , (भः अ 
षै पनि स्रोः 


नाथ सक सुखसाथ तस्डारे । शरदविमर चिधुबड न १६।९॥ 


| रासाय अ०.। १८ ५ 

५ १ पु 4 च, न्‌ चि । पि हि ५ हि रि ~ # । ८५ | 
छागे अति परहार के पानौ। बिप्निविपतिनाहेनातबखानी ॥ 
ठया करार धिहंग वबनघोरा। निशिचरानकरनारिनरचोरा॥ 


रपं धीर गदहनसुधि आये खगलोचनि तुमधरीर्‌ सुभा 


हंस गमनि तुस नहि बन्योग्‌ । सुनि अपथे दहिम हिसतश 
मानससख्टिसधाप्रतिषाख । जिह किंन योधिभरार ध. 


> नवरसाङ व्र विहरण शौखा । सहक्रिकोक्िरविपिचकरल 
रहह्‌ भवम अस हदय विचारी । चन्दरवदनि दुखकाननमास्ै॥ _ 


दो? सज सुहृद गुरु स्वामि सिख जो न करेहितमानि॥ ` 
: , सौ पद्धिताय अवाय उर अवशि दद हित हानि | 
स॒मिणट बचन सनोहर पिथक । खी चननखिनभरेजरखकतियॐ ॥ 


` शौतरु सिख दाहक भ्व कैसे । चकदहि शरववदनौ जते ॥ , 


उतर न आव विकर वैदेही । तजन चहतमी्हिंपरमसतनेहा ॥ _ 
बरवश्रो क्रि विरोदनः धारी । धरिघीरन उरज्रवनिक्ुमर ॥ 
खाभि साघुःपद कह करजोरी । ध्म सात॒बड़श्रविनव सौरी ४ 


>. दीन भ्राणपरतिमोहिं लिखसोड ।जेहिविधिपोर परमित # 





ज्ञ दीख सनभाही। विथत्रिसोशक्मडुख जगना! ॥ 





यदिविधि्तिपलासदिससु्चाई । केहत्तिवतिहिषरवितयसुना 5 ॥ 
दौ श्राख नाथं करुखायतन्‌ खुन्दर सुखदं सुजान ॥ 
1... तुम ` षिनुरयुक्कुखकुवुदविषु सुरपुर नरकलाच ^, 


` मात पिताभ्िनो नियं माद । चिवपररिवार सहव स. ॥ 


खासु ससुर शुरु सुजनः सुदा । सु सुन्दर सुशो सुखदा ॥ 
जद कमि नाय. नैह अह्घं नै । पिघविनृतियहितरखितेताते ॥ 


| 


. वन घन घाम धरशि पुररानन । प्रति विदीनलव कतए ॥ 
-श््ेग रोग समं भूषणः भाह्ः । यम यातत सरत ससा = 


घ्राण नाथ तुम बिनु जगमाहीं । मोकटं सुखद कतहुकौ डप ॥ 
निघ चिल दे नद वितुवारी । तेस नथ पु दुनार ॥ 


२४ 





१८६ | ९(मघण अर । ५, 
ठौ = खग खग परिजन नगरवन बर्कर वसन इकृख । 
व साथ सुर्‌ सदन सम पशं शारु ससं मर ॥ 
बन देवी वन देव उदारा । करिह सासु ससुर सम्‌ 
कुश कश्य साथरी सुहाई । भ्रमु संग मंज 
कन्दम॒र फक अमिय अहारः । अवधसहसस 
श्णक्षणघ्रमुपदकमख्विरोकी रदिहेमुदितरि 


मनोज तुर इं ॥ 
ख सरिसपहासू॥ 


वन दुख नाथ कहेड वहुतेरे । भय विषाद परि 

त्रम वियोग खवरेश्च समाना । सवमखिहोहिनकृपानिाना ‡ 

असजियजानिसुजानशिरोमनि। ठय संगमोि्ड्विननि। 

विनती बहुत कर का स्वामी । करुणामय उर अन्तर मी ॥ 
~ दी° राखिय अवधजो अवधिरगि रहत जानिये्रान । 

दानव सुन्दर सुखद शीर सते ह निधान । 

मा हिमग चर्तन दीइदिहारी ।क्षक्षणचरससरोज निहारी) 

सवदहिभतिपियसेवाकर्हि। । मारगजानतसकरश्च मट्रिहा ॥ 
पाव पखारि वंठि तर्‌ छाहीं । करिह वायुमुदितमनमाहीं । 
श्रम कण सदिव श्यामतनदेखे । काषुखसमय 


बार वार्‌ ख मरति जही । लागिहि तापबथारि न मोही ॥ 
को प्रभर्सगमोहिचितवनहार। सिंहवधुहुजिमिशशकसिथारा 
मे सुकुमार नाथ बन योग । 8 माहं उवित तपमोकरहंभो | 
दो ° एेसहु वचन कशेरसुनि नो र हदय बिरुगान। 
` : ती भभु विषम विधोगहुख सहिहै पामरप्रान॥ ` 
` श्रसकहि सीय बिकरुभईभारी। वचतषि वागन सकीरंभारी॥ 


देखिवशा रघुपति जिय जाना । हलिराखेराविहिनहिभान। {किः 
कहे उकृपालु भानृकुड नाथा । परिह्रिशोचच खहुवनसाथा ॥ 


नाहि वपादकर अवसर्राज्‌ । वेगि करद बनगमनघमाल ॥ 


कृहित्रियवचनभ्रयदिस मुन्ना । रगे मातुपदभा्चिप 1 


समसारा ॥ ` 


वसजमिकोकीष॥ 
रताप घनेरे ॥ 


| व ~ 


सम महि ठणतरपद्टव डासी । प पटोटिदिसवरनिशिदासी) 


च " ऋष्क छ ` 
न्क ^ क ॥ । ` 
"° "६ ४, 


ः रामायण अर॥. १८७ ` 
देगि प्रजा दुख मेटत्र आई । जननीनिहुरविसरिजनिजाई ॥ 
फिरिरहिदशाविधिवहुरिकिमोरी । देखहे। नधन मनोहरजोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कबहोडं । जननी जियत बदन विधजोडईं ॥ 
दो ° बहुरि .बच्छकरहिरारुफटि रघुपति रधुवरतात। 
„ कबहुबुखाइ गाइ उर हरषि निरखिहगात ॥ 
रखि सनेह कातरि महतारी । वचनन ग्राव विकर भङभारी ॥ 
राम भ्रवोध कीन्ह विधिनाना। समघसनेह न जाद बखाना॥ 
तव जानकी सासु पग कामी । सुनिध माठ मै परम अभाग ॥ 
तवा समय दव वन दीन्हा । मोर मनोरथ सफर नकरौन्हा॥ 
 तजव क्षोभ जनिं छंडव द्यो । कम्भ॑कषिनिकद्ुदोषन माह ॥ 
सनिसिथवचनससुग्रकखानी । दशा कवनविधिकटौ बखानी ॥ 
वारहि बार खा उर खीन्ही । धरिधरजसिखम्रा्निषदौन्हय ॥ 
अचर होड अदहिवात तुम्हारा। जनलखगिगंगयमुनजख्ध।रा ॥ 
दो सीति सासु अशौष सिख दीन्ह अनेक चकार । 
1 ची नाई पद पञ्चभिर अति हित वाराहं बार्‌॥ 
` समाचार जत्र कमण पाये । व्याङृरुविखखि दन उदिधाचि ॥ 


कम्प परुकतनुननसनीरा । गहे चरण अति प्रेम ध ॥ 





, 


करिनसकतकद चिततवत ठा । मीनदीन जनु जरत | काट ॥ 
` शोचह्दय विधिंकाहोन डरा । सजरसुखसुकृत सिरानदमार | 
मोक कटा कव रघुनाथा। श्खिह भवन कि कह साथ ५ 
राम ब्िखोक्रि बन्धकर जोरे। दैद गेह सव सन तार्‌ ५. 
बोरे बचन राम नव . नागर । शीरसनेह्‌ सरखशुख सागर । । 
तात प्रेम बश्र जनि कदराहू । समु्िहदय परिणामउक्ाह ॥ 
दा ~ मा्तपितागुरुस्वासिस्िखशिरधरिकरदिकुमाय । 
1 छह राभ तिनजन्सके नतर जं-म जगजाव॥ 
अस जियजातिसुनहुक्षिलभाई ; करो मातुपितु पद वच 0 
भवन भरत रिपसूदन नाहीं । रा ठद ममड्ख मनमाह+॥ ॑ 
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९८८ ` रामायण अ०। 
म बनाई तमि ॐ.साया। टोडदिसवविधिग्रवघ ्रनाथा ॥ 
ररूपित सात परजा परिवंश 1 सव कदहंपरे दसहस्ख भारा ॥ 
रह करहु सज कर ` परितोष । नतर तात होइ वडदोघ॥ 
जासु राज्यत्रिष घ्रजा लारी । सोप अवक्चिनरकश्रधि ॐ र) 
रदहुतात अस नीति त्रिचारी 1 सनतङपशभयेञ्य। कृर्पारी ॥ 
 स्सथरे बदन सखि गये कैसे ! परस्तत तुहिनं तास्रस् जैसे ॥ 
दो < त्र्‌ न आवत ज्रखबन्न गहे चरख अङ्‌खा। 
नाथ दासमे-स्वासितम तजहु त। कहावसाङ ॥ 
दीन्ह सोहं सिख नीक 4.18 । ऊागत जगम जअपनि कदर ड 
नर वर्‌ धीर धम्मे धूर धारी निग॒सं नीतिः खेते अ धिश़्ारी॥ 
ने ¶शशुप्रमु सनेह प्रतिधा ¦ मन्द्रः मेफक्ति 
गुरु पितु मातन जानं का 
जहखग नगत सनेह सम हं | 
मारे सवे एक तम स्वामी । 
ध्म नाति उपरि ९१६ | 7 रसिभ उदम्रात्त) श्रयजा | 
चन्‌ क्रीत वचन चरथ रहो । पासन्धुपरिहर्थि 8 


१४६ 
दौ करुकादिन्ध स ॐ सन पङवचत बनाक्त ] 


समदगय उरसा रच जानि संनह्‌ सम्यत \ 
मागृ विदा मात सन "4 । आवह बेभि चरः 
मुदित भये सुनि रघवर बानी । ¶वरलाम्‌ बह भिटोगलानी + 
₹। चत्‌ इद्यु भात प्‌ र्‌ श्रये । समदनं 


न । १ ्न्धक़्िरि रोचन पाये ॥ 
जाड जवनपद नायड़ स न जानकि साथा ॥ 


सवकथ्‌ा विकेशी ॥ 





क च्च 


ॐ स्वनाव नाथ एति 
ख्ीत्िदत्त) [चनि रप निलगाई ॥1 


गड सहमि सति भपनकलोरा। मृगी 


भाश वभ्राज॒ । धह 
(4 विदा संन्रयु 


॥ चाहा गानरसंम विधिङ्कहहि किनाहीं 4 
41 > समश्च चथ र `` समा 





” ५०२ सङा. ॥ 


&। नवनध उर + सर्यामो॥ 


बनभाह ॥ 


। नदरदवचहं ओराः ॥ ` 
स॒नेह्‌ बृं करब अखाज॥ 





क गुरः पिति मातः बःघ सरसाई । संइयं सकड प्राणक चद्घि॥ - 1 
राम पाण बिथ जीवन. जीके 1 स्वारय रदहितसलासवहोर ॥ 
' पजनीयः भ्निय ` परस जहति 1 मानि सकर राम्‌ कै नाते ॥ 


, स्फ सुकृत कर ` फ ुठयहू ॥ रामच पत सार सनेह्‌ ॥ 
“रागःसेव ईव सद्‌ `सौह। जनि सपनेहु इतर वंश ह “ 


 जहिन न रासनं छट कड ।' यतस) कृरेउ सोर उंच ॥ 


४. £ # ॥ । |. 
~ 

































रामाया अ०। १८६ 
न पसनेदरुखिधनेर शिर पापिनिकीन्हक हाव ॥ 
धीरज धरेड कुञ्रव ततर जानी 1 सर्ज सहद बलौ खड्‌ बन्‌। ॥ 
तात ` तस्हार शात्‌ बरही । पिता रा सव भीति सतह ॥ 
अवध ठट संहं सयमनिवास। तहां दिवसंनरहं खातं °कोष ॥ 
जौ प॑ राम सीय वन जाहीं 3 अवधं तुसहार काज कदुनाहा ॥ 


छ जियेजानि संग बन लार । ठह तात जमनी हू ॥ 
` दोऽ: भस्मिगभजनमथउ मीहि समेत बहिजाड। ` 
 : जा बश्हलेमन छां डिषख कर्टं शम पद्‌ सउ ॥ 

तवती ` यवती जम . सौ । रघवर भक्त जासि सुत होर ॥ 
नतर वाल्ल॑परिवादि त्रिया । समेविमुखसुततेहिहितहान ॥ 
तम्हरेहि भाग रास वनजाी 1 हषर हेतु वातं कं नाह ॥ 


सङ्गर प्रकार बिरार विहा } सन करमवचन करु तव क ॥ 
तडं बल सव भांति सवार । संगपितमातु रामसिषजास्‌ ॥ 


छं ; उयदश्च यहि जेहि तात्त तुमते रंमसिधसलवाव € । 
¦ “वितं लाहन्चिषंवीरवार पुस्स सरतिवनबिरावह\ 
तक्षी हिक्तिषड म्रथतदेदवुनि्राकिषिदर। _ 
` शतिंहोड जविश्कत्रंसेरसिषं रषी पद नित तनई\ 
< सात चर क्षिरनाड च तुरत शांकिति हि पे। 
शरु विषंमतुराङ् सनहुं चाधद्डगाग्न्‌ ॥ 
जह जालक्रि नाथा ॥ मे सनमुदितं पाडपयसाथा॥ 


मयै छचृंण 
प्सद्िर आथये॥ 


वन्दिरानं दिं चरण <~ । चरेम 


 " "क्का ` 9 गि र सज्ये 
क । ओ ॥ 8 |. । । 
# । , 





ज च ४. 
~क? ॥ 
# 1 
ड ट ॥ 
-क# - * 
र | 
र = 


१६ रामाय अ्र°। 
करहि परस्पर पुर नर नारी । भरख्विनाई विधि वात विगारी ॥ 
तनुक मनदुख बदनमखोना। विकर म नहु माखीमधुदधीना ॥ 
करमीजहिं शिरधुनिपद्धिताहीं। जनुबनुपंखविहं ग अकुराहीं ॥ 
भह बड़ भीर भप द्रवा । बरशिनजाइ विषाद्‌ अपारा ॥ 
सचेव उठा राड वैठारे । कहि न्रियवचन रामपगुधारं ॥ 
सिय समेत दोर त्तनयनिहारी । न्याकुल भये भूमिपति भारी॥ 
° सीयसहित सुत सुभगदोऽ देविल रकञटाइ । ` ८ ~~ 
-बारहिं वार सनेह वश रार छ्य उर खाइ ॥ 
सेन बो विकर नर नाह । शोकविकर उर दारुयादाह ॥ 
नाइ शीशपद अति अनुरागा । उरि रघनाथ विदातवमांगा ॥ 
त अशीप आआयसु मोह दीजे । ठं सर्य वस्नः कतकीजे ॥ 
तति क्ये त्रिय भरम प्रमाद । यश जग.जाह होक गरपवादू ॥ 
सुनि सनेद वश उटि नरना (बैट रघुपति गरि बाह ॥ 
हु तात तुमकरहं मुनिकहरहा । राम चराचर नायक अही ॥ < 
धन अरु अशुभ कमं अनुहारी । इष देइ एर हद विचार ॥ 
कर्‌ जा कम्मं पाव फर सो$ । ।नगमनोति असकहसवकोड | ~. . 
दा ओर्‌ कृरे अपराध कोड ओर पाव पभो 40 
अति विचित्र भगवन्तगति को जगजानेयोग॥ = ` 
राउर राम षण हित छागी । बहुतउपायगरीन्ह द रत्यागो 1... 
ख्खे राम रुख रहत न जने । घम्म व्रधर धीर सयाने॥ ` 
तव्‌ पसीय खाङइडरलीन्हौ । अरतिहितवहुतभांति सिखदीन्ही ) 
कद वनु लह सनाय । सालुभशुरपितुसुसत१ ९ । 
(४ 
आरोसवदि सीय सपु । कदिकरििपिनविषरि पधिकाई॥. 
साचे नारि गुरु नारि सथानी । स्हितसने ह करि खडवानी ॥ 
तम करं तो न दीन्ह वनवास । १हुजो कहदिश्वशुरगर सास॥ 
7० सलवातरहितनपुरु सुनीहदिनसुहानि ।६॥ 
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रामायण अ०। ९६१ 

शरद चन्द्र चदनि रगत जनचकडं खकृटखानि ॥ _ 
सीय सक्च वश उतर न दे । सो सनि तमि उटी कंकेडे ॥ 
मुनि पट भषण भाजन आनी । आगे धरि बोरी सदु बानी ॥ 
चपरि प्राणब्रिय त॒म रघबीरा । णी सनेह न दा इहि भरा ॥ 
सत सयश परखोक नशाञ। तमि जानवन कह हिंनराङ ॥ 


~ अबिचारिसोशकरो जोभावा । रामजननिसिखसुनसुखपाव॥ 


भ पहि बचन बाणसम रागे । करहि न घ्राण पयानञ्रभागे ॥ 
शौक बिकरु सुद्धित नर नाह । कहा करिय कदु सुसनकाहू ॥ 


राम तरत मनिवेषं वना । चरे जनक जननी शिरनाइ ॥ 


दो ° सनिवनसाज समाजघ्रभ॒ बनिता बन्धु संमत । | 
न्दिविभ्रगसुचरय बभ चरे करिसबर्हि अचेत ॥ 


. निक्कसि वशिष्ठ ह्वार भे ठा । देखे खोग बिरह दव डाटे ॥ 


कटि त्रियवचन सवदि समञ्चाये। विप्र बुन्द रुर <" ॥ 


` गर सन कहि बरशरासनं दीनहे। आदरदान विनय बहुकी-हे ॥ 
याचक दान मान सन्तोषे। नीत पनात्‌ 


प्रेम परिताषे॥ 


दासी दास बाई बहोरी । गुरुहि सापि बाड करजोरी ॥ 
सबकर सार संभा गसाईं । करव जनक जननी का नाइ ॥ 
वारिं बार जोरि यग पानी । कहत राम सवत्तन डवान । 
सोड सव भांति मोरदहितकारी। जहिते र भुवाय सुखारी ॥ 
दी० मात सक्रढ मोर बिरह नाहन दो हिईखदान । 
 सोऽपाय तमकरब सव पुरजन परम च ॥ ` 
इदिविधिरामसबहि समृक्चावा। गुरुपदपद्म हरपि शरनावा ॥ 
गयापति गौरि गिरीश मनाई । चरे अशीश पाड २८.२॥ 


राम चरतत अति भयो विषाद । सनिन जाद घुर अ्रारतन्‌' द ॥ 


अरति शोक। टर्षविषाद वबेवस सुरखक्‌ ॥ 


ति जा । म कटेन असखामे ॥ 
जारीं । केदिसखलागि रहैतनुमादहा ॥ 


कु शक्न टंक अवध 
गे मच्छ तव भूप 
राम चरे वन घ्रान 








न यो == ॐ --- क्र - ` 
॥ न क न 
| 
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१६२ रामायण अऽ । 
डते कवन व्यथा बख्वान्‌!। लोख पक्ितिजहिं तनभाना ॥ 
पनिधघरि घौर कहा हंनरनाहू । छं रथं संग सखा तम जाड ॥ 
दा *-स॒टि सुकुम्रकंमारदोड ननकसुतासुकृमारि । 
रथ चाद पिरान श्विरहु गयेदिनं चारि 
जौर्नाहिं कषिरहिं घौरदौख "ध । सत्य सिन्ध 9 
तातुम्‌ विन करहु ` करजोरी । फेरियप्रभमिधिह नि ॥ 
जय सघ कानन देखिडराई । कहेडमोर किख ध 9 
सास ससर असंकरः सरश्च | पुचिक्षिरियवनं इत करे 4 
वितुष्ट कवु कवहुं ससुरारौ । रहैड ज ए(चहोह तुस ५६६ 
इहि विधिः करेउ उपायकदंव। किरतौ रो हारी ॥. 
ना। हं ता मौर मरणा परियामा । कन वसाइभयोषि ५ ॥ 
ग्रसङृरि सुिपरेड मदिराऊ + रामर सि यानि पनामा ॥ 
दा ° पाथं रनायसुना शिर रथ. अरि गिवनाद । दखाङ्‌॥ 
गथ जहां बाहर. गर्‌ सीयेसं 
तव सुमन्त्र उप बचत सनाप करि किनं ताउ ¢ 


1.9 


# 
॥ | 
¢ = किः 
पः च । 
| ` 











चरथ सीय सदित दो उभा । चे ह दिप $ 
चरत रासरसि्रवप्नाधा। विकल रोगा ९ ° प 
॥ 





कृ पाक्िवुवहुविधिसमुञ्चावदि क्षिररिन वशपुनिक्षिरिच्र 
छाग अववृ भधानक. मारी । मानिकं कोखरातिर्जंधियारी 

वीर जतु सवः एर नरः नसी । उर्पाहि सरि एक निहारी: । 

चर मन बरिजन जनु भता । सत हितमीत मनय :॥ 1 

वायन बटपवय कुम्डित्हीं। सर्तिससोवर ठेषि.न + 1 
द° हथगथ कौटिक कै ङष्रग पुरपश त ५ 

` पिक रथा शुक शारिक्रा सारस सं १८.४५ (क 

२ वच्य नकट सवं सड । जहत नह चिलि र | | 

मुर ॐ मर्चगह्‌ वरभारं । खग १ बकृखसकनरनं † | | | 


15 ति ॥| रि ` "भवी 
|... वक क नतनलकदििनी। 









#॥ 3 
नि -3 < = । 


ये = = क य शानक 
[षड = 


रियन्‌ या ककः 


# 
` न स य = 
् जका ण < 
+ कर "गिरि 
# ` ५ च 
॥ १ च 
1 





| रमार अरः) ९8 च 
सहि च स रघुवर विरहागी । चरेखेग सव व्याकरु्ामी ॥ 


(ध 


सबहिं विचारकान्दमन सादं ! रामरुषयसियविसुखलनाही ॥ 


| रि "क 


जह! राम तहं सकर समाज । चिनुरघु्रीरं जवधकतदि काज ॥ 
चर साथ ' अस मंन इडं । सुरहुखेम सख सदनविहाई ॥ 
` राम चरण पंङुजञ्जिथ जिनी । विषय मोगबश्षकरङ्कितिनहीं ॥ 
दी वारक छद विहय इ खमे सेगत्तबसाथ ॥ ~ ` 
-तमसातीर निवासक्िय भ्रयम दिवक्तरघुनाथ ॥ 


रघुपति प्रजा श्रेम वश्च देखी ) सदय हदय इखभयउबिशेषी ॥ 


करुणामय रघुनाथ गुडं । बेगि. पाड यह पीर परा ॥ 
कहि सप्रेम ख्कुवयन सुदाय । वहुबिधि राम रोग सपरुञ्चाये॥ 
किये धमं उपदेशः घनेरे। खग ओमवश रहि न फेरे # 
शीर सनेद छंडिन हिं ज । असनं बश्च से रघुराङ् ॥ 
रोग शोक धमव्रप्न गरेखोई। कङ्क देव मायाम मोर+ 


८ जबह़्ि याम यग यामिनिवीती । राससचिव सनकडेरस प्रीती ॥ 


खोज सारि रथ हाक ताता । आन उपायन नह्वात्त ॥ 

दो राम षणं सिय वानचहि शंसचरण शिरनाद। 

` सचिव चरायड तुरतरथ इतउत खोजदराह ॥ ` 
जागे सकर रोग भये मोर । शपे रघ्॒रीर भयोअति शोर ॥ 


रथ कर्‌ खोजकतहुनहिपावहिं । रामरामकहि चहुदिशिधा्कहि ॥ 


मनहुं वारिनिधि वृ जहाज । भयउविक्रख जनुत्रिफसमाज्‌ ॥ 
१९क।ह्‌ एङ देहि - उपरश्‌ । तजे राम इम जानिकर्श ॥ 
निन्दहिं आपु ४ सराहहिं मीना । धृगं जीवन रघुकीर विहीना ॥ 


जोपेश्रिय विघोगविधि कीहा । तौकस स्थ न सागिदीन्हा # 


ओहि विधिकरतन्नरखापकलापा । आवि ` अवध भरे परितापा ॥ 
विषम वियोग न जाइवबखाना । अवधि आश्चराख्हिस जन्रन। 
 दो9 रामद्रश्र हित नेस व्रत खगे करन नरनारि। 


मनहुं कोक कोको कमर दमविहीन दवाङ्ि४. 


र) 
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९६४ ५4 1 
सीता सचिव सित दोीउभाईं । शड्वेर ४ पहुचे जां ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी । कौन्ह दश्डवत हषं विसेषी ॥ 
` रुखसचिवसियकीनदभ्रणामा। सवहिसहितसखपायटरामा # 
गग सकर मु म॑गक मूला । सवसुखकरनिहरगिसबशखा ॥ 
कटिकदि कोटक कथाघ्रसंगा । राम विलोकत गेग्‌ तरं गा]. 
सचिवद्धि्नुनदिधियहिसुनाईं। विबुध नदीमहिमाजयिकाङ ॥ ` 
मज्जनकान्ह्‌ पथ श्रमगचऊ (ुुचजखपियतमुदितमनभयङः ॥ `< 
सुमिरतजादिमिट ठमवभारू । तेरिभ्नमयहःोकिकञ्व र ॥ 
" दी > शुद्ध सश्चदानन्द मय राम भानुकर ेत 1; 
` चरित करत नर अनुरहरत संसृत ` साग्रसेत्‌॥ - `. 
यदे सुधि गुह निषादजवप इं । मुदित रथिष्रिय दु बुला ॥ . 
छ फ़ सूरः भट भरि ५. मिलन चत्योहिय हष॑चमार {॥ ` 
करि दशर्डवत "ट धर्‌ आगे । घरभुहिबिोकत्रतिनरा मे 
सदन सेह विवस रधुर । पृषे कुशल ¡ निकर चेखाह्न॥ ^ 
नाथ कश्च पद्‌ प्क्ज दंखे। भ वडमाग्य माजनजन < 
देव धरण घन धाम तुम्हारा । ५ जन नीच सहितपरिबारा 6 
कृपा करिथ पुर धारिय पाङ । धापिवजनसबोग सिंहा ॥ 
केऽ सत्य सतं सखा सुनाना । मोहितीनहपिुमरायसु्ान । 
: दमो० व्षेवारि दश्च वासवत्‌ मुनि नत चेष अहर |: , 
व थामवासनहिंडचित सु नगुहाहमयोहुखभार्‌ ॥ ` 
राम खुप सियरूप निहारी । कर्हि सनम नगर्‌ नरनारी ॥ मिः 
ते पितु मातु कहु सखि कँसे । जन पटे बन वालक ष्े॥ ` 


एक कहहिं पिभ कहा । खचनाुहेमहिजिनदीनहा ॥ 
तवनिषाद पति उरं अनुमाना। ठर 'शंशपा मनोहर जोना 
ठः रघनाथ सर बतात्‌। ॥ केैड, राम सबभातिसंहयवा ॥ 
धरजनकरि इहां द्‌ 1/1 । रुर सध्या करन सिधाये ॥ 
"अ सारि साथर ` वनं । कुशक्िश्रय्ु परमस॒हद्रं॥ 


[धिवि | 


क्व १ †, क 
= ^» ^ ^ ह्न 
न , +^ = १9, त # 





रामाय अर) १९५ 

शचिकफरु मर ट्ख नधजानी । दोना भरिभिरिरिखेसि आनी ४ 
दी ० तियस॒मन्न आआतासहित कंद मखपट खाइ ॥ 
शयन कान्ह रघबंशम शि पांयपरोरत भाई ॥ 

उट छषश रभू सवत , जानौ । कदिसचिवहिसोवतश्हवानी॥ 

कदु दूरिसिनि वाणशरासन। जागन रगे बेहि वीरासन ॥ 


~> गृह वख! -पादुरूः श्रतीती । ठाव ठं राखे अति घ्रीती॥ 








राप्‌ र्षण पहं  बडेउ जाई । कटिभाथा शर चाप चह ॥ 
सावत अ्रभुहिनिहारि निषादा । भयउ प्रेमं बश्च हदयविषादय ॥ 
तन पृखुकितदो चन जखवहई । वचन सप्रेम रुषवणपनकदई ॥ 
भपति भवन ससहन सहावा । सरति सदन नपटतर आवा प्र 
मशिमथ रचित चारुचोवारे । जन्‌ रति पतिनिजहायत्तवांरे ॥ 
दौ ०: शचि सबिचिव्रस्षमोगमप समन समध सवास। 
: ¦ ` :पग मजमणि दोप जहंसबबि पिप्रुरपषपास ॥ ` ` 
वित्रिध बसन उपधान तराई । शोर फेनु टू विशद सुहा ॥ 
तह सियरामश्चथननिशिकररदटीं । निजक्बिरतिमनोजमद हरही ॥ 
ते सिय रासः साथरी ` सोपे । श्रमितव्रसनवितुजाहिनजोये ॥ 
मातु पित परिजन पर बासी। सखा सौर दासञ्ररुरापतो ॥ 
जगवहि जिनहि घाणकरी नाई । महि सोबत सो रामगुसाई ॥ 
पिताजनक जग बिदितघ्रणाऊ । ससर खरेच सखा रघुराऊ ॥ 
रामचन्द्र पतिः. सोः बेरु । महि सोवत विधिवामनकंही ॥ 
सिय रघधुकीर कि कानन योग । कमं प्रधनं सत्य करो ५ 
दो कृकयनन्दिनिमव्दभति कंडिनङ्कट्छ प्रणकीन्ह 1 ` ` 
| जी रघुनन्दन जानफिटि संखश्रव्षरडुखदीन्ह ॥ 
"दिनकर कुखबिटप कृठारौ । कुभतिकील्द्रवविश्वद्खारी ॥ 
राम सौय महिशयन निहारी । भथडः बिषाद निषादहिभारी ॥ 
बा षश मधर शद्‌ बानी । ज्ञान षिरागं भक्ति रससानी ॥ 
कोन काहु दुखसखकरदाता। निज कृतकर्मभोगसबभ्रातां ॥ ` 





; ॥ 
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बद 


१६ £ 
ञ्‌ भ्रीगन्रर ५ य| | 
न ते जहंखनि नगना 1 कवर अनदितमध्यमभ्‌म पदी ॥ 


शः 
रि घाम धनवुरं परिवार । स्वरं तितरितिकमं अरे ॥ 
सनमा गनरकजहं गिव्यो हारः ॥ 
देखिथ सति गुनः नि 
हो० सपमे हीर्दि भिखारि नप मरु परमारथ नादी ॥ 
9 १५ ~ 
| लानेटाभ न दानि क्छ रंकृनाकपपिहीड । 
विचारि नर्हि कीजियरोष्‌ । व 


सौीवनि दारा। दे दं काहुन हिं दीजिय दोषु । 


स ख। ह्‌ स्वघ्र अनेक प्रकारा ॥ 
हि लभा म ' उरमारथ यरपंच ` वियोगी ॥ 
जानि तवदि जान ४ १ । जवसबविषयविङासमिरागा॥ 
` होड विवेक म भारय ष । तने रघुवीर चरण अनुरागा ॥ 
सखा परम पर कड । मन कम वचन राम पदनेहु ॥ 
4 स अविगतञअल्खअ्नादिन्‌पा ॥ 
दयत च कतिशर रि सुरहितस्छागि कृपाल । 
चरत सि गतिनुसुनतमिटेजगजाङ॥ 7 : , : 
खा समुन्नित्रलण £ । सय रथुबोरचरय रतो ॥ 
| | भाभिनसारो । जाजे जग मगर दातार ॥ 
करि रामऋ्न्दाये। शुचिरःजान बरक्षीर मंगायेः॥ 
सहित शिर जल जननाय । देखिः समन नयनजरुद्धाये ॥ 
अरुज ५ दन^९.ना । कृ कृरजोरिवचनग्रतिदीना ॥ 
ह्द्ध द. स कौश्चख्नाथा । छर जाह रामकेःसाथा॥ \ 
ताध ठ करट वाद सरसि भरद्‌ वाड । आनेहु वेगि फोर दीड शाह ॥ . 
बन 12९ त्ति = आनेड फरी । संशय खक सकी चनि देरी ॥ 
षण < (अस कडेड युखादं जसकहिय करी बलिसोड । ` 
रि विनती पायन बर्‌ ठनि बाख जिमि रोह ॥ 
करीजिय सइ । जातत अवध अनाव चह ॥ 
न्‌ डठाय ध्रबोधा । तातधर्मं मगत॒म सबशोधा ॥ 





> 


ताम पंचजियजोद ॥ स 
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१ रामायण खर) | १६.७५ 
. द्विव दधीचः हरिचंद नरेशा। सहे धम्मं हित कोटिकखेणा ॥ 
त्तिदेव बलि भप सुजाना । चम्मं घरेर सहिसंकट नाना ॥ 

धर्म न टूसर सत्य समाना । आगम निगमप्ररशजखाना + 
मसो धम्म॑सुखभ करिपावा । तजे सो तिहुपुरं अपयशङतावा ॥ 

। :  सस्मावित)कहं अपय खु । मरण कौटि 7मदारुणदाहू ॥ 

। ~ तुमसन तात बहुत काकदउ । कथे उतरक्षिरिपातकलहङं ॥ 

/  । दो `पितुपदगदिकदिकौटिबिधिविनयकरवकरजोरि। 

| चिन्ता ` कव विहं बातका तातकरियजनि मोरि ॥ 

| तमः पनिं पित समान हितमोरे । बनती कशे तात रजोरे + 

| तम्ह 

| संब विधि सीडकरतन्वतुम्दार । इल न पाव ऋषशोचहमारे। 

| सनि रघनाथःसचिव संबादू । भयउसलपरिजनघिक 

परनि ककरवगाकटहेउ कट बानी । प्रभुवरनेउवडगनरि 

।  सकचि रम निलश्चवथदिवाड । रषण संदेश कहव निह्लक्क 

। कद संवर पुनि भय सदश । स हनसकहसियतरि पिनकृङेश्‌॥ 


, लहिकिधिज्रवधेजावफिरिसाया। साहरघुनाथ तुमरिंकरशौ 
` नर्तनं निर्षरं अवरूंबव शना । म नजिवबजिसि म 








वि 2 

गोऽ सैके ससुर सकर सुखं जनह नहामनमान 
` `: तवबतह॑रहवसुखेन सिय जवखगिविपतिविहानं | 
विनती कीन्ह भप लंहिभांती । आरति प्रीतिनसो कृ 
पिव संदेशंसनि करपानिधाना । सिय दिदीन्दसिख सि नाती } 
सास ससरमरुत्रिथपरिवार । फिरहुतो सवकर सि ` च पाना॥ 
सनि पतिं बचन ःकेतिवेदेदी । सुनहु त्नाणपक्ति भार 
प्रभ करुखामय परम न ति कि लने 


` ब्रभाजाद्व कं च 
पतिदहि प्रेमंवैयं विनय सुना३ । १ ष चिर 
तुमपिघ्न ससरसर्सिदितक, ^ ~स देडिरि पसरो 
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 सुखःनिधानुत्रसपित्‌ हं मर । पति विहीन मनभावनभोर ॥ 


श्रामो जेहि सुर परति खड । ग्धं ` सिं 


` कोडछःकिरात क 


५ २९।यश अ= । 
„ : ~ आरन सुत पदकमलबिनु बादिजदहांखगनात ॥ ` 


पितुदिःविभ्रव विराम दीठा | पम शमुकुरमिरुतपदपीर]) 
ससुर चक्रव -काश_ ~ ~ । वन चारिदश भकटप्रभाङः ॥ 
तवि 2 दासन आसनरे् 
ससर एतादृश अविधतिवास् । भ्रिय यरिवार मा तु सम सास ¦ । 
विन्‌ रघप पद पि | ।मोहि कोउसपनेहसखदनर (1, ॥ 
अगम, पत्थ वने भू।म परा । करि केदरिसरसरित अपारा ॥ 
| ग बह्मा । माहिंसवसुखवन्नायपतिसंगा॥ 
दीः साञ्चसकुरस"' ध रति | ॥विनयकर लंपर्तथः 1.) 
` मार श्ोचजनिकारय कदु मे बनसुखीसुभाय ॥ ` ` 
भ्राश नाथ = प्रियदव सधा | वार धुरीण धरेधनु भाथा ॥ 
| नदहिखगश्चसभ्बम द रव सन मार । मों दिरखगिणोचकरि यजननिभोरे | 
सुनिसुमन््सिय शीतनान 1 भयेविकलजनुकणिमणिहानौ ॥ 
नयनं सु सुन निवाता । कहिनसंककदुगतग्रकुलाना । 
राम प्रबोधः कोद वहु" । तञापहोनहिं शीतर चछधाती ॥ 1 
यतन अनेक साथ हित"! उचितउतर रघुनन्दन दीन्हा ॥ 
मटिजायतहि ` ररम 3 नोहः % ठन कर्मंगतिकद्ुनवसाड ॥ 
रामर सिवपदं शिरा । रेउनयिकजिमि सुरगवाई ॥ 
¢ दो* रथ हाक | यदयम | हेरि हेरि १ हिहन हि ट 
। = देखिनिवादविपादवश् गरुनिपुनिपद्धताहि ॥; ` `: 
नाशु कवग विकक व नातु पितु जौवहिं केसे ॥ 
वरव रास युम पाना कहे तीर आए तवधाये॥ 
नामीनावं न केवट आ, = तुम्हार्‌ः-मरम भ जाना ॥ ~ 
मामार्ता= +" : ` £ सवक | म्‌ [नुपकर यि रिकः हङ् 
तरण कमलरलक€ २ ला । पाहुन त य १२३ ॥ 
दरवत“ मति धरनीहीदन ^ । जाट्‌ पर; मोरिनाव उदा ॥ 
तरणि £. 1; ्‌ 


बरी । चछ 1 
# ॥ ध । ् न "ङ्ख > प्न , चै > | ७ 
। {4 1 = । ( १११ न १५४. '" 4५" नि क | 
ननो की जि । , ॥ ` ति ~ चक ` ४.4 न - - # ~~ ~ 
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यर प्रतिपा सब परिवार । निजने क्ट ओर कवार ॥ 

जो घ्रभ्‌ अवि पारगा चहटू । तौपद पदुम पखारन कदू ॥ 
द ० पद पद्यधोड चडाड नावन नाथ उतराइं चह । 

. साहिरामराउरि आ्रानिदशषरथश्पथसबसां चीका ॥ 
वरतीरमारहिं डप णप जबखगिन पांबपखारिहे 
तवखगिन तुरखसीदासनाथ कृपालपार उतारिहौ ॥ ` 

साऽ सनिः केवट कृ वंन प्रेमं छपेटे अटपरे। 

बिहसे करुणा एेतन चितं जानक  रुषशतन 1:17 5 
कृपासिन्धु बराङे मुखकाद्व । सोक्करहु जेहिनाब न जाई ॥ ` 
वेगि आनि जर पांव पखारूः । हत बिरस्बः उतारहु पोर ॥ 
जासनाम समिरत यक्त वाराः। उतरह्िनर मबसिन्ध्रपारा ॥ 
सो कृपां कृवटदहि. निहीरा । जे करियजग तिद पगते थोरा ॥ 
पदनख निरखि देवक्षरि हरषी । स॒निप्रभ॒वचनमोहमतिकर पी 
कवट राम रजनायञ्॒ पावा । वान करता भरर खवा ॥ 
अरति आनंद उमंग अनुरागा । चरण सरोज पखारन खमा 


` बि सुमनसुर सकरुसिहादीं । इ दिसम परयपंनकोरठ नाहीं ॥ 


दो पदपखारि जनरुपानकरि आपुसरित परिवार 
पितर्‌ पारकरि ध्रभुदिपुनि खुदतगयोङेपार } 
उतरि ठढभये सरसो रेता । सोय समगहखषय समेता ॥ 


` केवट उतर दण्डवत कौ-दा । अभृसकूचेकक्घ दिनहिदीन्टा॥ 


पियदहियको सिय जाननदहारी । सशिर दरीमनम 
कहे कृपाद्टु रुह उतरा । केवट चरण 
नाथ आज्‌ हेम कान पावा। सिडे दो 


द्त"्ठतारी ॥ 
गहेड अकृटोई ॥ 


#। ष 
अमतं का मं क1न्ह्‌ सजरी। ऋआलुकीम्हामि सा शदिः जना ॥ 


अव कष्टुनाथ न चाहिय मीरे । दीन दयाल १ ॥ 
परिरतिबार जौ कदु मोहि दे वा। सौ ्रसाद्मै > प्र तार्‌ ॥ 


दोर वहस कह हठ ङ्षणप्रभ नकष यरधरिः सट्व[॥ 
र 
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विदार्कान्ह करुणायतन सक्तिनिमख घरदेइ । 
तव मज्जनकरि रघकल नाथा । पजि पारथा नाड साथा ॥ 
सिय सरसरिहि कर्‌ा करजोर । सात्‌ मनोरथ परवहसीरी ॥ 
पति देवरसंग कश वरोरी । आद करा नेहिःपजा तरी 
सनि सिय विजयप्रेमरससानी 1 भह तबविमट वारवरबानी 
सनु रघवोर ` त्रिया बदरी 1तव षरभाव जगतिदितनकै र ॥ 
स्छीोकप रोहि विल्छोकत तोर \ तोदिंसेवहिसत्रसिधिक्ररजोरे \ 
तमजोह्‌महिबडविनय सनां 1 कृपाकोन्ट्‌ सोहि दीन बडा ॥ 
तदपिःदेविमे दवं अश्ना! सकखहोनदितसिज बागीप्ा \ 

दो श्राणनाथ-देवर सहित कुशर कौशा आय ¦ 

परिहि सवमनकामना सय रह हिजगछाय | 
गंग वचन सनि , मंगर म॒खा । मुदितस्तीयपुरसरि अनुङखा ॥ 
तव श्रम्‌ गह हि कहा घर जाट । सनत स्लमसुलना उर दाद 
लीन वचन गुहकहं ॐ जीरी । बिनयसुनियरघुकृडमशिमोरी । 
थ साय राहि ` पंथ दिखद्वं । करिदिनचारिचरख सेवका ॥ 
4 न जाह्क र्व रघुराई । पण्कृटो मे करव सोहई ॥ 
र्द ध ~ जघ देव रजा । ला करिह रछवार्‌ ठह ॥ 

नलं खे रास खशि तासं । समदः7ह गह्‌ हदय हुखा 

सज स त.बोखिस्व व्लीःहं । करि परितोष विदासवरनहे ४ 


चत चे 
शरु 


. चनिग अंगापतिशिवसुमिरिघ्रभु नाडसरसरिदिसष्य | 


सखा अनुज सियस्रदितयन गमनक्रो-ह रघ नाय 
विटवतर चासन्‌ । ङषणसखा सवक ह सवासखः॥ 
तिर्वि" ,_ करि रुरा । तीरथराज दीखत्रमः - जाईै॥ 


रात भ्र। श्रद्धा द्विथ नारी । माधव सरिसमीतःह्वतकारी ॥. 


सचिव र भरा मंडारू। पुर प्रदेश दग्र अति चारः ॥ 
पद ध त 

चार ˆ, अद गाढ्‌ सुट । सपनहू जिन्ह्रतिपक्षनपावां ॥ 

त तीरथ बरं वीरा । कर्ष अनीकदषन रण धीरा ॥ 
स 

पै | 


4 1 4 


1. रू 


-- 


९ वाक "क 


र, 4 
"= "कौ 





॥ नगा काका 7 ` क ऋ ` ॥ च ॥ (= ऋका ॥ `". "हतन 4 > कु क्नयान "यै प्व 0 ४ 1 ऋक 
। व "क, । 
धि ब ॥ क ˆ ॥ वै > छै 
नि ह ह न. 4 


6 रामाय _र | व २२०४ 
| संगम सिंहासन सठि सोद! । इत्र अक्षयवर सुनिमनसो हा ४ 
चमर यमन जरु गंग तरंगा । देखि होहि दुदारिद भंगा ५ 
दो ० सेवहि सकृतौ सायुश्चुचि चाबहिसबमनकाम 1 
बन्दीवेद प्राणगख.कंडरदिं बिमक गुणयाम ॥ ` ` 

` को करिसके प्रथाग घ्रभाङः। कुष पुंज कुंजर खगराड ॥ 
अस तीरथपति देखि स॒हावा । सुखसागर रघुनरसुखपावा ॥ 

 कहिसियअ्रननहि सखदिसनाईं । श्री मुख तीरथराज बड्ड ॥ 
करि रणाम देखत अनुरागा । कहतमहातमञअतिञ्रनुरागा ॥ 
इहिविधि आइ बिरोकेड बेनी । सुमिरतसक सुमंगखदेनी ॥ 
मुदित अन्हाद कीन्हशिवसेव्‌ा पजि यथाविधि तीरथदेवा ॥ 

तव घ्रभ॒ भरद्वाज पहं आये । करत दण्डवतमुनि उरखाये ४ 
मनि मनमोह न कष्छकटिजाईं । ब्रह्मानन्द राश .जनु पाड ॥ : 
द दो 9 दीन्ट्अश्षी शमनी शडर अतिन द्‌ असजानि ॥ ` 

` लोचनमोचरस॒कृतफरु मनहं केथेविधि्ानि ॥ 

कशलन्रश्नकरि आखन दीन्हा । पजि भरेम पररप्रण कीन्हा ॥ 

कन्द मर फलः अकर नीकं । दिये आनिनुनिमनहुअमीके ॥ 
सोय रुषणजन सित सुहाये । अतिर्चिराममुफलखाये \ 
भये बिगतश्चम `राम सखार । भरद्वाज खदु बचन उचारे ॥ 

` आज़ सुफङ तप ` तीरथ घोगर । जरासु सफर जपयोगबिराग्‌ ॥ 
सुफरुसकर शुभसाघनसाच्‌ । रामतुमहिं अवचल्येकत आज्‌ ॥ 
व्छाभ्रवधिसर रं अरवधन दूजी ॥ तुन्हर्‌ दर्श्य आआरज्‌सद्‌ पजी 1 
अव करि कृपा देह बरयेह्ू । नजपद सरसि जसदजसनेद ॥ 
दो कम्मंवचनमनचछंडिद्ल जवरगिनननतुमहार। ` ` 








4 तबरुगिसुख सपनेहु नदीं कियेकोटि उपचार ॥ 

| त्रवचन्‌ राम [च । चावभक्तिं अ~ ` 

| सनि सुनिवचन राम सद्वान । नावन त अनन्द अघाते 

| तब रघुबर मुनि सुयशसुद्ावा कौ टिभातिकदिसवहि ^ ॥ 
। ` सोबड़ सो सव गुख गय ग्ध । जेहि सुनी तुम्‌ अ र सृनावा ॥ 
। < 4 =“ आराद्र्‌ द्भ ॥ 


+ 


2 





2०२.  रामायश अ०। 


मुनि रघुवीर परस्परं नवीं । वचन अगोचरसुखं प | 


खर्‌ सधिपाहः ब्रयोगनिवासती । बट्तापसर बुनििहः उदासी # 


 भरद्याज अर्धनं सवष | देखन दृश्चरथः सुवनं सहाये ॥ 


राम भणाम कान्ह सर्वकाहू । मुदित "येखहिरोचन खाट ॥ 
दे अ्रशीश परम सुख पाड । भ्रिरे सराह ` सुन्दरता ॥ 


द° रामकीन्ह विश्राम निशि प्रातश्रयामग्रन्हाङः। : ¡= . ॥ 


ह + 


` `. चरेसहितसियखुषशजनमुदितमुनिहि शिरनाड |>) 
राम सप्रेम क्य मुनि पाहीं । नाथकदहहु रम किदिभगजाहीं ॥ 
कषनिम॒निरविहसिरामसनकददी सुगमसकरुमगुतुमकहं हह ॥ 
साथखागि मुनिशिष्यं बुाये । सुनिमनमुदित पचासकश्राये ॥ 
सबहि राम षद भरेम अपारा । सबरहिकहरहिं मगुदीखहमारा ॥ 
मनिबट्‌ चारि संग तबदीन्डे। निन्हवहुजन्मसुकृतवडकीन्हे ॥ 


~> 


ग्राम निकट जब निसर हिज । देखि दरश्च नारि नर घा ॥ 


` करि श्रणाम मुनि आयसुपाई । घमुदित ` हदय ` चरे रघराईं ॥ 


~ = सन | स्म फट पाड ॥ | प्रिररि खि 4 = >. 
तहिं सनाथ = स ब्रिनयक्षरि (६ ।खत सन सगपेडाई ॥ ` 


© -- . | 
“ ˆ उतरि नहर्येषमुननल जोशरीर समश्यामः॥:; : 
सुनत तीर वासी नर ना । पाथ निजनिज सिता 
-जगाराम तिय सुन्दरताइ । देखिकरदहिं निजभाग्य वडा ॥ 
खर --ठसासवदिमनमारही । नास माम पृद्धेत सक््चाहीं ॥ 


©+ 








थ क तिनदकरि युक्ति रामपहिचाने॥ -\ / 


ञे तिन्ह तिनि क = 
% दकयाकहिविनि सुनाई । बनि चठ पितु चाचमुाई ॥ 
वकालत लक्रङपद्िताहीं । राकी राय कीन्ह भटः नादी ॥ 


५ श करदः सलि न पटये ` जन ` बाख्क रेते ॥ 
तषि तव चुर अनव ‰ न; तखहि सिखावन दीन्हः। ९. 


„ तियकूप निहारी । शोच सनेह विकल: नरनारी ॥ 


| 
(+ . 


व° सामरनायसु + र गबनभवन तिन्ही ॥ ¡` - 











मि क ननन 


 रामायणञअ०। २०३ 
पुनिसियराम रुषण करजोरी । यमुनदिं कीन्ह भ्रशामब्होरी ॥ 


गवने सीय सहित दोउ भाई । रवितनया कर करत बंडाई ॥ 


॥ 


अगम पन्थ गिरि काननभारी । तेहिमहं साथनारि सुकुमारी ॥ ` 
ख। हं जाआयसहोड ॥ 
जाब जहां रगि तहं पहुंचा । फिरब बहोरितुमहिं शिरन 


पथिक अनेकमिरुहिं मगुजाता । कहदहिंसपरेमदेखिदोउश्वाता ॥ 


राम रुष सव अंग तुम्हारे । देख शौच हिय होत हमारे ॥ 
मारगं चरुहु पथादेदहि पाये । ज्योतिष चठ हमारेहि भाये # 


दोऽ इहिबिधि वृक्ष हिं भेमवश पुरुकगात जरनेन । ` -- 
 कृपासिंधुफेरहिं तिनं करि विनती खहूवेन ॥. ~ ` 


गसुरनगरसिहाहीं ॥ ` 


जे र याम बसहिं मु माहीं । तिनरहिन 
केहि सुकृती केहि धरीवसाये । धन्य पुरयम्‌ परम सहायः ॥ 
जहं जहं रामचरण चखिजादीं । तेहि समान अ ह 

परय पंजमगु निकट निवासी । तिनि सरार 


19: सुरपुरवासी 1 
` जाभरनयनविखोकरहिरामहिं । सीताखषणसरि 


नेहिसरसरितराम अवगाह टि 1 तिनदिदेवसरसरि वाम 
हि तरु तर भभु बेठहिंजाई । करहि कल्पत तासुखडाई ॥ 
परसि रामः पद ` पद्च परागा । सानति भरिभुमि निन 4 
` द° छशंहकरर्हिवनबिवुधगण वरषषिंसुमनसिहाहि । 
 वेखत गिरिवन रग्न समच सगु ॥ 
सीता. रष संहित रघुराई । गांबनिकटं जवनिसरहि जा ^ 
सनि सब बार छद्ध नर नारी । चरुहित्रतत भः ठ 


पुरा रि ०." ह काजविसारी ॥ 
~ रामर सख शूप निहार \ पाइडनयन फ़ सारी । 


` सजखनयन्‌ अतिपुरखुकशरीरा 1 सबभयेमगन 


९ ५ रा च = =+ द 2 अक क = 
र ऋ र 


क हिं सखारी ॥ 
= तरं ॑ खि ड वीः 
बरणि न जाच दशातिन्दकेरी । री रंक जनु न ५ ॥ 
एकि एक वौलि सिख देही । रोचन ख ध ठेर ॥ 
रामहिं दैखि एक श्रनुरागे । चितबतं चकै ड त येदं ॥ 
ः 1. । .सगखमभे ॥ 


४१ “<न --~-त4 क क द ४ 


> क 








(न 


मरावतिना्ही॥ ` 








च 
| 
२ 


नकत = 
क क र ॐ 
| 
# 


५ र{मायशणं अऽ) 
स्क नयनं मगति उरआआनौ। होहिंशिथित 
च दो एकदेखि बरटद्छंह भलि डाचि खरता 
[:; ` कर्हि 1 चर चलगाकश्नमगवनवग्रवहिकिभ्रात | 
एक करूगमन।र आनि पानी। अंचहयनाथ कहिं ॥ 
सुनिर्चियवचनप्रीति्रतिरेखी | रामकृपाल सभी षटड्वानी ॥ 
जानी सीय श्रमित मन माहीं । घरिकविरम्थ कोन्हथ विशेषौ ॥ 


मुदित नारिनर देखटहि शोभा | रूप अनप ररि ्काहीं ॥ 


ण मनस्बानी ॥ 


सि क ~ > 4. शङ्क > नि 


कटक सव सोहि चहुं गोरा । रामचन्द्र (4 मनखेभा ॥ 
~ तूण तमा वरण तनसोहा। देखत कामं कोरि चोरा ॥ 
दामिनिवरणं खषण सुटिनोके । नखशिशख सभग | मन मोहा ॥ 
मुनि पट कटिन कसे तीरा । सोहत करं छम वते जीके ॥ 
दो० जटा मुकूटशाशनसभग उर भृलनधन्‌ 
शारद पवं न ९. स्वेद 

बरणि न जाइ मन र्गा भाखओमि | 
राम छषण सिव्‌ सुंदरता । स्चिः वदिन तिथोर ॥ 
करे नारि नर चर्म पियास । मनह्‌ सगीश्रग 
सीय समीय याम र स प्प अरति सनेह सकुचप॥ 
नार बार स खा । कट हं वचन दुसरलसुहाये ॥ 
राज रि विनय हकरः । तयसुभावि कटु पद््त उरहीं ॥ 
सिनि्रविनय क्षमवहमारी। विखगनमानवे नानि गारी ॥ 


रेड सदज सरोने। इनते खरिश्चति ९ 
राजक म ` गौर केशोरवर सन्द ९ परकेत | 


दीश श्य षरर्वरी नाथ मख शरद सरह लैनृती श 
टि मना त तीप स वजदुको गरा ५ | 
क ट मथ पायमनमह्‌ मुसुकानी॥ 


ट (स विोकिवि वौ । इईसकोचसकृचतिवरषरणो ॥ 
तिना ध बृ "(ख।मधुरवचन पिकबथनी॥ 


खाइ ॥ 


1 देखि 
ख दिवासे॥ ` 





५ 








4 र्व कर्पतसः सागर खारा । तेहि पर्ये लन्‌ 


` र, "4 3 नि (3; 
ने „ जकः 
"क न शि मोर ब क ~ व ~ --- - -- ~= = ~ 1 = ~ = = ~ "क = ~ अ 


मिटा मोद मन भये मीने । बिधिनिधिदीन्हरी 


< ये ब्िचराहि मगुवितुपदं जाना । रचे वादि बिधि बा 





रामायण अठ । २९१५ 
सहज सभाव सभग तन मोरे । नाम षण खघु देवरमोरे ॥ 
श्याम वरणा विशा भुजनयनां । अतिसुंदर वोखनिदुबयना 
बहुरि वदनं विधुं अचर टंकी । पियतनं चितटष्टकरि वाकी ॥ 
खंजनममजुतिरीक्षण नयन । निजपतिक्यो तिनहि पियसखयनी ॥ 
भई मुदित सव थाम वधूटी । रंकन रतन राशि जनु खटी ॥ 

दो० अतिसग्रम्‌ सिय पांयपरि बहुविधि देहि अशः ` 

` ` सदासुहाभिनि रदहुतुम जवरुगि मरिअहिशीश प्त ` 
पारबती सम पति त्रिय होहू। देवि न हम षर चटब छह ॥ ` 
पनिपुनिविनयकरहि करजोरी । जो यदिमारगफिरिय बह्लरौ ॥ 


तवां खपया रधुबर रुखजानी । यदधेड मग रोगन सुवान ॥ | 
सुनत नार नर भये दुखारी । एखकित अंगबिरोचन वासी # 


द । ज 


उ ५ न्ट्जनु्छीने ॥ 
` समुक्िकस्मेगतिधीरजकन्टा । शोधिसुगममगुतिन्हकहिदीन्हा॥ | 


दी ख्या जानकी सहितबन गमन कौन्हरघुनाथ। ` 
`. फैरेसव त्रिय बचन कदि छिये खाइ मन साथ ॥ ` 
।फरत नारिनर अतिपद्धितादीं । दैवदि दोष देहि मनमाहीं ॥ 
सरित विषाद्‌ . परस्पर कट्‌ रहीं । विधिकरतव सबउरूटेअहहीं ॥ 
निपट निरंकूश निहर निशंक्‌ । नहि शशकौन्दसरुजसकरंक ॥ 

राजकुमारा 
जोपं इनि दीन्ट्‌ . बनवा ) कीन्टवादि विधिभो ९ 
ह्न नाना ॥ 


येमहि परहिं डा कुशपाता । सुभगसेन कत कान्हविघाता ॥ 
तरुतर बासदनहिं बिधिदीन्दा । धवरुधाम रेकतश्रमकौन्हा ॥ 
कीर जो ये मुनि पटधर जटिछ ४ सरिसुकमार 5: 
विविध भांति भषण बसन बा द्‌ ठि ये र २ | 
४ चना  @ क करतार ॥ 
| ~ १ ५. 


क ^ ष्कः „++ क 


[` 





नि 
+कि 


 परसत शख 
0, जं 4 ¶। द | प | 6 दन ह क | शि ~ १ | | 
जोजभदी -व्रिथि वादीं। राख्िथसखिदन आंखिनमाहीं ॥,. 


य. £ 9 रामायण अन । 

जी च कन्द मख एर खादी । वादि सुधादिं अशनजगमाहीं ॥ 
एकः कर [ह यद्‌ सहन सुहाये। ग्राषु भकदभे वििनवनाये ॥ 
ज सखि वेदकरेउविधिकरणी। श्रवण नयन मनगोचरबरणी ॥ 
देखहु खोज भुवन ` दशचारो । केहं त्रसपृरुषकटां ्रसिनासी ॥ 


दनि दे खि त्रिधिमनजनुरागा। पटस्य बनावन छग । 
म 


कीन्ह बहुत शरमएक नं आये । तेहि इरपा बन्‌ आनिदुराे ॥ - 
एककृहहं | ह सबहतन जानि । आपुहिप रमधन्यकरिमानहिं ॥ 
तनि पृर्यपन हम ठखे । जेदेखष्िं देखिदिं ५ देखे ॥ 
 । दी९ इहिविधिक्िकहि बचन्रिय क्िनयननरिनीर्‌। ` 
, , । किमिचसिहे मारगग्रगम सुह सुकुमार शरीर: 
नारि सनेहविकछ सव -होहीं । चकर्दसा श समयजिमिसोदी ॥ 
श्रदरपदकवस कटिनकररिजानी । गह वरि्दथकह्‌।हे खदुवानी ॥ 
बन दीन्टा । कस्नसमनमय मारमकौन्हा ॥ 
ज | र्न 1 गिं ने पाय ^ | ~ कि + स | अ = , । 
जो मागि र न अवसर आये ।ते रम न्न पाये॥ ` 
घ चद्ध्िं अकुखडइ । अवङगि गये कदा कुगिभाई ॥ 
सनि स्वर न्ाकदिं -जाङं । प्रमुडितफिरहिनयनफरपार्ह ॥ 


 समरथधाः वालक. छदजन करमीजद्िं पद्धिताहिं । 


व | ४ # ब छ = १ | ९५8 ~" ~ * 
दो ८; .-मवश छोग इमि रामजहाहं जाहि ॥ ` 


चि चार सनि पावहि । तेनप रार्निह्‌ | दौषलगावंहिं ॥ 


जे कष्टं < , तिभ नरना । दीन्ददमहिंजिन्दरोचनलाह््‌॥ 


एक ` र ` खोग दुगा । वातं सरल सनेह ` सुहाई ॥ ` 
धन्य ` नै जाये । धत्य सौ नगर जहति अये ॥ 


ते च्छ त दश्च वन गाऊ। जहंनदं जाहि चन्य सोठा॥ 
धन्य सी" वरिरवि  रवितेही । ये जिन्हके सबभांति सनेही ॥ 


तख पथि 








रया अकृणरे ।सकुचतिमहिजिमिह्दयहमारे ॥ <: 


श ~ 
4 होर्हि £ नेहि अनन्व) । देख भानुर कौरव सन्दा॥. भः 





ब रिश न च्य 
कि 1 





॥ ^ रामायणं अन  ॐ०७ 
| राम्‌ रुषा सिय कथाः सुहाई । रही सकर मगकाननं छाई ॥ 
दोऽ इदिबिधि रधुकुरु कमररबिं संगरोगनसुखदेत्‌ १७.५५ 
| ` 1. जार्हिवरे देखत बिपिन सिध सोमिनि समेत ॥ . ` 
। आगे राम र्षण पुनि ` चाद! तापस वेष विराजत काङके 

उभयरमध्य सियं शोभित केसी ! ब्रह्म नीव तिच माथा जेसी ॥ 
~= बहुरिकहे। छवि जसमनवस्ं ! जनु मधुमदनमध्यःरतिरुसई॥ 
 . उपमा बहुरिकहा जिय जोदी । जनुवरधबिधुबिचरोहिशिसोरी॥ 

भम्‌ षद रेख बीच विच सीता) धरहिचरशमगचरुरिखभीता॥ 

सीय रामं पदं अंक बराये। रुपणचखहिं मगदाहिनवांये॥ 


राम रषं सिथ च्रीतिसुहाई । वचनअगौचर किमिकरिजाई॥ 
खमगश्धगमगन. देखिद्छविहोही । छिथे चोर चित राम ` बयेही ॥ 

- दो जिन्हजिन्ह. देखेपथिकञ्निय सीयसदहित दो ¦ 
„ ` भभव सगं अंगम अनन्दते विनु श्वम रदे सिराज ॥ 
1 ` अनहं नोसुउर सपन काऊ सहि रामस रपा ज । 
„राम धाम पथ जाङ्दि सोड । जौ पथ पावे कबह, 
 तबरधुबीर श्रमित सिघनानी । देखिनिकट बर शोत पानी ॥ 
तह वसि कन्दमुर फलखाई । भात अन्दाच चकते रघुराई ॥ 
केत बन, सर शेक सुदाय 1 वारमोकि आसनम भ्रमाय ॥ 

राम देखि मुनि वास सुहावन । सुन्दरभिरि कानन 

सरन सरोज बिटपः चन फू । गुंजतं मंजु मध 
५ खग गविवरकुखादखकरहीं । रहित बेर प्रमित 


ढी ° शुचि सदर आश्रमनिरखि हरषे राजि व ५ | 


सुनरघुबर आगमन मुनि आगे आये (4 
~ मुनि कटं रामदश्ड वत कीन्हा । आशिरवाद ५ ° ° 
देखि राम इवि नयन जुड़ने ! करि सनमान्‌ओ धर {> १" ¶ 


तब सुनि शरासन दिये सुदाय । मुनिवररतिधिष "भह आते 


- ठ क , से यसोरि । स षो शा ¶ हट ष प व 
` कक पूरू क मधुर भाच । सियसोमि्िं राग नवप | 


व | = न 1 व्वा भावाय "4 म  ," क. 


। 
= । १ 


उभाडइ। ` 


न जर्पावन॥ ` 
सर भरे) 





कबहु सुनिकोङ्के॥ 





बालसी 


तस 
` “ देखिःपािः मु राच वम्डुर। भयेसूकृत सव सुफल हमार ॥ 


जग पंख हिं सम्म तुम्हारा आर तुमहिं को जाननद्यस ॥ 


रामायण 
कि मन ऋनद्‌ भारी, मंगर मरति नयन निहारी ॥ 
कर कमरु जीर रघुराई बोरे बचन श्रवणा सखद 
तुत च्रिकार्दरश। मुनि नाथा । बिक्ववद्र जिमि तुरहरेदार्था ॥ 
असक्राटसन च 5 (नानी । जेहिजदिभांति वीरहबनरानी)॥ 
ने = तात. बचन. एनिं मातमत भाइ भरत अस राद । 
मीकह्‌ दरर्‌ तृम्टारष्रम्‌ सबमम परयब्रभादध ॥ ` ˆ ~ ~<. 


2.9 


क 


^ 
<-> ` व=~ ५ ®@--~ ---- - ~ भप 


अवरः जहं राउर त्रायसु होडई। मुनि उष्टेग न पावहि कोई # 
मु तापस जिनतेदुखख्हहीं । त नरेश ¡वन पावक दट्ही ॥ 
मंगख मख बिभ्र परितोष । दहे कोटि कुर भसर रोष # 
जिथजानिकर्दिय ९1८1 । सिख सोमिबिसदिततहंनाऊ॥ _ 


` तरच रुचर पण वाका । बासकरो कषक कृपाख्छ ॥. 


= सरलसनि रद्वरवा ॥ 1 साध साघ वोर मनिज्ञानी ॥॥ 


तत पा<*क राम्‌ तुम जगदीश साया जानकर । 


०; 
त `  जौदुजतिजगपाङतिहरति रुखपाङकृपानिधानकी .॥ 
६ हस शा शग्रहश महि धरु खषणसचराचरधनी 
रकाजधरिनरराजतनचटेदङनखल निश्चि चर अनी ;.॥ 
> लाम स्वरूप उदर वचन अगोचरः ब दिवर । 
स +विगतिन्रकथश्रपार नतिनेतिनितनिगमकह॥ 
म देखन हार । बिधिहरिशचम्भः. नचावनहारे॥ ,. 


तेड न ~ जेहि दे जना । जानत तुमर्हिततमदिं वेना ॥ 
सी = पादुमटिं रधुन १। जानत भक्तभक्त उर चन्दन्‌ ॥ 
तु महरा. टः तम्हारी। बिगत िकारनान-अधिकारी ॥ 
विदान सन्त सुरकाना। कहु करहुजल श्ाकृतरजा ॥ 
नर्तन चरित त्रु .'९। जड मोररिबध होहि संखारे ॥ 


आ" - ई + 7 „~ ,; -- न 4 





रामाथख अ०॥ ५ १०८९ 





्‌ तुम जो करदह करू सबसाचा । जस्‌का्य तसचाहियनाचाप् 0 
| । ~ दो० ` प्छ मौह कि रहौ करं मकटतउ सुक दाड 1 
॥ ` ` जहंन रोह तहरे कि तुमर्हिंदिखाषा ठडं॥ 
| सनि मुनि वचन घरेम रससाने । सकूचि राममनमहं सुसकानि 
दाङमीकि हंसि कुदं वहीरी । वाखी मधुर अमिय रसबोरी ॥ 
. .. सनह राम अब कह निकंताः। वसहु जहःसथरूषणसनता ॥ 
` जिन श्चवण समुद समाना । कथानुर्दारिसुभगंसरिनाना ¶ 
भ्रं विरन्तर दोहं न परे । तिनके हिये सदन तव रूरे ॥ , 
रोचन चातक जिन करि राख । रहा दरशनखधरअभिखाके # 
` निदरदहिं सिंधु सरित सरवारी 1 रूप।जन्डुखहि दीर्हिसुखारी ॥ 
तिन इदयसदनसखदायक । बसहुखुपणसथसहरघुनायक पै 
दो यश्च तुम्हार समानत विम हंसिनि जीहा जासु । 
= मुक्ताहर गुयगय चुगदिं बसहु रामिय तासु ॥ 
~ अभज्रसादशुचिसुभग रका । सादर नासु रुहेनित नाशा ॥ 
तमहं चिवेदित भोजन करद । चभ्तरलाद पटभूषख घरहीं ४ 
।  सरीज्नवदिं सुरगुरु दिज देखी । भीतिसहितकरिबिनयविन्ेषौ ॥ 
` करित क्रे हि रासपदं पजा । राम्‌ भरोस ह्दयं नहिंद्‌जा ॥ 
| - चरण रामं तीरथ चख जाह! । राम तस तिनके मन माहीं ॥ ` 
| , मंत्र राज्‌ नितं जपि तुम्हारा । +न € तुमहेसटितं चस्विरा ॥ 
त्वंश दोसं करदं विधिनाना। निजजिवेज देहिः वहु दाना ॥ 
ते सवि मुरि ान ।सककाव सहि सनमानो 
` ठो. स्कर मागिर्हि एक पङ ल रासच्रण रत होड 
| 9५; ‡ | विन खेसन अ रघुनन्दन दो |} ` 
$. काम्‌ क्र रोध सद्‌ मानन सहा । खनन क्षोभ न | 
दस्भ नहि माया) तिनके ह ष ५ दोहा ४५ 


सबके चिय सबके हितकारी । डखसुख सरि द रथुराधा ॥ 
कहदिंसत्य {यबचन वचारा । जागत सदत्‌ ९ सगरी ४ 


$ ॥ | | ०० २४१ 
' +, ^ । प _ नि. 9 +“ 1. = ०9 ~ == <~; ९६ थं 9 ` 1 ^ ४५, 


~ 


न्न 








क श ३ साता ; कष ऋऋ ` 1 


२१० ` रामाय अ०। 


चि क ककः व= कातता | + म म क ` भ्त ककत ' र +न 4 क्‌ छ ' "ककन" "~ 
न १, + # " क" हुः ५ च 
#१ 1८ अ । # 4 र + ची र = च 


वमाह छंड़ गतिद्रूसरिनाहीं । राम ` बसहु तिन उर व. 


जननी सम जान हं पर नासी । धन पराय विषते विष भारौ ॥ 
ज दर्पं प्र सम्पति देखी । दिव दोदिपरविपतिविवी ॥ 
जिन हिं राम तुम प्राणपिघारे । तिनके उर शुभ सदन 1 
| द्> स्ता [मसखा पेतुमातुग्‌ जिनके सवतुमतातः ट[र२॥ 
„तिल नन मन्विरवसहु ्नीधसदित दौ जात ॥ 
वशु तन सवनथणगहदीं । बिभ्रतु हित संकट स+ 
नाति निपुख जन कजगलीका 1 घर तुस्हार तिनके मन्‌ दीं ॥ 
गुणतुम्हारसमुश्च दिं निज वेपन । जेहि सबभांति रहार का ॥ 
राम भक्त प्रिय खागहिं जहौ । तेहि उर वसू सहित स न ॥ 
जाति पाति धन धम्मं वड । त्रिय परिवारं सदन त ॥ 
सवर तजि तुमहिं रहै कवा । ताॐे हदय वसु रधग ॥ 
स्वर्गं नरक ग्रपवश्गसमाना । जहं तहं दीख धरे ` ह 
म॒न क्रम वचन जार २1 रमि करहु ताके उर डरा 
दो ० जाहि न चा।24 कबडकड तुमसन सहनसनेह । 
बसहु निरन्तर तासु उर सो राउर निज गेह ॥ 
| इटि बिधिमरुनिवरठा ।दंखाय । बचन सप्रेम राम सन भाय) 
कहमुनिसुनहु भ) $. ° । अधरिन कद समयशुखदायक ॥ 
चिध्रकट भिरि करहु (नवान् र शुम्हार सव भाति सपा ू 
शेख सुहावन कानन व । क हरि ्गविदग विरू, 
नदी यनीत पुराथ व ५ । अत्ितीय निज तपव्रख आनी ॥ 
सरसस्थिार नाम मन्द किन । जोसतव पातक पोतक डाकिनि ॥ 
अवि आदि भुनिव | करटं योग जप तपतलुकसहीं ॥ 
| चखरूहुस? श्रम 1 म ४ ले घ गौ गवति रिवरहू / 
ढो० वित्रकूट ५५ = ह महामुनिः माधि। 
८ सहित दौोउभाव॥. 


ट घत कटै ठ्म्ष || ~ ` @ ह्‌ कतहू रब हूर ठाट्‌ ॥ 


त > तो ह 


१} 


। 
ह = 
भके 


# 
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> 
` 
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~ (# 


त 
४ 
२५ 
१ | 
| 
+. ॥ 


* के 





जिम -ोनिति 





। रामायया अ~ । 4 
। ङुषण दीखतव उतरकरारा ¦ चहु दिशिफिरयोधलुषलिमिनासा ॥ 
। नदी पनच शर शमदम नाना । सकरुकुषकखिखाउजजन्‌) 
चित्रकृट जनु अचर अहरी ) चकु न घात मार संर भरो ॥ 





 रमउ राम मन रेवन जाना । चरे सहिवसरपतिपरघाना ॥ 
कोर्ट किरात वेष घरि आये । रच्यो पशंठण सदन सहाये ॥ 
बर न जायं संज इदइणाखा! एकर्लित छघरकबिसाङा ॥ 
 दौीञ रुपखणजानकी सहितन्रभ राजत पशं निकेत ` 
सोह मदन सनिवेषजन्‌ रति ऋतराज समेत ॥ 


अमर नाग छन्नर दणपारा। चिज्कृट ऋय तरि का ॥. | 


राम धरशाम कौन्द्‌ सव काट । मुदित देवङहिं खोचनखाहू ॥ 


भ्‌र।ष समन कड इव समान्‌ । नाच सनाथ मये हम आल ॥ 
करिविनती द्खड्‌ संह सनये । हरषित किजनिजगेहसिधातै ॥ ` 


। चित्रकूट रघ॒नन्द॑न . दये । समाचार सुनिरुनि मनिओये।॥ 
` ;च्रावत देखि मुदित म॒िद्ध-दा । कौह दगडवत रघुकखचन्दा ॥ 
सान रघुवर खाइ उर दीं । सुख होनहित आशिषदेही॥ 
सियसोमिन्र रामद्छषिदेखहिं । <न नसकखससरकरिरेखह्‌॥ 
दो यथायोग सनमानि प्रभु बिदाक्यि मनिद्धन्द 
| करर्हिथोग जपज्ञतप निजओराश्चमनस्वद्छनद ॥ 
यहसधि कोर्ह किरातन पाईं । हरषे जनु नदनिधि घरश्राई ॥ 
~ कृन्दुसल्छ ख भरिभिरि दीना । खट २क्‌ जक रन्‌ सोना 
तिन महं जिनकैखे दोउ शाता । ओरतिनंहिं प 
व निका । आय लवन द 
रहि जीहार भट घरि आने) भ्रभदिदिल्छो प्रति्लुरभे 
चिदिखे जन्‌ जट तह ठाद \ एदछक शरं यन स्‌ खघ = | 
रमं सनंह्‌ खगन सव. जानं। किध्रियव्रचनस .९॥ 


` श्रि जोहार बह्रौरि बहौ सै । बचन विनीत ह ॥ 
प ९ । 





असकरिख्षणठडउ दखरावा । थटबिखखो किरच पतिसखखपा गा ॥ 


1हमनजात्ता । ४ 





` ऋ ~स 


^ भक ब्र ` (1 "=  -शद ~ ~ णवा क च काका ` = ॥ एक, + ` " ऋऋ पाका ` ¶ 
ऋः । न्क › ` ~ "ह्च « 
# 4 ।॥ ष छ र, ॥ *। हि ` | 
च [न 


२१२  `रासायण अन 1. | 
दी = आवह्‌ नाच सनाय सब: भ्ये देखि्रभुपा ] | । 
 ;: ५ भाग्य. हवारे-ख्रमसनं राखरः कअ रा ॥ 
धन्य भमि बन पन्य पादय । जदं जह त्न तुन-धारा॥ 
धन्य ।बहम्‌ श्म काननचारी । सुख जनमनसि निहारी ॥ 
` हम सव धन्य सहितपरिवारा । दै छखित्यत-मरिदरणशत् स 
कीन्ह वास भख ठव विचारी \ इदां सकरम सुखारी ॥ 
` हुम क्व भ्रति करव सेवकई । करि कह रि रहि लाघ व्रा {} 
बन वेड गिर कन्दर खोहा। सव हमार नभुपगपगजोहा ॥ | 


५. म # ण 


` तहं तदं तुहि अदैरखेराजवं । सर निरव ठंवद्धिखाउव ॥ ` 
हम सेवक पा रतार समेता । नाथ न सकचन च्राषस्‌ देता॥ 
-दौी० वैद बचन सुन मन.अममम ते श्रमुकर्णास्ति। ; ` 
 - : वचन, 1करातनकसुत्तत जिमि ~ पितु वाख्कमेन ॥ 
(9, 4 
रान संक वनचर ६ प्‌।रतोषे | क। ष्ट वचन नरम प।रपोषे ॥ 9 
विदा क्रिय । शर ५ । तगत. सनत ध्रज्रायेः॥. 
„विधिव सहित दौ उभा । बसहिविषिनसुरमुनिसुखदाह॥ । 
^ घते ' अइ ९8. र्यनाख्क। तबते भो तन मरह | दाक ॥ ¶ 
" निफरहिं विटय वधिन्यना। संजुलखित बरवे बिताना 
(9 घग्सि र्वभनावसहाये। सनहूः विबुधवनपरिह्रिश्राये ॥ 
सुर त मंजु मधुकर नी । त्रिविध बर बडे सुतदेनी ५ 
गु, नीखकठ कलकंठशुक : चातक च््रव्वकोर। 
दी मातिभातिनलरिविह भनयदुवतित्ोर  । : 
कदर कण ख दा । विगुत वर्‌ विहरहिं चकसंमा॥ | 
„ कर ऋिर रान छव दलो । लोहि मुरि गन्दतिशेषी ४ । 
कित ~ चनजदंकगनगमाहीं । देखिराम बनसक्य सिहाहीं ॥ | 
विधु रलरस्वतिडिनिकरकय। मेकटसुता , गीदावरि धन्या ॥ 
सुर८ (९ तिन्ुनकानक नाना । मन्दाकरिनि करकरहि बखाना ॥ 








> हः भा 1 । = ५ 
| 4 ¢ न्नै 
द ज ॥ नीरं ४ ब “त + ४ १ ~ न्क > व, ` = "काणा का + "क" 





। कनका ` हषो ग्का स -- चक्क - -- - - न्न ऋ  , = § ज्ते 
# इ, 4 क्न 


शमायणञअ्०। १२ 
उद अस्त गिरि अकू करासन । सन्दर मेरु सकर सुर्‌ = ९ ॥ 
सख हिमाचरु आदिक जेते 1 चिघ्रकृट यश॒ गावहिं तेतं ॥ 
चिन्भ्यमनदितमनसख न समाई । विन्‌ श्रम बिपरु बडाई षाड ॥ 

द >. ।च्रकृटकं विहं गङ्ग बेर विटप ` दखणजा]त । 
~ .प्सयपंज सब धन्य अस करहदिदेव दिसराति ॥ 
` नघनवन्त रघुपतिहिं विखोकी । पाइ जनमफरु होदिबिशोकी॥ 
` परसि चरखरजन अचर सखारौ। भये परम पदके अधिकारी ॥ 
| ` सो वन; शङ सभाय ` सुहावन । संगरमयः अतिपावनं पावन॥ 
महिना कहँ कवनविधितास्न । सुखसोगर जदहंकीन्हनिवास्# 
पय पयोधिः तजिज्रवंघवि राई । जहं सिय रामखबशरहे आइ ॥ 

. क्रहिनसकरिखखभाजसकानन । जोश्चतसहसरोटि सहसानन 
सोमे वरणि करौ विधि केरीं । डाघर कमठ कि मन्दरखेदी ॥ 
सेर्वाह ख्ख कमं मन वानी । जा न खील सेह बखानी ॥ 

| दौ ° क्षणक्षण सिय रखिरामपद जानि आपुपरनेह्‌ । ` 
| करस खव सपने च चित बभ्ध्‌ मात्‌ पत्‌ गेह ॥ 
राम संग सिय रद हिं सखारी । परपरिजनग्रहसंरति विसारी॥ . 
क्षक्ष पियविधुबदननिहारी । प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी ॥ 
मार्‌ सेह्‌ नित बहत विखोकी । रहष्तिरहतिदिबसनिमिकोकी॥ 
सय सन राभचरया्नुरागा । अवधसहससम्वननियंागा॥ 
 -पणेकृटी प्रिय कीतम संग।। रिख परिवार कूरंगं विरंगा ॥ 
111, 
नयन्‌ शतसमसखदाईं ॥ . 


स म विखाकत जान तेहिकिमिसोडे विषयंविासू॥ 
५।० . च नरतरामहितजहिं जनकखसमविषयबिरासं । 


| २ {ना जरखाजगज्‌ ननमिसिय कदु न आ 
च 
सीयलपखनेदिविधिसृखलहदीं । सो रना म तासु 


रा 
 . कहिं एरातन्‌ कथाकहागी । सुनदिखपरसम नकदी ॥ 
सुखमानीप 


( 





छ 
` भ जः कि [9 छ 





‡ 
[१ द 


र 
क । 








` तरफरादहिं 
` अटकिपराह्‌1% 





क स व 
वघ स॒थिकरर्‌ 
ससरि मातपितं परिजनं भ । = विखोचत भरदा ॥ 
कृपालिन्धुधभु दिं खारी । घौर गद्‌ यी सवका ॥ | 
रुखिसियरूषश विकलक जाहीं। जिमिष धरहि कुसमयविच।२॥ 
त्रियावन्धगतिरखखरघनन्दन । धीर -९प१'हअनुतरपरिदछाट॥ 
लछगकह्न कर्‌कथा पनाता । सनि ५ चन्दन ॥ 
दो राम रषण-सीता सहित सोहत ₹ € खषशश्ररुसीता।॥ 
जिमि वासव वसं अमरपृर श ~ पर निकेत । 
जुगवहि्रभुसियञनुनदिकैते । वक { वन्तसमेत ॥ 
तवहं खषंणः सीव रघ॒बीरहि । जिमि +स्चन गीलकजसे ॥ 
इहिविधिभ्रमुवनवसहिं सुखारी । खगे ववेक पुरुषशरीरदटि 
कहेडं राम बनं गवन स्रावा । खनहख ` सर्तापस।हितकारौ ॥ 
फ़िरेड निषाद प्रहि पहु चाड । सचि हि वधजिमिजावा ॥ 
मनी विकरविखोकि निषाद । कृ त रथदेखेड आई ॥ 
रामरासः सिय रषं पुकारी । परउधरशार त तनवड वाद ॥ 
रेखिदक्षियदि्िंहय हिदि नाही । जिभिवि धाकुलप्रारौ ॥ 
गुप्खविहग्‌ अद्छलणार्ट 
दो ° +नहिंणचर हि नर्पिवा टं जख मौचतङोच वारि ॥ 
1. व्याकुटमयउनिपदिग रधुवंरवानि निहार | 
धरि धारज त~ कष हि निषा । अब समन्तप रह विषा 
वम डितः परमारथ नाता । ध,हु थोर रवि वामविधात।, ` 
निविधकधा-कटिकदिखडवान। । रथ वेठरेउ वरस आनी ॥ ` 
किधर रथतक्र ठनह > । + उतर विरह पीर उरवांकी ॥. 
¦ चखहि न घार । वनसे मह निस्थो ॥ 
रिचितवदहिंपीे । रामवियोग विक्र डखतीे ॥ 


जी ति क्रिमिकर्दिजा ता ।[ नुमायक्षया विकररनेहिभात्ती 


वि ररम 
ब्रा ५ र निषाद विषाद वश्च दखत सचिव तरम्‌ 


टी^ 








रामाखख अना २१९१५ 
वो खि सुसैवक चःरि' तत्र . दिके सारथौसंग ॥ ` 
खं सार थाह शिरउ पडुचाई । विर्दविषादं बरशिनहिंजाई ॥ 
चरे अवधं रथि निषादा । होतक्षशहिं क्षणमगनविषादा ॥ 
शोच सुमंत.विकरख दूखदीना । धिक्‌ जीवन रघुवीर विहीना ॥ 
रट दि न अन्तहू अधमश्रीर्ः । यश न ख्यो विद्कुरतरघु वीर ॥ 
>` भये अयश्च जघभाजन श्राना । कौन हेतु नहि करत पयाना॥ 
भह मन्दमति जवसर चका \ अजहू न हृदयी दुइट्का ॥ 
मीजहाथ शिर धुनि परिता। मनहू कृपण धनराज गवाह ॥ 
विरद वाधि वर्‌ वीर कटां । चरे समर्‌ जनु स॒भट पराद्दं ॥ 
कार विन्न विवेकी बेदविद सम्मत साधु सजाति । 
 जिमिधोखे मदपानकर सचिवशोचतटभांति + ` 
 जिषि कुरीनतियस।धुसया नी । पति देवता कमस्य मनवानी । 
‰ रहे कम्मं बश परिहरि नाद्र । सचिवहदघ तिमिदारुणदाहू ॥ 
 खोचन सजर्‌ द्र भह थोरी । सुनेनश्रवया विकर्म तिभोरं ॥ 
` सूखा अधर खानि सुहाटो । जिय न जाङ्उरअवधकपारी ॥ 
विवरण भयउ न जाइ निहारी । मारेखि मनहुं पितामहतारी ॥ 
हानिगत्ानिविपुखमनव्धापी । यमपुर पन्य्ोच जिमपापी ॥ 
चनन जाव हदय पद्धिताई। अवध काहे देखव जाई ॥ ` 
मर रत रथ देखिदि जो । सङक्िदिमोरिं विदाकतसोकं ॥ 
दो > | पाइप दधिदहिंमौहिजव विकर त्ृगृरनर सारि 
पदि नदि यनन बेखारि॥, 
९ &।खत सः द्वा टं तिनहिविधाता ॥ 
टतारी इ कान (=| रौ ॥ 
, 01) सुिरवच्छनि नि । 
वस ष म ती चत्‌ सम न ॥ 
ध 7६ = अवघज्रवयहसख ठेवा ॥ 
अ 1 1 





। [त भ ॥ चिक कि म + 





२१६. 0: 0 
खनत रुषखंसथं राम रूदश्र्‌। ठ इव तनं परिहर तरश ॥ 
दो द्दयन विद्रत पद्कुजिमि विहरत पौतमनीर । = 5 अ 
` जानते मोदिं दीन्टविधि यह्‌ यातनाशरीर क.) 
विदाकिये करि विनय निषाद । रिरेपायपरि विकलापि ॥ =“ 
येठत नगर सचय सचा 1 जतु मारेसिगुरु्राह्मया गाई ॥ 
वहि विट तरं दिवसं गवना । संज्ञ समय तेडच्रवसर्रावा ॥ 
अवध प्रवेष काह | ~, (4 राखि । ट आर॥ 
जिन्दजिन्दसमाचारसुनपाये । प्र रथं देखन आये ॥ 
रथपहि चानि विकललखिघार गरि गातनिमि जआतपवोरे ॥ 
नगर नारि नर ठाकुर कल । नघटत नीर मीनगयं जसे ॥ 
टी० सचिव ऋगम ० विकर्मा रनिवास । ` .& 
`. भवनं 1. म्‌" मान ' जतं निसं ॥ 1 4 । | 
अति आरत स र ) सनि 9 विकरभहवानी ध . 
(नः वया ननन त ॥ २व्ट्‌ कहान्टपजेहितेटिवद्मा ॥ 
दसिष्ददीख सचिष विकडा३ 1 क शर्पा ऋ गे सिया ॥ 
क समन्त वीखं कल राजन । च मयरहितजतुचन्र राना 
१ शयन विभूषण हना । परञ मतर्‌ निपटमलीना॥ 
अन _ त्च इदि भाती, सुरपुरते जंतु खस्योवयातो 
टद स क्वण क्षया छाती । जनुनरिण्ख परेउसस्पाती ॥ 
ट्त = कह रान सनी । पुनिकद्‌ राम रपृ वैदे ॥ 
रासं ५ चिव जयजीवकहि कौन्डैसि दश्डपणाम। = ` 
दी 2८ > व्याकु पति कह रुम॑त क राम॥ 
= त 5 
जत कन्द उर .. खड तकत कट्ुग्रधार जनु पाई ॥ 


/ १ 





भ त निकट वंडारी। पङ्त राउन्यन भरि वारी ॥ 
~ लं = | ~~ ©» # 


सर्हित स कह सखा सनेही । कटं रधुनाथ रपण वेदेदी ॥ 





९ ५: | 
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| उ रासाथण अर) ` २९७ 
अरानेहु फेरि किवनहि सिधाये \ सनतस्तचिवरोचनजरुखये ॥ 
शोकं विकल. पुनि पद्ध नरेश । कु तिथ राम षण सेदेश्‌ ॥ 
राम र्व शख. शौक स्वभ्राञ ।सुमिरिसुमिरि उरोचतराडः ॥ 
राज्य सुनाद दीन बन बाक्षं । समिमनमथंउ २ इ्रषट्रास् ॥ 
सी रुत श्दधुरत गये न श्राना । को पापीः जग मोहि समना ॥ 

ॐ ,. ¦ दौर. सखा राम सिषं रुष जह वद्मोहिं प हाद .., 

^^ नांहिंत चाहतः चत अव घःणकह सतभड ॥ - | 
युन्निः घन, पृद्धत म॑िहि राठः । प्रीतम सवन सुदेश ख डः ॥ ४ 

सुच्हु सा सद्र करियउपाऊ । रासरुषशसिय वेगिदिखार ` - @ 9 

सचिव धीरधरि कदिश्ुबानत । महाराज तुमः चणिडिते ज्ञा 











४५ ॥। 
वीर सुधोर ` धैरन्धर . सेवा} खाधु ८ तरे ५५५ 
जन्ममरणं सब इखसुखभ्योमा । हानिडान्नियं भनति गा॥ 
ये रीहि मुसा । ब्ररवशः राति दिवसक सई । 
~ सरणि जरङ्ख विख्खादीं । दोउसंमघौर्‌ ५९'ह्मनम्‌ ह | व ः 
ध ~ ध 





भक १४५9. थे । 
। नत्र साः ॥ क . 
८ ) (\ (\ म "वद 
{€ 1 <= --=^ <~ ¢ < ८ ₹ ८०८ =^ ८८८ 9 क 


{८ 
~र रल ट्य रन्त्यं सन ॥ 


८ = द 7 छट 275 जच न्द स्टार 
7 कच्छ जय्यः ~टः लेटि 
ब्टटल्लठ ८7. न्द त 
द्व््टच्टव् कदन ण च्छ ह ४३। 
| ~र ॐ < -2-ट द 3 -छ्ट ग्र = ९ ख ३ | 
+ "टद 2272 = "7 न्मे चन्ट्य्ट # म भमो र न 
। ` _ 27 {4 ~ = र द्द ग स्द् : ८8 
श्ट ~ &. ६ दः ४्क-ये ठ्य (य हः 
च - - -.  - 
शश्र ‡ 


न च त 
निग 











२१६. रामायख अ= । 
दे उतर कवन मुहखाइ । आड कलक +. ई ॥ 
| = 6 सज + र ६१ 
सनत्‌ ॐषं शासय रास सल्द्श्। ठख इव 8 ४ स ॥ 
दौ० हृदय न विद्रत पृङ्कजिमि विद्ुरत भौत, 2 
। | जनरतछा माहि दीन्हटविधि खर चोरी 








। ` इरहिविधि करत पन्थपद्धितावा । तमसा 
दाति = तीर्‌ त्‌ वा॥ 
। , विदाकिये करिःविनय निषाद । फिरेपायचरि दस्त रथन्र 
वकवत" 
(1 [॥ 
९१५ : ॥ 
स ॥ 
रर्थप ्‌ | | 
नगर । 
दं 
अति म्‌ । 
सुनः 0 ‹ 
+ अ: ॥ 
दासि | (^. नकिष्ट 
जाह -ष्टट् (ॐ --9 {डे 
षर | । ~~ ~ | || 
4 र ० ~ | 
० ॥ 
त्त ॥ 
शसि; | ॥ 


| सनत > व्याक नृपति कहु रमत कह राम ॥ 
भष सुमन्व खन्द उर „8 । बत कषुधा जनु पाई ॥ 
सहित सरेह निकट बढा । पृद्त राडनयंत भार्‌ वारी ॥ 
` ५४ रुम॑कुश॒ल कट सखा सह! । कटं रघुनाथ रुषश वदेदी ॥ 














` भान ^ ^ ` = अ १ \ ` + 


 रासाथशणंञअ्र) ` ` २१७ 
ओआनेहु फर कवनाह्‌ सिधाये । सुनतस्तचिवरोचनजरुदये ॥ ` 
शोकं ` बिक. पुनि पृद्धं नरश । कहु तिथ राम छषश संदेश ५ 
राम र्व गुखः शोकू स्वभा ।-स॒मिरिखभिरि उरशोचतराडः ॥ 
राज्य सुनाई दीन्‌. बन वा \ सुनिसनमयंड नःह्रषहरास्‌ ॥ 
सो खत बिद्करतं गये न ष्रानो। क पाषीःजग मौह समाना ॥ 
९ , सखा राम ।सय उषण लह त्य॑मोहिं पचा 
`: ` नादहित चाहत. चलन अव षाक सतमाड ॥ 
पुनिः पुनि पृ, मिहि राऊ । प्रीतम सुवन सदेश खनाऊ ॥ 
सुह सघा सीद करिथउपाऊ । रामरुषशसियं वेगिदिखासं ` 
सचिव धीरधरि कषिष्टुवाने । सहराज तुमः परिडते ज्ञानी ॥ 
नार दवार ` स्र. ठता । नाडुसमाज.सदाःतम्‌सेताः॥ 
जल्ममर्ण सब इखसुखभ्नोगा । हा निर भश्रियमिखनवि 
~ ` काढ कम्मे वज्ञे रीहिगसाईं। बरबस राति दिवसखकगी 
= सखहषरहिं जइडख विख्खादहीं । दोउसमधौर्‌ धस हमनमाहीं ॥ 
~+ धीरज ¡ घर ;- विवेक) बिचार । छो इयशोचं सकरुहितक्रारी ॥ 
दी > भ्रंथस चास तससः यड लर्‌ सरसार तार 
न्दाय रहेज पानकरि {सघ समेत दोडद्ीर ॥ 
केवट कीन्ह बहुत = सेवकं । सो चमिनि दधवेर मंच ॥ ` 
होत .्रात बट क्षीर ` मगावा । जटामुकरुट निज ली अनाव ॥ 
राम सखा तवः नाव मंगद्घं । ।त्रया ` चड्याइ चे रघुराई + 
स वत ना ९ हप "रस्ु प्राड्‌ ५ 
विक्ररुविल्लोकि सोहं रघुवीरा । बोरे मधुर च नःधरिशोरा + 
तात चणम त्तातः खन कदेऊ । बार बार पड पंकज गि 
करद पांय. परि विनच बहोर. 1 तात करिय जनि 2 ` गदेऊ ४ 





योग 7 
नाड ॥ 


वनःमग संगर कुश हमारे \ कृषा अनु तमोरी ॥ 
खं तुग्र अनुद तात कानन जात सब सुम्टारे ॥ 


प्रतिप) ङिग्रा ्रुदेखनपायपुनिकि पि $ (4 
 ‰। (0. भी 








। 
। नन 
५ # ह ५ 
। ॥ #\ 
# | 
व॑ |, 
नि । 
१। 
४ 








५ ॥ 
॥ । | 
|| | 
| 
५१ | 
। 
1 
। 
| | 
। | । 
0. 
| । #, 
। | 
॥ ( क. + 
॥ | १. 
| । 
। । 





रामाययां अर । 

 जननीसकरूपरितोषकरिपरिपांयकरि विनतीघनौ । 

तुख्सीकरेहुसोयस्नजेदि बधिकूशररहकोश्चरधनी ॥ 
सो गरुसन कव संदेश बार बार पद पद्म गहि | 

करब सोईटपदेश जेहि न शोचो हि ्रवधपति ॥ 
एरजन परिजन सक निहीरी । तात सुनायहु विनती मोरी ॥ 
सीद सवभति मार हितकारी । जातं रह्‌ नरनाह्‌ स॒खारी ॥ 
कहटब संदेश भरतं फे आये । नीति न तंजव राजपद पाये ॥ 


 पार्हु भरजहि कम मन वानी । सेयहु मातु सकरुसमजानी ॥ 


ओर निवाहब भायपं भाई । करिपित॒मातु सुजनसे वकार ॥ 
तात भांति तहि राखवं राऊ। शोचमोर जेहि कररिनकाऊ ॥ 
खुषशकहेउ कद्ुवचन कटरा । वरजिरामपुनि मोहिनिहोर। ॥ 
बार बार निज श्षथ दिवां । कटब न तातरुषणरूरिकाद्वं ॥ 
दोऽ करिपणाम कद्ंकदन खय सियमदशिथिखस्‌नेह्‌ । 
 थकिंत वचन खोचन सजर्‌ पुरुकपवितं देह ॥ 


तहि अवसर रघुबर रुखपाई । केवट पारहिं ` नाव्र चरा ॥ , | 


रधकुर तिरक चरे इदि भाती । देखेडं ठाद्कुड्श धाराल ॥ 
मै आपन किमि कव करेश्र । जियत फिरेड खराम संदेश ॥ 
अरसकहिसचिबवचनरदिगयङऊ । हानि गखानिशो चव शभयजऊ ॥ 
7 मीहमनमापा । माजा मनु मीनकदंन्यापा ॥ 
करि बिखखाप सव रोवदिं रानी ।महाबिपतिकिंमिजादइवबखानी ॥ 
नि द्र इखलागा । धीरज ह कर धीरज भागा ॥ 


सनि विटा ध दस | अवघ अति सनि चरपराउर शार । 9 ३ 


दी बि :-वन परेउनिश्ि मानं कटिश्च कटर ॥ 


वरिपर बिं ५ 
{वपत , यदभृठ््‌ । मिविहीननिमिव्याकुरु्याल््‌ ॥ 


श्रयिः ५ विकलभः भर।। जनु सरसरसिजबनबनुबारा ॥ _ 
द्धि क  द्ीख मलना । रविकुङ रविन्रथं जनुदीः 


कौशल्या ` # 44 


वचन नर नाद । परेड धरिणिडरदारूणदाद्रू ॥ 


1 । 


१ चति ~ ~ का त = न, छ ॐ = र 1. ~ ~~ = अ । __ 





ध, 
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~} | ग है: वब =` षः ह = 7 - 
॥ < ४१। च न 
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=  रामाथणञअ०। २१६ । 
उर धरि धीर राम महतारी । बी बचनसमय अतुदारी ॥ | 


+ 1. 4 


नाथसमुस्चि मनकरिय विचार । राम विथोग पयोधिञ्रपारू ॥ 
कणे धार तुम अवधि जदाज्‌ । चटेउसकरुपियबनिकसमाज्‌ ॥ 
धीरज धरि तो पाय पाष । नाहिंत बड़हि सबपरिवारू ॥ 
जो जिय धरिथबिनय पियमोरी । रामर्षणसियमिखबवहोरी ॥ 
` दौ त्रिया वचनश्रदुसुनतन्प चतयउओआंखिडघारि । ` 
` ` तखफत मीन मीन जनु सीचत शीतख वारि॥ 
धरि धीरज उठि बेट भुजा । कहु सुमन्तरकदंराम कृपाद्‌ ॥ 
करां खषण कटं रास सनेरी । कटं च्य षन वध्‌ बेदहौ ॥ 
बिङुपत राड बकर बहभांती । भङयुगसरिससिरातिनराती ॥ 
तापस अन्य शाप सधि आद्र । कोशस्यदि सवकथा सुनाई ॥ 
भयड विकखबरणत इतिहासा । रामरदितधिकजीवनश्वासा ॥ 
सो तनु राखि करव में काहा । नइननेम भण मोर निवाहा ¶ 
हा रघयनन्दन षर पिरीते । तुमविनजियतवदह्‌तदिनवीते |] 
। = हा जानकी खषण हाः रघुवर । हापितु्हितचितचातकजख्धर॥ 


। 

१) 
४. (र = ----~ क शः र * । रः 

॥. | , ध € र = ् 
च, च 





| | दौ राम राम कहि राम कहि राम राम कदिराम। 
| , ` तनपरि हरि रघबरविरह राड गये सुरधाम ॥ 


नियनमरण फटदशरथ पावा । अण्ड अनेक अमरु यशक्छवा ॥ 
जियत राम विधबदन निहारी । रामबिरहमरे ८ ॥ 
श्लोक विकल सव रोव रानी । रूपशीख वल तेज बखानी ॥ 
करदं विप अनेकं भरकारा। परदहिं भूमितख वारहिंबारा॥ 
। विूपरिंबिकर दासञरुदासी । घरवररुदन करदं परबासी ॥ 
। › अथयउ आजु भानुकर भगान्‌ । घम्म अवधि गुणरूपनिधान ॥ 
॥ गारी सकर केकडदि देदी । नयन विहीन कोन्ह्‌ जगजेहीं ॥ 
इदिवियि विरुपत रोनिबितानी । अये सकल महामनिज्ञानी ॥ 
दोर त्ब वज्लिष्ठ मुनिसमय सम कहिगनेकईतिहाक्त | 
` शोक निवारेडसकख्कर निज विज्ञान भकाश ॥ 
। कठ ` ह 14 ~ ५ भीति मिषः 











क म गक ` ` \# न ¬~. - 
" म ॐ । 
[1 १ वि ॥, क त: # ¶ 9 त =" ॥ } क ॥ \५ 





२२० ४ रामाय अं° । | । 
ते नावभरि व तनुं राला! दूतवखाइ बहरि ज तभाषा ॥ ` 
 धाब्हु वेभि भरत पहं जाह । दपु घकतहू कटहज निका ॥ 
इतन कंडेड भरतं सनं नाई । गुरु वलाङ़ पर्ये ठोड भाई ॥ 
सनि यनि जचसघावन घाये। चरे वेगि वृर वानि खछजायें} 
अनरथ अवध अरमेड जवते । कुषकृनहहि भरतं फहंतवते ॥ 








1  देखहिं रात ` वचानक सपना जाभिकरहिंवहकोचिकिंरपना ॥ ` 
। विन्न जवा देहि वहुदाना शिवगरभिकेककररिविधिनाना॥ ` 
मागि इ्दय महेन मनाई । कुशेखमातपितं परिजनभङ ॥ 


। दी> इदिविधि शोचत भरतमन धवन पहु जाई । 
शुरु्रनुशासन भवय सुनि चरेगरेशे मनाष्घ।। ` ::: ` 
चर समीर वेग ठय हक घत सरितं शे वनरा ॥ 
द्ठय शोच बड़ क्न साहा । असजानहि निथजायु उ<ाड ॥ 
एक निसेषं वरव सम जाई । ९ हिबिधिभरतनभरं नियंरादं ॥ 
अशकुन होहि नगरं पारा । रटहि कुमति केत करसे !॥ 
खर खगा बोखहिं ्रतकखा । सुनिस॒निष्ोदहि भरतंउरशला ॥ + 
श्रीद्‌त सरं सरित वन वागा । नगर विशेष भयावन लगा ॥ 

५ ˆ उवृगृश्रग हश. हि ल ज~ । ९। श्र विथोग कःयोग वि गोयं 

नगर नारि नर निपट ख।र। । मनहंसवनिसवसम्पत्िहारी 

दोऽ ` पृरजनभिररहिनकदहिकदुगंवरि नोहारदिनाहि। 
भ्रतकुशख यृद्धिन सकहिभयविषादमनभाहिं 

हाट बाट नहिं जाद निहार । शुप्रदशदिशिराभिदवांरी | 
आवत सतसनि - केकथनन्द न । ९ .१रिकुलजछहह्‌ चंदि ॥ ` 

सजि आरती मूर्त इटिधाइ । रहि भेटि भवन डे आदं ॥ ~ 
भपृरतं ङखितः परिवार निहार । 1 नह तुहिनं वनज्वनमारी ॥ 
छ्य = हस्ति ` ददिः ` मात 1 मनहुुदित दवा किराती ॥ _ । 
सतहि सोच देवि मन मा. ' पदति नेहरः कुश हमरे॥ | 
| ` दु „ तारक कद भ्त सुन । 4 निजकुंक कुशङभराई ॥ 
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. ` "रामी 7१ 
कहु कहं तात कटौ संवसाता । कं सिंथरमरुषशंत्रिय्रति १ 
दी? सुनि स॒तवचने सनेहम कपटं नीर भरिनेन । 
` " भरत श्व्शंसन शरुतम पापिनि बोरी बेन # `. 
तात बातं नै संकर सवारी । भइ ` संथरा सहायं विचारी ॥ 
कद्टुकरूजविंधि्रीचविशारेउ ) भूपति सुरपति पुर चभुधारेड ॥ 


* स॒नतभरतभये विवंश्चविचादा । जनुसहमेड करि केहरिनादा ॥ 


तात लात हा तातं कारौ । परेड भूमितर व्याकर भारी ॥ 


चतं न देखन पायड ` तौरहीं 1 तात न -रामहिं सेपड मोही ॥ 
बहुरि धीर घरि उरे संभारी । कह पितु मरण हेतु महतारी ॥ 
सुनि संतवचन क्ति कैकेई । मन्म पादि जनु माहुर देइ ॥ 


आदिते सवखापनि करणी । कुटिख्कठोरथुदितमनबरणं ॥ 


दो ० धरतहि विसरेड पित॒मरण सनतराम वनगोन । 
< 7 {> ल 2 1 थ पः र हे ध सि मोन =-= 
हेतुरयं चनि जानजिय थाकतरहेधरिमोन ॥ 


` विकर्विछकिसतदहिसगुञ्या बति 1 मनहु जरेपरोनखगावति ¶ 


` तात रा नहिं भोचन योगर। वेद सुकृत यशकीन्डेउ भाश ॥ 
जीवत संकर जन्मफ पाथ । अन्त अमरपतिसदन'सधा 4 । 
` अस अनुमानि जोच परिहरह । सहित समाज राञ्चपृर्‌करटू ^ 


सुनिस॒टिस्रटवैड राजकमारा । पाकेश्षत जनु खाग अंगारा ॥ ` 
धौरजधरि भरि छेहिंउसासा । पापिनिसवहिभांतिकुकनाथ। । 
` जीप कुरुचि रही असिं तोदीं । जनमत काहैन मार्‌ मोरी ५. 


चेद काट | ते पद्व ` सींचा। मी नजिथनहितं बारिडखेचा ॥ 
दी हंस बं दश्लरथ जनक राम रुषे भाङ्‌ । 

> जननी ज्‌ जननीमदं विधिते कडा वसार ८ 

जवते कुमति कुमतमनः र्व । खंड खंड हीड द्दय न गथर ॥ 

। वर मागत मनभद्र नदिं पीरा । जरिन जीट्‌ ^ न कौर! ॥ 

खबिधिमतिह रिखीन्दीं ॥ 





भ्‌पत्रतीति तोरिकिमिकान्ही । सरयाका 
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२२२२ रामायणं अ०। 
सरर सणीख धर्म॑रत राङ । सो किमिजानरहिं तीधस्वभाऊ ॥ 


ज्रसको जीवजन्तु जग माहीं । नहि रघुनाथ प्राशत्रियनादीं ॥ ` 
भे अति अरित रामतेउतोही । को त॒ हसि सस्यकह्‌ मोदी ॥ . 


 जोहसिसोदसिमुंहससिखाई । आंखि श्रो उठि वेटहं जाई ॥ 
` दौर. रामविरौधी हदयते प्रकट कीन्ह विधि मोहि 


“`. मोस्तमानं को पातकी वादिकहेा कद तोहि ॥ क + 


सुनि शवुष्त मातु कुटिकाई । जरह गातरिस कष्ठ न बसा ॥ 
तेहि जवस्‌ कुवरो तदं आं । वसनविभषण विर्चिध वना ॥ 

- कखिरिसभरेउखषणरघुभादईं । बरत अनरधृत आहति प्रं ॥ 

 हुमुकि छात तकिकूवर मारा । परिमुंहभरिमहि करर कारा ॥ 
कवर ट्टे फट कपारूः। दङितदशन मुखरुधिर भचार ॥ 
आटि दय पे काह नश्ावा। कृरतनीक एर । अनइस पावा ॥ 


नरपुटनखखिनखशिखखीद) । रगे घसतीटन धरिधरिजलीटी ॥ 


म 


भरत दयानिधि दीन्ह छाई । कौशल्था पहं गे दोड भाई ॥ 


दी मल्निवसनविवरणविकछ कृशशरीरहुखभार । ` | 


 , कनक कमल वरवेखिवन मानहहनी तुषार ॥ 
भरतहि देखि मातुउठि घाहं । मुर्धित अवनि परी स्वजा ॥ 
देखत भरत विकङ्भये भारी । परे चरण तनदशथा विस्तार ॥ ` 
मात तात कहं देहि हिखाई । कहं सिथरामखपण दोउभा ॥ 


` केकयिकतजनमी जग माज्ञा । जो जनमी तो महकिन बाज्ञा॥ 


छकंकनेहिजनमेउ मोही । अपश भाजनप्रियजन छोही ॥ 
आतरिभुवनमोहिसरिस्रभागी गतिञ्रसितोरिमातनेहिखागो ॥ 
पित सरपुर बन रधुः $ । ^ कवरु सव अनरथ हेत्‌ ॥८ 
चिक्रमौहिभयउवेयुबन आगी । ेतहदाह दुख दूषय भागी ॥ 
द° मातुभरतके बचनण्ु सुनि पनिउटौ संभारि। ` 

. हियं उशच्‌ न खोषेन मोचति बारि॥ 

क भाव माय उर्‌ खच । अ्रतिहितमनहुरामकषिरिभ्राये ॥ 

व । 


| ॥ ५ च #। ॥। = १ ४1 
११११. ` ~ = - = क [च्व , ^> न, १४ क पव = । 1  -- 
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` त" = त चानन "वाः 


ब व मात ` ` 


 रामायशणञ्र। २२३. 
भरंटेड बहुरि रखषण रघु भावं । शोक सनेह न ददयसमाहं ॥ ` 
देखि स्वभाव कहत सबकोईं। राममातु अपस काट न होड ॥ 
माता भरत गोद वेठारे । जसु पौद्ठि डु बचनउचारे ॥ ` 
अजु बच्छबर धीरज धरहू । कुसमयसमु्चि शोकपर ॥ 
जनि मानहंजियहानि गरानी । कारुकम्मंगतिग्रघटितजानी 

> काहि दोष देहु जनि ताता । भामोहिसबविर्धिवामविधाता ॥ 
जो एसेह्‌ बिधि मोहिं जियावा । अजह कोजाने कातेहिमावा ॥ 
दौर पितु आयसुं भूषण वसन तातं तनेरघुवीर।! ` 
विस्मय हषे न हदय कषु पिरे बल्कर चीर ॥  † 
सुखे प्रसन्न मन राग न रोष । सवकरसवविधिकरिपरितोष्‌॥ 
` चरबिपिनसुनिसियस्तंगखागी 1 रही न राम चरश अनुरागी ॥ 
सुनतहि ुषणचङे र्गिसताथा । रहैन यतन किये रघुनाथा ॥ 
तेघ रघुपति सबही शिरनाईं । चरसंग सिथ अरः खुघुभाई ॥ 
` शमरुषणसिय बनहि सिघाये। गड न संग न घ्राण पठाये ॥ 
प यह सब भा इन आंखिन आगे । तञ न.तजातनुजीव अभागे ॥ 
भोहि न खाज निजनेहनिहारी । रामसरिस सत सै महतारी ॥ 
पजय मरे भरु भूपति जाना । मोरद्दय शतकुलिशसमाना ॥ 

डो° कीशल्थाके वचन सुनि भरतसदित रनिबास {< 

| व्याकूङडबविरुपतराजण्ह मानहु सोकनिवास॥ 
विरूपं विकरुभरतदोउभाङं । कौ शल्याखिय दथ गाई ॥ 
भाति अनेक भरतं समुञ्ाये । कदिविवेक ववचन सनाये ॥ 
भरतहु मात्‌ सकर समुक्ञाड । किपुराण श्युति कथासंहाई ॥ ` 
 देरुविहीनशुचि सरर्सुबानी । बोरे भरत जोरि धगपानी ॥ 
भे अघ मातुं पिता गुरु मारे । गाह गोठ महि संर पर जारे॥ 
भे अघ तिथवाखुक बधकरीन्हे । मीत महीयति माहुर दीर्हे ॥ 
| ` पातक उतपातक अदर । कर चन मनभव कविकहरी ॥ 
ः भेपातक मोहि द विन होड मोरमत माता}; 



















२२४ रामायण अन । 
क जे परिदरिदरि हर चरण भजर्हिभ तगशथीर । 

¦ ; तिन्हकी गतिमोदिदेउत्रिधिजोजननी मतसर ॥ . . | 
। ¦ कपटीकुटिख कख त्रियक्रोधी । वेद बिद्षक विशव विरोधो | | 
। खोभी म्पट सोक ` ख्वारा । जे ताकि पर धन परदारा! } 
\ पावो मरै विनकर गति घोरा । जो जननौ यह सम्मतमोरा । : 
( 
॥ 





` जेनर. साधु संग अनुराग । पर मारेथ पथ व्िमुखग्रभासे॥ 





तजि श्रुति प्रन्थबामपयचीं । चचक बिरचि वेषनगह्छखहीं ॥ ` 
\‡  तिन्दकी गति शकर. मोर्हिेक । जननी जोह जाना मिः + 1 
` रः मनवचन कम्म कृपाचतन कर. करासन सुनुः मातुरः 
4 ४... व्रसतःराम सुजान जानत परीति. छर चातुरी ॥ | 
। |: -्रस्क्हतलीचन वर्तजरुतन पुरुक नखरेखतमही । | । 
१ दिवकायखिये बहोर जनना जानि च्रसृणदःरतसही ॥ + 
। ` दोर; भातु भरतके वचन सुन साचे सरर सभाय ।: - 
, : कहत रामभ्रिय ताततुम सदा वचन्‌ मनकाय ॥ : 5 : ` 4 | 

` राम श्राणःते णा ९०) । १ र पलिदि आयाते प्या ॥ 
¢ मर्य ज्ञान बरं नटन ह । पम रामरहि्तिकृलन दोह ॥ 
॥ ततम्ह हार शस जी नगक  सासपनु सुखसुगतनखह दीः 
। ।  जसकि मातु भरत हिया । धनपचश्नवहिं नयनजरच्छाये ॥ * 
। कऋरतविकाष विषु । -टबीति गः समर सतो ॥ 
(8 बामदेव वर भ्‌ पदे । महामन ५ ज 
(1 शतिः बहा, जह कर माप्य) नहि 06 
। टु ० तात्हृद य॑ ५ १८ ड रह्‌ जो अवसरः आञ। ` 

। ( ठा“ ध भरतगुरुवचनसुनि केरनकडेडक्तबकाजु ॥ ` 

| न रद विर्दिवं अन्टवाता । परसविचिच्र विमान बनावा॥ 


; ऋ, 1 ` ` १0 ४ ष 
्ै # म , ५ 
क 0 ^ का ^ ॐ ॐ । ~ > 0 १५ 
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ति 4 छः नै # {4 ॥ ॥ ए >, । " | ॥ ॐ. 9 # 
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रामायणं अ ` २२५ 


गहिपद्‌ भरत मातु सव राखी । रहीं राम दरशन अभिरषी ॥ 


र इ रोच चिता बनाई । जनु सर्र सोपान सं 


नाधि च द्याक्रिथा सवकीन्ी) अचधिवतन्दायतिसंजखिदीन्दं ठ 
“य सुश्ति सवं वेद पराना । कोन्हभरंत द शगार वबिधाना॥ धा 






> जह ससुनिवर आयसदीन्ही । तहतससदसभांविसवकीन्टी ॥ 


भये बि 


ह शद दिये सब दाना 1 धेनु वाजि गज वाहन नानो ॥ 
हा 


सह्‌।सन भषश वसन अन्न धरणिधनं धाम । 


दिये भरतं छि भुमिसुर भे परपर काम ॥ `` ` ९ 


पितुहिते भरतंकीच्छं जसक्करणी । सो मुवजाखजाडनहिवस्ी ॥ 
` सादन शोधिं मनिवरं तहं ्राये । सकर्यह्यजनं सचिववाये॥ 
` बेरे राज. सभां ` संब. जाई । पठये वकि भरत दोउभाई॥ 


भरत बश्चिष्ठ निकट बखर । नीति धमं नय वचन उचार ॥ 


भथभकथां सव मुनिवर बरणी । केकयिकठिनंकीन्डनसंकस्यति। 
कदत रामं गुगा शीर सुभाङः । सजल नयन पर्कं ननिराड ॥ 


= सुनहु भरतं भावीध्रवर विरुखिकहेड मुनिताय । 3 
हानि राभ जीवन मरण यशभ्रपयश विधिह्‌ाथ ॥ 
तात बिचार करहुं सन माहीं । णच योग दशरथं प नाहीं ॥ 
शोचिय बिभ्र जो वैवं विदीना। तजिनिजधभबिषंयंलव्ीना ॥ 
| & न पति जनीति नजानं । जेदिनघरजा त्राणसंमाना 
शौचिंधवेश्य कृपया धनवा । जो न अतिथि शिवभक्तसनःन॥ 
णोचिय शद्र विप्र अपमानी। सुखरमानषि 











शोचि वट निज बतपरिरड । नोनि गुरुः स॒ इ च्टाचारी ॥ 


कष "न 











चन्न अगर भार बहू आये । अमितं अनेकं सगध सहा ६, 





भंप धमे ब्रत सव्यं सराहा 1 जेहितत्‌ परिदरिवेसनिवाहा॥ ` 


बहुरि सिथत्रीतिवखानी । शोकसनेह मगन सुनि ज्ञानी ॥ 


अस चारि केहि दीजियदोष्‌ । व्यय काहिपर कौजियरीष॥ ` 


"यल्ला | 
शोचिथ चनि पति वचक नारी । करिखक्रखलप-यान गुमनिी ॥ 


वस अनस || ` 





^ १ ८. ध" " च म क 
3 २१६ रामाधयाञ्रर।. | 
` दौर शोचिय ग्रहीजो मोहवशं करघमं पथत्थाग। 


` शोचिय यती प्रपंच रत बिगत विवेकं बिराग॥ 

। 

शोचि पिशुन अकारयकोघ । जननिजनक गुरुवंधुबिरोधौ ॥ 
सबविधि शोचिय्‌ पर अपकारी । निज तन पोषकनिर्दयभारी ॥ 


शोचनीय नहिं कोश राऊ। पृवनचारदश्चभ्रकटग्रभाऊः ॥ 
॥ भयउ न अहै न हीनेउ हारा । भपभरत जसपिताहवम्हारा ॥ 
` बिधिहरिहर सुरपति दिशिनाथा । बरयाहिसबदशरथगुणगाधा॥ 


तीनिकार १ चिभवन जगमाहीं। भूरिभाग दशरथ समनाहीं ॥ ` 


. दी* कहू तात केहि मांतिकोड करहि बड़ईतासु । 
 . रामरुष॒ तुम शत्रुहन सरिस सुवन सत जास ॥ ` 


ॐ ५ॐ 


~ सब ध्रक्ार्‌ भूपति बड़ भागी । बादिविषादकरितेरिखागी॥ ` + 


यह सुनिसमुन्नि शो चपरिदरटहू । शिरधरि राय रजायसकरह ॥ 
राव राज पद त॒मकहं दीन्हा । पितावचनपुरचाहियकीन्हा । 





करहु ` शीश्च धरि भूप रजाई । 


 दो० अनुचित उचित विचारतनि नेपारहिं पितषेन । ` ` त 


। : तेभाजन सुख सुयश । बसहिं त्रमर पति एन ॥ 
अ्रवशि नरेश बचन २.४६ । परह भजा शोक परिदरहू ॥ 
सरपर नप पाहि परितप्‌ । तुमकहंसुकृत संथशनिदोप्‌ ॥ 
द विहित सम्मत तृ देह सो पायः 

४6 1  परिहरहू गानी । मानह्‌ मोर वचन हितजानी ॥ 
व छह राम बेह । 


त 1 2. व क 
ओ ॐ = ९, । += ^ # “4 





# क 


# बेषानस सोह शोचन योग । तप विहाय जहि भावे भोग ॥ ` 


शोचनीय सबही विधि सोई । जोनच्ंडि छड हरिजनहोड ॥ ` 


४ ह राम जेहि बचन्िंागी । तन परिहरेड रामवरिरहागी ॥ ` 
नृपा बचनप्रियनहिभ्रियघ्राणा । करहुतात पितवचनघ्रमागा ॥ 8 

ह तुमकहं सब भातिभदाईं ॥ 
परशुराम पितु रान्ना राखी। म री मातुखोंक सबसाखी ॥ ` | 
तनय घयातिहि यावन वयर । पितु्राज्नागवज्रयशनभयरः॥ ` 





0 





सबहीका । जहि पित्‌ देह सो पवेटीका॥ ` 


्रनुचितकटव न पंडिततेही ॥ 


: "नग "। # # 
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रामायणं अ०। २२७ 


|  कोशस्यादि सकरु महतारी ! तेऽ भरना सुखहीहिं सुखारी ॥ 
` `  मरसतुम्हार रामसवब जानि । सौसवबविधितुमसनभरमानहि॥ 
सेप्हु राज राम के आये। सेवा करे .सनेह सुय ॥ 


दोऽ कीजिथ गुरु आयस अवि फहदहिंसचिव करजोरि 1 
ल रघुपति आये उचित जस तब तस करब बहोरि ॥ . 
कोशर्या धरि धीरज कहं । पत पिता गुरु आयस अह ॥ 
सो आदरिष करिथ दितमानी । तजियविषादकारुगतिजानी ॥ 


बन्‌ रघुपति सुरपर नर नाद्र 1 तुमहहि भाति तातकदराट्र ॥ 


परिजन व्रजा सचिवकरं अंबा । तमही सुत सबकर अवरंबा ॥ 


रुखिविधि वामकारु कलिनाई । धीरन धरहु मातुबङिजाई ॥ 


शिर धरि गुरुग्रायसुजनुसरदर । प्रजापारि पूरजन इखदरट् ॥ 


` गुरुके बचन सचिव अभिनंदन । सुनतभरताहेयनरर्हचेदन ॥ 


= (॥) 
॥. च 


गुरुप र नी । स॒निसुनिरमु 
` गरुपितमातंस्वामिरितबाना । < । मुदितक 
५. उचित किमनुचितकियेबिचारू । म्म जाइ शिर 


सुनी बहोरि मातु खदु बानी । शोरसनेद सरर रससानी ॥ ` 
, द* सानी सररूरस मातुबानी सुनि भरत व्याकर मचे । 


रोचन सरोरुह ध्ववत सीचत बिरह उर अंकुर नये ॥ 

सो दशा देखत समय तेद बिसर सबहि सुधिदेहकी । 

 तङसी सरादत सकर सादर्‌ सीव सहज सनेह की ॥ 
सो रत कमर कर जोरि धम्मं पुरन्धर घोरधरि! . 
वचन अमिय जनु रि देत उचित उत्तरसबहि ॥ ` 


. मोहि उपदेश दीन्द गुरुनीका । भजासचवसम्मतसब्हीका ॥ ` 


मातुउचि्तपनि आयसु दीन्ह । बरव शशीशधरिचाियकीम्दा॥ 


रयभखुजानी ॥ 


२ पातकभारू॥ 
तुं तो देहु सरक लिख सी! वदिपतरत मोर्‌ हत ह ॥ 


यद्यपि यह समुञ्चत हे नीक। तद प होतपरि 


र 
| ५ 


; अन तोप न जीके॥ 
अन त॒म व्रिनथ मोर सुन । ् -दररतसिखावनदे । 
उत्तर द्डं क्षमब अपराध्‌ । दु तदोषगुणगनरिनसा # 


[ऋ ~ ष 
[ता ख 











 अ२८ 1४. र अ ` 
° पिदुसुरपुर सिय रामबन करन करहु मीहि राज 
इदिते जान्‌ मार `दिव के ` आपन बड. काज-॥ 
दित दमार सियपति . संव । सो हरि खीन्हमातुकूटिखाङ} ` 
` मे अतुमानि दाख. मन माद्य ।आन.उपाय मोर हिवनाहं ॥ 
शोक समाज राजकं हिः र्खे । रष रामसिय पद्बिनुदेखे 
वादि. वसन बिनु भषण भारू। वादिबिरति््िन ्रह्मत्रिचारूः 
नाइ देह वितु जीव॒ सुखा । वादिमोर सब विन ५ 
जाडं राम पहं अयस उद । एकहि आं मोर हित ॥ 
मोहि दपकरिग्रावनभलचदू । सो सनेह जड बहू ॥ ` 
कुटिख मति 1 भश कट ॥ 
दौ केकेयी सुत कुर्ख मति राम विम॒ख गतखाज। 
` . तम चाहत सुख मोहवश मोहिसे अधमं ल ४ श] 
का साच सव सनिषतियाह्ू । चाहिय धर्मश नरन 
मोहि राज दि देदह जबल {रसा रसातङ ना§दहि तवहं 
मोहि समानको पाप निवासः । जेहि रगिसोधराम्‌ व ॥ ` 
राव राम कटं कालिन १९ । वदुरतगमनममरपुरकी नहा 
मँश अनरथ कर हेत । बठि नाति सव स 
वितु रधुबीर वि्ोकिय वाप्न । रह भाण सरि नग उ < 
नी विषय म मय भोग के भव 
हद यक इ । । तार कृद घ्यजने 
1 क गाते कारज कटिन होय दोप न (६ इाडं॥ . 
न क अरस्थिते उपटते लोह कृराट कठोर | भ 
तन श्रन॒र्मस्‌। पसर घृ । 


- 


। 
। 
। 
| 
^ 
( 
। 
| 





कैकयी. वाह परभागे॥ 
ना (१५१६ (१ | सनवबषहत अन्‌ ४.४४ ¢: > 
छषगा रामसि यकह | € ९ अरमरपरप 1 


न्ह विधवपन अपयद्य ४ ौ मेड जहि शोक सन्त।प ॥ । 
हिवन संख सय न्ट केकयी सब कर काज॥ 





॥ ¦ = 2? ५ १ ४ १ 
वु पि 





( क ष्व क 
त # 


ह 1. रामायत्ा्र०। ` 2 
| इरितते मोर कहा अव नीका । तेहिपर्‌ देन कहह्‌ तुभरीका॥ 
केकयि ठर जन्मिः जगमा । यह मोकहं कद्क्नुचितताही॥ ` 
मोरिबात.सब विधिहि बनाई । प्रजा पांच कतकरहु सहाद ॥ 
द्योर्‌. -अटगदीत पुनि बातवश्च तेहि पुनि बीमार । 5: 1* 
¦ 5 ताहि पिवाङयं बारुयी कहु कबन उपचारं # {~ 
~+-केकथि ` सवन योग जग जोड । चतर षिरंचि रचामो हिं सो ५ 
` वेशरथ तनय राम ख्धु भाई । दीन्ह मोहिं विधिवादिबड्ह। 
युम सव कह कड़ावन टीका। राय राज सबही कहं नीका ॥ - 
उतरदेडं केहि विधि केहि केदी । कहु सुखेन यथारुचिजेही ॥ 
। पाहि कुमातु समेत विहाईं । कहु कदिहिकौकीन्दमखह्॥ = 
मोहि बिनु कौ सचराचर माहीं । जेहिसियरामन्रागप्रिषनाही॥ 
परम हानि सब कं बड़ राहू । ग्‌/दन मोर नहिदूषयकाह् ॥ ` 
> संशय शीरु प्रेम बश अह । सवेउचित सवजोकदकदहू ॥ .. 
दोर राम मातु स॒ठि सरर चितमोपर प्रेमविशेषि । ; 1: 
| गुरु विवेक सागर जग जानां । निनि विश्वकरवदरसतमानध्र ` 
मोकहलिंरुक सानिसनिसोऊ ।भाविधिविमुखविमुखसबकोडः॥ 
` परहरि सम्‌ सीय जग मादी । कौउ न करिहिमो रमतनाहीं ॥ 
सं ॥ स॒नब सहब सख मानी । अन्तहू कोच तहां जहं पानी॥ 
-डर न मोर्दिजगकरिहिकिपोच । परलाकहू कर नाहिन शोच्‌॥ ` 
| क बड़ उर दुसह दवारी । मोहिरुगिमेसियरामद्खार)॥ 
जान खाहु र्षण भक पावा । सवतनि रामचरणमनलावा.॥ 
भोर जन्म रघुबर बन खागी । ल्ट काह पद्ििडं अभागी.॥ 
की आपनि दारुण दीनता सबहिं कल्यो समुक्षाय । ` - 
अ क देखे विनु रघ वीर पढ़ जिथकी ५ नजाय॥ 
५ व 1. ' ह प्रभुपाही॥ 
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 वदपिशरणा सन्मुख सा्दिदेखी । क्षमिसबकरिददहिंकृपाविशेषी॥ 


का, क १, # (5 । 
9७ ८ ए 
7 = = 


, ल्छोगं वियोग वपम दुंखदागे । मंत्र सवीज सुनत जनु जागे ॥ 


1. भरतदि कहहिं सराहि सराही । राम श्रम मरति तनु आदी ॥ 
तात भरत अस काहेन कहू । घ्राण समान रामभन्रियञ्रह्‌ह्ू ॥ 


क णं षि 
# ~~ अक ४ वह नि 
+ त 










द्यपि मे अनभर अपराधी । भमारहिंकारणसकल्डपाधीष 


शीरखुसकुचिसुटि सरर सुभारऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ 

अरि हुक अनभलकान्ह न रामा । मै शिशु सेवक यद्यपिवामा ॥ ¦ 

तुम प पाच मोर भरु मानी । रायस आशिष देह्‌ सबानी ॥ 

जेहिसुनिबिनयमोहिं जनजानी । आवहः बहुरि रामरजधानी ॥.. 

दो चव्यपि जन्म कुमातुते मे शठ सदा सदोष। 
 आपनजानिन्‌ त्यागि मोहिंरघुवीरभरोस ॥ 

भरत वचन सवकं त्रिथरूागे । राम सनेह सुधा सम पागे॥ 








मात सचिव गुरु पुर नर नारी । सकरुसनेह बिकर्भह्भारी ॥ 


4 
जो पामर आपनि जडता । तुमहिं सुगाड मातुकुटिखाङ ॥ | 
लो श्राठ कोटिक एस सम्ता। बसहिकल्पशत नरकृनिकेता ` 
अदिश्रघश्रवगुणमणिन दिंगहर । हरे गर ठुख दारिददहदं ॥ 

दो ० अवशि च ख्व बन रामपहं भरतमंन्र भरुकीन्ह । . ` 
शोकसिंधु वृत सबहिं तुम अवरुम्बन दीन्ह ॥ ` 
भा सवक मन, क ४५ । जतुघनघुनिसुनिचातकमोरा ॥ । 
 चरुत धर। तङि + ५५ । भरत ब्रागात्रिय भे सवहीके ॥ ` ॥ 
मुनिर्दिंवन्वि भरतहि शरना> । चरे सकरुघर बिदा कराई ॥ ' 
धन्य भरत जीवन जग (७ | शीर सनेह संराहत जारी ॥ ; | 
कहहिं परस्पर ना °^ वो । सकखचरकर साजरदिंसाज ॥ 
च्वहिराखर्दि घर रह्‌ क रा! सो जानै जनु गरदन मारी॥ 
नोकदरदनकषिय # कहू । को ल्‌ चह जश्‌ जीवन खाद्भ ॥ 
दी ° जरे सुसस्पति <<नसुख सुहृद मातपितुभाई । 
ध सन्मखहीत जा रामपद करं न सदजसदाइ ॥ 


के 


^ म क) 4 न ॥ 1 ध ४ करद , ^ ¦ \ च ।# ५ ४ भ अ क ` , दक ~ ~ वी “ 






धरघर बाहन साजदिं नाना । ह्व हदं श्रमात्‌ पवान्‌, प 
भरत जाइघर कीन्ट्‌ विचार । नगरवाजिगजभवन भड {रू ॥ 
सम्पति सव रघुपति के आही । जाबिनुथतन चखाताजताही ॥ 
तो परिणाम न मोरि भराई \ पापि शिरोमणि साइदु हाई ॥ 
करहि स्वामिदहित सेवक सो । द्षण कौटि देड किन कई ॥ 
सविचार शुचि सेवक बोरे । जे सपनेहुनिज धमं न डोरे ॥ 
कहि सब ममं घमं सब भाषा । जेजेहिखायक सोतदं राखा ॥ ` 
करि सब यतन राखि रखवारे । राम मातु पहं भरत सिधारे ॥: 
दो आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
 केहेड सजावन पाख्की सखद सखासन खान ॥ 
चक चकडं इव पुर नर नारी । चख्व प्रात उर आनंदभारी ॥ 
जागतसबनिशिभयड विहाना । भरत बुखाये सचिवसजाना॥ 
>, केड रेहु सब तिखकसमाज़ ॥ बनं देव मुनि रामदहिं राज्‌ पै 
बेगि चरू सुनि सचिवलुहरे। तुरत तुरग रथ नाग संवार # 
अरुन्धती अरु अग्नि समान्‌ । रथचद़ चरे घ्रथममुनि राज्‌ ॥ ` ` 
 बि्रदन्द चदि बाहन नाना । चरे सकर तप तैजनिधाना ॥ 
नगरल्छोग सबसजिसजियाना । चित्रक कटं कीन्ह पथाना॥ 
शिविका सभंग न जाङ्बखानी । चदिचहि चरुतभङं सबरानी ॥ ` 
 दो° स्गौपिनगर शुचिसेवकन्द सादर सबहि चाक । ` 
 ; समिरिरामसिय चरणतव चखेभरत दोउभाइ॥ ` 
राम दरश दित सब नर नारी । जलुकरिकरिणिचलेतक्रिबारी ॥ 
 बनसिय राम समुक्ञिमनमाही । सातज भरत पथादेहि जाहीं ॥ 
-देखि सनेद खग अनुरागे। उतरे चरे हयगज रथव्यामे॥ 
` जाइसमीप राख निज जोली । राम मात्र खु बाणी बोधी ॥ 
तात चदु रथ वलि महतारी । हीड!ट जव परिवारट्खारी॥ 
तुम्दरेचंत चखिहि ० । 4 शशनहिमगथोग। । 
शिरधरि नचनचरश शिरनाई । रथ चट्‌ चर्तभथे> "ई । 
1.४ कतभयेदोदमा ॥ 


र , 1 =+ व त नि  _ = $ १.१ । ४ -५ "व ५ # 3, । र द करेय * [क ` `" "तत - म व्क # = ५ "रिषि ॥ ^ +न... 














| सुमि 





२३२८. ४ रामा्थगं अथ । | | 
तमसा ज्रथम दिवव करिव । दुसर गोमति तीर निवापं ॥ 
दा> ' षयजरहारफलग्रशनइक निशिोजनसवोग । ` `: 
 . करत रासदित नेव्रत परिदिरि मूष भोग ॥ ` `` ` 
स तीर बसि चरु विदाने । शङ्ुमेर पर सवं निथरमे ॥ ` 
समाचार, सव सुने निवादा । हदयं भिचार करे सबेषादौ ॥ ` 
का रशं कवन भरत बनं नाहीं । है कष्ट कपटभावं मनमोहीं # षर 
जो पैः जिथं न होत कृषिक । तो कस लीन्ट संगं कटका ॥ ‡ 
जानि सानुजं रामहिं मारी। करौ अंकक रान स खारी ॥ । ` 
भरत न राजनीति उर आनी । तब करक अवं जीवन हानी॥ ` 
सकस सायर जरि जनना । रामिहि समरे ने लीतंनेहारा ॥ ` | 
का आ चयं भर तग्रसकरहीं । नहिविपयेकिग्रमियफेककरही ` 
दी असविचारिगृह ज्ञातिसंन कहे सजगसवहोह्‌ । पमां 
` ्थवबासह्‌ ` वरह तरणि कीनिं घाटा रोह ॥ - ~: ई 
होड संजग संव रीकहू' घाटा । ठाव्हु सकर मरण क ठर्या॥ ` | 
सन्मुखं कोह मरत सन रद्र । जिवतनसरसरि ` उतरनदेहः। | 


के 


समरमरया पुनि सुरसरि तीरा राम काज क्षयभ रीः) 






भरत भाह़ प मै जन नीच्‌। बहे भागे जेस : पादय मीच ॥ । 
स्वामिकाज करिह! र सार! सदह सुथशभुवनदकारी।॥' ॥ 
तन प्या रधुनाथ । हाय भरद मोदक मारे | | 
| साध समाजं न जाकर खला । राम भक्तं महं जासु न (वी ५ 


जाय जित जगसौ न देभारू । जननी यौवन विपे कुठार ॥ ` 


रो >: जिगतं त्िषाद निषादपति सवरहिवदाथं हः नेर 
+: -स्मिरि राम मागे तुरते तरक धय = २। 


धिनि 





नाक = सुषस्वच् 6 ५२ 
 वेगिदि भाग सनद <न । सुनि रनाय करय नको 
मङ नाथ सव का =६५। एकह एक वदाव कवौ ॥ 

छ निषाद लुहार च. धर सक रयो चेन रारी ॥, , 
च रि राम वद पंकज. पनी । भाथ। बाधि चदावहिंधनुलं 41 





„14. . व. ~ क 





। कक ` 2 ~ 1 = 7 ॐ 














4 रामायण । २३३ 
^! ब्राहुरि कड शिर धररीं । फरसा वांस शेर समकषदीं ॥ 


~» रश अति ओ्ओडन ` खंडे । कहि गगनमनहु क्षितिद्धंडे ॥ 


निज निज साज समान बनाई । ग॒हरावतहि जह) रहि जाई 
देख सुभर सब कायक जाने । रे के नाम संकर सनम ॥ 
दौ भाइहू खावहू धोखननि! आजु काजं बड़ मोह 
| सुनि सरोष बोरे सुभट बीर अधीर न दोह 
राम्‌ ताप नाथ वख तरे 1 करि कटकबिनुभटविनुयोरे ॥ 


च ॥ 
 । 


जियत पावनि पीडे धरी । र ड मड.मय मेदिनि करहीं ॥ 


दाख निषाद नाथं भर सेर । कहेउ बजा जश्नाऊ दाल ॥ 
इतना . कहत छींक भय वांये। केउ शकुनियन्ह खंतसुहाये 
बढ़. एक कट्‌ एकन : विचारी 1 भरति सिखियन दोह दहिरारी ॥ 
रामहिं भरत मनाबनः जाहीं । चकृनकहे अस वियह नाहीं ॥ 
. सनि ` गहकङ्के नीककह । बडा । सहसाकरिं पद्धिताहि विमा 
भरत स्वभावो तिनु व्य । बड्हित दानिजानिःचिनुचदचे ॥ 
दो० गहदहुघाटभटसिभिष्िव खेउमम्मे सर्जार्थ। । 
बञ्चिमिन्न. अरि मध्य गति तव तस्सकररबडयाय ॥ 
रखखव सनेह स्कवेमाव ` सहाये । वेर भीति नहि इरत हू खयै ॥ 
अरस करि भटः सजोवन खगः । कदम फः लमेष्टगमामे॥ 
मीन पीनः: ;पासीन : एराने भरि भृरिभारं कारन आने॥ 
सकसाजसनिसिलनसिधाये । मंगर मछ क्रुन श्चुभपाये ॥ 


र 
> 


देखि दूरिते कटि निज वाम्‌ । कीन्ड मुनीशदि दंड ब्रणास्‌¶ ` 


, जानि .रामज्रिय दील्ट अश्नीश्ा। भर तहि ` कहेउवं्ाडनी शा ॥ 
| राम सखा सनिस्वन्दनत्यागा । चरे उतरि उमंगतअनुराम 
, ` शाव-जाति गृह ` नावः सनाई ॥ कीन्ड ज॒दारि ` माथमटिल्छई ॥ 
देः -करत ` दंडवत दे खिततेदि भरतल्ीर्ह्‌ उरखाइ 1 
मनहं रुषः सन भेट भई चम न द्दयसमाङ॥ 
स्रीतीः गः षेशः 
मं डे भर्ते-ताहिः अति जीती । काग सहाहं प्रेमे रीती ॥ 














अव रभ परम अनुद तीरे। सदित कोटि कुरुमंगरुमोरे॥ 


` निरलि निषाद नगर नर न! री। भ येसखी: जनुखुषखनिहरी॥ 


क 


| ॥ का ` पि क क क | + मि व „> च ~ अवक कर = ~ „क ` "चक ककर = ` ,। "= न 
त-क कको हि ओः व ॥ नं ष्व ३. क्व ~= क क ~ ३ = ७ °» णे ॥ ह, ॐ ` 
ि । न्व ।, 1 8 1 
` चः १५१ * ४ ह. 
। त व 
कै 
~ ॥ 
। नि 





२३४ रामायण ज्र°।ः म 
धन्य चुल्य ध्वनि म॑गरु मरा ! सुर सराहि तेहिवरपरहिफ़खा ¶#ः | 
छेक वेद सब मातिहि नीचा । जासु छह इड रेशय सीचा श 
तेहि. भरि अंकराम खधुश्वाता । मिरत पुखकपरिप्रितमाता । 

राम राम कहिं जे जमुहार । तिनि न पापपुंन समहादीं # 
इदि तो राम्‌ खाय.उर खोन्हा । कुरु समेत लमपावन कीन्हा ॥ 
 करमनाश ज सुरसरि परई । तेदिको कहहू शौशनरिधरई ॥ | 
उख्टा नाम जपत जग जाना । बारमीक्ति मे ब्रह्म समानाः॥ + ` 
दा० शवपच शवरखर्यवननड़ पाँबरकोरहकिरात ।:' 35 
\: राम कहत पावन परम होत भवनविर्ात ॥; ¦ ¦ 5 
गहि र वरजयुगयुगचरि गराई ।केरि न दीन्ह रथुवीरबडद् ब | 
राम लाम महमा सुर कटा । सूनिसुनिअ्वधरलोगमुखरहदी॥ । 
राम सखहिमिख्भिरतसप्रेमा । पहि कृ रख संग केमाः॥ ` 
देशि भरतः कर शख सत्र । मानिषाद तेहि समयविदेह॥ |. 
सक्च सनेह मीद मन वाद्‌ । भरतदिचितवतःइकटकटाद़ाः॥ 
धरिधीरज पद वन्दि बहीरो । विनय स्र म करत करजोरीः॥ ^ 
कु शर मख पद पंकज पणी । मे तिदुंका कुशछ निनदेखी ॥ ` 


| दो समन्निमोरिकरतृति | क प घ्रमहिमाजियनोः । 3¶ 
; 5 जीन भज ९६५, पद्‌ जगावधिर्॑चक सोड॥ ;-; 
कपदी-कराथर कुमति कु नात । खोकर वेद बाहिर सवर भांतती+ 
राम कीश अपन  नवर्दति । भयडं सुवन भूष तत्रहि) # 

देखि शीति सुनि विनय सुदा । भि बह)रिरषा घुमा 
कहिःनिभाद निजनाम सवन । सादर सकङ जुहारीरानी॥  । 
जाति खपरण तमह अया । निष ससो खवा ॥ >, | ` 






कहिं लहिउ यह जवन । भेटेड राम भादः वाह रः 


(^ ८ वाद तिनिभागं बड । प्रमुदित मनटेचरेडङिबाईं ॥ + ‹ 





। भप, ` क गक "+ 
"+ क व क~~ - ^ - ~ ~ ज्ञो, + # 





॥ 
+ 
# 
त ह १ 


` ` "ब्ब ॥ र "काकः ` "त + मो 


च 

॥ न ^ `“ ॥ भा ` # ष । 
गि - 

| ि |. 


सनाय अन) २३१ 
\। हीऽ सनर्कीरि सेवक सकर चरेस्वामि रुखपाङ १ ` 
¦ 7. "चर तरु तर्‌ स. जगन वास्‌ बनायउ जाई ॥ 
शङ्कर प्र भरत ठास जन 1 भे सनेहबशश अं गश थक तञ ॥ 
सहत दिये निषाददि खाग्‌ । जनु तन्तु घरे विनय अनुराग ॥ 
यटि विधि भरतत्तेन सवस गा । दीख जाड जग पावनि गंगा ॥ 


+ रामच कह कीन्द नणामा । भा मनगमन मिरेजनुरामा ॥ 


करर रणाम नगरनर 1 । मुदित ब्रह्ममथ बारि निहारी ॥ ` 
करि मज्जन मागि करजीरी । रामचन्द्र पद रीति नथोरी ॥ 
भरत कड स॒रसरि तव रन । सकर सुखदं सेवक सुरधेन्‌ ॥ 
ज्ञोरि पाशि बर मांगा एह । सीय राम पद सहन सनेहू ॥ ` 
कोऽ यहिबिधि मन्जननरतक र गुरु अनुशःसनर्पाङ॥ 

, : = मातु -नदाली जानि सब डेरा चे छिवाय१ . ` 
जह तहं रो गर्द डेरा कन्दा भरतशोध पवबहो-कर दीन्हा ॥ 


गरु सेवाकरि ` आयसु पाइ । राम सातु पं गे दोउ चाड ५ 


चरया चापिकदिकरिग्धदुवाना । जननी सकखभरत सत मानी ॥ 
भादि सपि ` सातु सेवक्राई । आप निषादहि खीनद बुलाई ५ 
चरे ला करसं कर्‌ जीरे। शिथिरखु शरीर सनेट्‌ ` नथोरे ॥ 


पद्धत सखदिसो ठंड द खाऊ । ने कृ नन मन जरनि जड़ाऊ ॥ 
जहंसिथराम करुषयानिशिसौ ये । कदत भरे जरू रोचन कोय ॥ 


भरतवचन सुनि भयउ विषाद । तुरत तहां रेगयउ निषाद ॥ 


। ¦ दौो> जह शिंशिपा पनात तरु रघुवर किय विध्राम। ` 


9 ॥ 
किण ७ 
~~~ „4 + ^~ ~- 


कृशं साथरो निहारि सुहा 1 कन्द धरशाम ज 
चरा रेख रन आखिन च्छं । वन न कहत घाति 


` अतिः सनेह सादर भरत कान्देउ दंड प्रणाम ॥ 


दक्षिणा लाई ॥ 
कनक बिंदु दु चारिक देखे । राखे शीष सख ॥ अधिको ॥ 
सजर बचिलोचन हदय गडानी । कहतसखासन ¬ * म रेखे ॥ 


` श्रीहत सीय बिरह युति दीना । यथा अवध क जानी ॥ 


नारि मदीना ॥ 


~ ` म र क | ~ मि कि ~ " "भो. 





२2६.  र्मायय अरा ` 
पिता जनक देडं पटुतरः केही 1 करत भोगयोग जगजेही ॥ 
ग्वश्ुर भ्रालुकरु भानु मुऋर1 जहि सिहात अमरावतिपाट ॥ 
ब्रणनाथ ` रघुनाथः जुस जोवडटोतं सो ` रामः बड दं ॥ 
` दोः पति देवता सुतीय मणि सीय साथरीदेखि } ~ `. 
`` “ बिहरंतहृदयनहहरिमम पविते कठिन विज्ञेष ॥ . 


पूरजन श्रिय पितु मातु दकार । सिथ रघुवीरदिघ्राणपिधारे # 
ख़ मूरति सुकुमार स्वभाज । ताति चायु तनु कामिनकाक 
ते वन बसहिं बिपति सवभांती । निदरे कोटि कुखिश्यर्‌ तीः ॥ 
राम जनानि जगकीनहउनागर । रूपक्तीर सखस न गर क 
युरजनपरिजन ग॒रूपितु माता रामस्वभाव सबहिेखदाता 
बेरिउ राम बडा करी । वोखनिमिखनिविनयमन रकं ४ 
श्चारदं कोटि कोटि शत शे्ला । करिनसकरहिं व १ 
` दौ सुखस्वरूप रघुवंशमणि मंगर ` मोद निधान ५ ८. 
`“ तैसोवतकृशडासिमहि विधिगतिअरतिव्रलवाने ॥ ` ` 


रामसुना इख कानन काऊ. जीवनतरुजिभमि वि ह 


परुकनथनफणिमथिजेदिभा्ति।जुगवर्िंजननिसकर्दिनरा्ो 
ते अङ्किरत विपिन पदचारी । कन्व मर फल फु अहारी ॥ 
धिकं कैकेयि अरमगक गडा । भइसिघ्रायात्रीतम भतिकुल] # 
नैधिकं धिकश्मधउदधि अनाय । सवउतपात भय उनेहिागी ॥ 
कुकुक्ककरि सुजेड चधाता। सादर मोदिकीन्दकुमाता ॥ 
सनि सप्रेम समुद्य निषाद । नाथकरिय कत वादि विषाद्‌ ॥ 


लेभतुमहितरिथतुनतरिधरा म € । यहनिरदोष दोष विधिवामह¶ . । 


छं विधिवामकीकरणाकदिननेदिमातुकोन्दीवावरी 1: 

` विदिरात्पुनिपनिकरदिभमुसादरसराहनरावरी ॥ 
| तरुसीनतुमस, ९1 | भातमकहतह सहकिये। ` 
परिणामिमगसः जानि्रपने आनिये घीरजहिषे ॥ ` ` 


न) ` चन = १ ओ व ~ ~~ = ^ [तः = +| १; ॥# न) ् [क 





| ‹ 


५ 





|" 
फ ` व 
। ॥, 
~ # ¦ ५ प, 


- भरि भरिबारि विलोचन छेहीं। बाम ¦ बिधातर्हिः दूषरेीं ॥ 





[क 


| ह रामावगा जम ९३५ 
` सोर-अन्तरथामी ` संम सकचः संप्र म कृषायतन। 7 ` 
\ ~ 17. ` करिय विश्राम यहबिचारि श्टऋानिसव॥# ` ` 


सखा-वचनसुनि उर धरिधीरा । वास चरे सुमिरत रघबीरा ॥ 


यह सधि पा नमर नर नारी । चङे बिखोकनःआरतभारी ॥ 
पर दक्षिफकरि करहि भ्रणासा । देहि कै कविहिखोरि निकामा ॥ 


एकः सराह्िं ` "भरत सनेहू । कोक नुपतिनिव।हेउने ॥ 
निर्ददहिं आपुः सराहिनिषाददि । छोकहि सकेबिमोह विप्रादहिष ` 
इ हिःविधिर।तिल्छोगसबजागा । भा भिनसार उतारा, दामा 


शुदि. सुनाव : चटराव रुहां । नदं नावः सब. मीत -चदृाई ॥ 


दंड चरि महं भा सव पारो । उतरिभरतं तबसब्रहि संभारा 
 द्वो°ःश्रातक्रियाोकरिमातुपद बन्दि गरुहिं ` शिरनाङ् । : : : 


11; आगे किये निषादगण दीनहेड करक चाड ॥ 0 
किये निषाद. नाथ `अगुभ्र। मातु पाकौ सकल चराई ॥ 


¡साथ वुलाच्‌ माद कषु दीन्दा 1 विप्ननप्तहितगवनगरुकोन्डः ॥ 


आई सुरसरिहि कौ भरणा । सुभिरेर्रण सहित्षिवराम्‌ ॥ 
गवने भरत -षयादे हे पाये । कातर ।संगःजाहिड स्ये ॥ 
कहं सुखवक वारदहिं वारा। दोय नाथं अरव ` असवारा॥ 
राम पयादेहिः पांव सिधायेः। हमक रथग जवाज्ि बनाये -॥ 
शिर भशिजाउ उचितश्रसमोरा । सवते सेवक धम ` कटारा { 
देखि भरलगतिसुनिष्दुतरानी । सव सेवक्गसा करहिगरारी # 


नथ ; करट तर मसियरामसि उमंभिउमंगिअनुराग रि नो 


रुका सरखकत पायन कैसे । पंकज कोश आं स कृण जेखे ॥ 
भरत, पयोदरेहि आये आज्‌ 1 देखि इखितसेनिसकरसमाज॥ 
खबरिद्डीन्हसबखोगग्रन्दाये । कौन्द भशणाम 8 वेशो आये 

सविधिसिसितनीरम्ठन । नथ चानमहिसुर सनन 


[वा - ~ - --- ---- ~. च्छ [वा ~ षि निः 
प च 





र 
नर ए = 








` "वव्र 1. 
१ ` "काका क १, 8 >.=: + ५4 
र व व = "क्म ^+ == ` ; ऋका... 0 १ सनात 1 कक ७1] „ ^+ च 
किच `? ॥ [ष 1. ~, 4 । नी | 
। ॥ 1. 
। 1 च ॥ 


ददद  रनि्रश्रऽ। | । त 
। देखत श्यामछ धवरु हिर । युकं शरीरं भर्त -करजीरे ॥ 
। सकर कामप्रदः तीरथ ` रां्त। वेदेविदितें जगत्रकरेःव्रभाञ ॥ 
मागां भीख व्यानि निजघरम । अरत कारेन करहि कुकर ॥ 
असजियज्ञानिसुनानि सुदानौ । सकलकरो जगय चङ वानी ॥ 
+ जाल्म जन्म रतिरामपद धह वेरदानिःन आन 1: 7. 
नातं राम कृटिककरि मोही । छोग क गसो हव रोही ॥ 
सीताराम ` चरणं रति मोरे। ग्रनुदिन बहे अनं ई तरे ॥ 


तन सुति, नितारे। याचत जरपवि पाहनड।र॥ 
चति रट नि 


` वट घटः जाई। वद प्रेम सेव माति मई ॥ 
कनक बानं चदु जिमि दोहे । तिमि ब्रीतमंद ने म निबा 
 . भरतवचनसनि माम तिवैनी ।: भ श्न वाणि सनरन ॥ 
तात्‌. भरत तुमसवबिधि साधर । रामचं अनुराग वअगाघ॥ 
` वादि गखानि करहु मन माहँ । ग्रमसमर महि प्रियक्ञोउनही॥ ` 
 । वी °" तन युके हिय हरपिसुनिः वेशिव्रचनं अनंकड।: ` ¦ 
विवि) 2 
 श्रतेदित तीरथ राज निवासी । वेषानसं वदुगृदी निषा ॥ 
कहर्हिंपरस्पर मि छिदशरपंचा1 भरत सनेहशोख शुचिसांचा ॥ 
` सुति राम गण गान सहाये । भरदान मुनिवरः पर्ये ॥ 
 दयड ब्रशामः करत परनि देखे । मरतवन्त भागः निन ठेर ॥ ` | 
धक उठाई खाइ उर छोन्हे दीन्हे रशोशं कृतीरथ क श्ड॥ 1 
अतन दान नाहः शिर बेटे । चहतं सकुचिगह जनभस्पि ॥ 
मुनि पृदछव कहं थह बड्शोच्‌ । बोरे ऋषिधषि शीख सकोच ॥ , 
सुनहु +रव हम सवसुधि पा । विधिर तवप्र कं नबसाई 
+ हः तम गहछानिजिय जनिकृर सतर म ्नमातुकरतंति ॥ 
` + 1" तात कैकथिहि दोषनहिं गईं ` भिरामति धति111:. 


र कहत भरु कहहिनकोञ । रोक वेदबरुध सरमेत दोऊ ॥ 








१ 
॥ 
1 























| रासाय अश. २३६ 
तात तुम्हार विम यश्चः गाह । पाइहि ` खोकरहु ` वेद ' ब्य ॥ 
खोक वेद सम्मतवरिधिः कहर । जरि पित्‌-राञ्यरेडः सौरुदई ॥ 
राउ,सश्यःबत तमि बरद देत. सज्यस्ख धम्मं; वडई ॥: 
राम गमन वन अनरथ मखा । जो सनिसकरविष्वभदश्षसम ॥ 
सो भावीवश्च | रानि अ्रघानी । करिकुचाङ्ज्र्तहु पद्धितातरी ॥ 


+ तहड तम्हार ` अरप अपराध । कहै सो अधसः-अयानमसाध॥ 


ग 


^ करतेहुः राज तुमहिं ¦ नहिंदोष्‌। रामर्हिः होतः सुतवसन्तेष॥ 
दोर अवश्रतिकीन्हेउभरतभर तुमि). उचित मतएहु । 

सकर सुमगख `मृरखुजग रघुवर चरणन (7 ~ 
सो तुम्हार - धन जीवन राना । भरिभिाग को तुमहिसमाना ॥ 
सो तुम्हार ` आचरज नः ताता । दशरथ सुवन रामख्धुभ्राता॥ 
सुनहु भरव रघुप्रति मनमाही। क्रेसपात्रं तुमस्तम कोड नाह।॥ 

रषणराम सीति अति प्रीती । निशिस्वतुमहिंसराहतवीती ॥ 

` जाना मस्म अन्हात; प्रयागाः । मगनहोहिं चरहरे अतुरागा ॥ 
तम पर असर सनेह्‌ रघुवर के । सुखजीवनजग्‌ जसजइनरक ॥ 
न अधिक्र : रघवीर वडष्ह । प्रणत कटम्ब पाङ रघुराङ ॥ 
तमतो भरते मोरः मत ट्र । घरे देह ` जनु रामः सनहू॥ 

दोऽ तुमकहं भरत कलंक थह हमसवबकहं उपदेश ।* 7; ^. 
रामभक्तिरससिदिहित षायरि समयगयेश।-, ` ` 
नवव्रिध ` बिमरुतातःयशतोरा । रघुवर क्रिकर कुमुद चकरा ॥ 
उदय ¡सदा -अथंडय कबहूनो । घटिहिनजगनमरदिनेदिनद्रूना॥ 
कोक, न्रिखेकभोतिरतिकंरहीं । घ्रभष्रतापर वि ्ेविहिकहरहय ^ 
निशिदिन सुखे इसदासबकाद्। गरसिहि न कंय करतः # 
| | भूरयाः राम सुत्रेमः< पिश षा। गृ अयमान दोषः नहिं दूषा ॥ 
राम भक्ति अवश्रमियः जाह । कोन्हेठ' सु र्मसुधावसुधाहू ॥ 
। भप भगीरथ सुरसरि आनो। समिरत सकरसमंगरुखानी ॥ 
° परथ युणमयावरणिनजाहीं 4 अ धिककहाजेहिसमजगनादीं ॥ 
























` तेहफखकरफर्दरशतुम्डारा। सहितं < 





च्छ ग ` ५ "~क रि क्> `" ब्त र ॥ ५ | 


२७०  रामाधथश अहः . 
दी ०: जसु सन्द सकोच बश राम प्रकट मे ओआय। 
नं ठरहियनयनन्ह्‌ केवह निरखेनाहिंग्घाय ॥ 
कीरति विधु तुम कौन्हग्रनपा। जह भस रम भ्रम मरगरूपा॥ 
तात गखाति करहु जियजाये। रह दरदं पारस पाये॥ 
ह्‌ गर्त हम ठ न कही । उक्षसीन तापस वन रहीं ॥ 
सवसाघनकर्‌ ` सुफलसुहावा। रुषगा रा मसिय द्रश्ननपावाः॥ 
"रत धन्यतुम जगयशख्यऊ । कहि समगनमनि ै 
सुनिमुनिवचनं समासदहरषे । साध सराह 


सृमनसरघरषे ॥ 
घन्धंवन्य ध्वनि मगन याया । सनिसतिं "रतसंगन्‌ अनुराग॥ 











दी? ` पृखकगात हिधराम सिय सन्न; सरोरुह ननन - ~ 


क।र₹ रणाम्‌ मुनि मंडखिहि बोरे गद्गडे बेन 

मुनि ` समाज ¦ अः तीरथःरज। पाचह्‌ शपथ अधाड्अङकाज)॥ 
इदिथरु जो कलटुकटिथ ` वनाईं । इहिसमेनरि टक प्रघ्रधमा३। 
छम सरवक्ष कटा सति भाऊ । उर {-अन्तस्थामी रघराऊ॥ 
मादिं न मातु करतवं करशोच । नहिङ्घ जधंनगजानरि हेप्रो 











 नार्हिन डर बिगरहि परखोकू 1 पितहू मरेकरना रि, 3 . 


सकृत सुव भार भुवनसुहाभे । लकया शमसरिसासुत ये । | 
राम ।वरहतजि तनुः क्षय॑म्‌ । धपः धोचकरर केवन असंग ॥ 


रामर्षण ` सिथविनुपगपनहीं । करिमुनिनेषक्षिररि वनवनं ॥ ४ 





का अर्जिनवसतनफल  अन्ननमदिशयनडात्ि कृ शपात 
वसि तर्‌ तर पितसदत कख दिम तः नर्षाघात्त ॥॥7 ¦ ` 
यह इख दाह दहे नितष्काती 1 परल न वासर नीद, न रात) 
षहः कुीगकर आपधि नाही । शोधेडं सकरन मन 








मातु कुमति बढ अव म॒खा तेहिहमारि देतकीन्द बरसरा॥ ` 


कटि कुकाठ कर्‌ कीन्ट्‌ कुरर । गाङ्िवधिपदिकटिनक 





मोहिंरगियह कुठटजेदिछाया३ घाङिसिसवं नग बारहवा ॥ 





0 0 मि 


८६ रामायणं अ०। ` २४१ 
मिदं कुयोग रात किरि जये । वसह अवध नहिजनञ्याया 
भरत वचन स॒नसुनिसुखपाई । सबहिं कीन्ह वं हभांतिषडाई ॥ 
तात करहु जान शोच विशेषौ । सवहख मिर्टाहिरामपदरखी ॥ 
'दी° करिप्रबोध मुनिवर केर अतिथि प्रागम्रियरीहु। . 
1 ऋ वमल फक फक हम देहि र्हु करि दहु ॥ ` | 
“> मतमु न वचनभरत हियशं च्‌ । भयवकुभ्रवसरकठिनसकोच॥ = 
जानि गङ््र गुरु गिरा बहरी । चरण बन्दि बोके कर जोसै॥ | 
।शरधरि आयसुकरियतुम्हारा । परम धर्म यह नाथहमारा॥ 
भरत वचन मुनिवर मन भाये। शुचिपेवकशिषनिकटवुखये ॥ 
चाहिय कौन्द भरत यदना । कन्द मुर फर आ्रानहुं जाई ॥ 
भरे नाथ कदितिःहश्चिरनाये । प्रमदिततिजनिनकाजसिधाये। 
 मुनिहिं शोच पाहूनवड्तेवता । तस पजा चाहियं जसदेवता॥ 
सुनिन्रहधिसिधिञ्राणमादिकश्राई। आयसुहोह सोकर गोसाई ॥ 
दां> राम विरह व्याकुरु भरत सानुनसकर समाज। ` ` 
 । _पहुनाई करि हरहु श्रम कहेउभमुदित मुनिराज ॥ १ 
नऋहधिसिधिशिरधरिमुनिवरवानो।बडनागिनि्राएदि्रतुमानी ॥ 
कहहिं पररुपर सिधि समुदा । अतुङितश्रतथिरामलघुभाई॥ 
मुनपद्‌ बन्वि कयसोडग्राज्‌ । दोह सुखी सवराजसमाज॥ 
असकहि . रुचिररचे एहनाना । जेविलोकिविर्खार्हिबिमाना॥ 
, .भोग विभति मुरि भरि राखे । देखतजिनहिंरमरश्रभिराषे॥ 
। दासी दास सान सव खीन्हे । ज॒गवतरददिंमनदिंमनदीन्हे॥ 
सबसमाजसजसिधिपरमाहीं । जसुख सपने सुरपुर नाहीं ॥ 
| अधमां वास विये सव केही । सुंदर सुखद यथारुचिजेही ॥ ` 
दी > -बहुरिं परिजन भरतकहं ऋषि ब्रायसुञ्रसदीच्ह्‌ । ` 
` ' बिधिविस्मयदायक विभव मुनिवर तषवरकीश्ह ॥ ` ` 
। 





1) 
८२ 


। मनि भभाव जवमरतविकोका । सबरुधलटमेखोकपतिलोक्ा ॥ 
| ह 


स्ख समाज नहिं जाइ बखानी । देखत + ॥ 





२१ 
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२५ 0 रामायणं अ०। 


आसनं श्यनः सबसन विताना । वनवाटिक्रा विहगण्धगनाना 1 
सरभिफरएरुअमियसमाना । विमख्नखाश्यविविध विधाना 
अश्लनयान शुचि अमितज्रमीसे । देख खोक सकृचात जमीसे ॥ 
सर सरभी खरतर सवबरहीकं । खि अरभिराषसरेशङ् चीर ॥ 
ऋत्‌वसन्तबह्‌ चरिबिध बयार । सबकहं सखम पदारथचारी ॥ 
छकचन्दन बनितादिकं भोगा । देखि हषं विस्मय सबलोगां ॥ 
द ९: सम्पातं चकदं भरत चक सुनिश्राथसखेटबार । 
तेहि निश्च आश्रम पीजरा राखे भा मिनसार ॥ 
कीन्ह निमञ्जन तीरथ राजा । नाइमुनिहिशिरसहितसमाजा ॥ 
तपि आयसु अशोपशिरराखी । करिदंडवतविनय वहमाषी ॥ 
पथ गत कुश साथसवसखन्हे । चरे चिघ्रकृटरि चितदीनहे ॥ 
राम सखा कर द/न्ह खग । चरत देहधरि जं्ंत्रनराग ॥ 


नहिं पदः शश्र नादया । ग्रेस नेम व्रत घम्मं अमाया ॥ ` 


कषा राम सिथ्‌ पथ कान] । पदधतसखदि कहतश््वानी ॥ 
रामबास थल विटप्रं॑विोके। उर अनुराग रहत नहिरोके ॥ 


देखि दण्ा सर वषाह फटा । -इणडुमाहमगमंगल मख ॥- ` 


ठो ० ¦ किये जाहि छा जख्द सुखद बहत बर बात 
तसंसजं भयड न रामकं जसभा भरतहिजातः॥ 


जड चेतन जग ` जीवः धनर । जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभृहेसेः 
ते सब भये परम पद योग । भरत दरश भेषज भव रोगः#. 
यह बडि्रातत भरत कौ नादी । ससिरतजिनहि राममनमादी॥ ` 
वारेकं राम कहत नग जेर । हीत तरण तारण. नरः तिकः. 
भरतंःरामब्रिध एनि-खधुश्चाता। कसं नोह मुम ॥ 
हहा ॥ 





सिदिसाधषुनिबरगरसकहदीं । भरतहिनिरखिहषंहियर 
टेखि श्रभाव सुरेशहिः शोच । जग भलभरूदहिपोचकहपीच्‌ ॥ 








= # 7 मं । 


गृहतः कटेड करउःभ्रभुषोड। रासहिः परतर्दिश्ट न हो ॥ 


"+ शाम सकीची ब्र मवन्न भरत सत्र मपथोधि। 








| रामायणो र | „च ४। ३ 
1.01 वनीबातविगरन्‌ चेदत करिययतनङृरुशोधि १ 2 
वचन सुनत सुर गुरु मुसकाने । सहसनयनविनुरोचनजने ॥ 
कह गुर बादि क्षोभ खंरकछंड । इहकपट करिहोय भंड ॥ 
माया पति सेवक सन साधु करिथित उट परे सुरराया॥ 
तव कु कौन राम्‌ रुखजानी | अष कृचारुकरि | रोइहिह नी॥ 


~” सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाङ । निज अरपराधरिसाहिनकऊ॥ ` 


जी अपराध भक्त कर करदं । राम रोष पावक सो नरद ॥ 


 स्मरैकहु वेद विदित ` इतिहासा। यहमहिमा जानि इवसा॥ 


| ॥ 
। ५ 
1 
मः = 


॥ 


# 
| 
, 





॥ 


भरत सरिस को राम सनेरी । जगं जप राम रायं जपुनेही॥ 
द° मनहुनआनिय अमरपति रघप भक्त अशान) ` 
गरथशखोकपरखोकङख दिन दिन सेकस्षमान ॥ = . 

सुनु सुरेश उपदेश हमारा । रामहिं सेवक परम पिया ॥ 
मानत सुख सेवक सेवका । सेवकं वेर बेरं अधिकाईं ॥ 
यद्यपि समनहि राग न रोष । गहहिनपापं पश्यं गुणदोष ॥ 


| ¦ कर्मे घ्रधान विश्वकरि राखा । जोजसकरेसो तसकर चाखा॥ 


तदपिकर हिं समबिषम विहारा । भक्त अभक्त हदयं अरतुसारा ॥ 
अगुण अरुष अमान एक रस । रामसगुण भयेभक्तं त्रेमवशं ॥ 
राम सदा सेवक रचि सखी । वेद पुराण साधु सुर साखा ॥ 


 असजिथजानि तज हुकुटिखाई । करहू भरत पद्रीत सुहाई ॥ 


दीो° राम भक्त पर हित निरत परदुख दुखीदयार ।! ` 
भक्त शिरोमशिभरत तेजनि उरपहु सुरपाङ ॥ ` ` 


। सव्यसिन्धु धमु सुर हितकारी । भरतं राभगाधसु अनुसारी ॥ 


"2 


} स्वारथ विवश विकलतुमहोहू । भरतं दोष नहिं राउर मोहं ॥ 
सनि सुर द सर गर्गरा भ वोच सन मिरोगलानो॥ 
।बरषि घस्नन हषिं सुर रा । कगे ` सराहन भरत सुभां ॥ 


षि भरत चऊे मगुनाहं । दश्ादेसिमुनिसिद्िसिहाही ) 
हि उलास। । उमंगत ब्रेसमनहंचहंषासां | 


तकी - च 
`` = क १.4 व्क ~ "9. + 
ब्‌ ए - न. ~ य --- 2. => ; + 
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>  _. रामायण अ०। 
्रवर्दिवचनसुनिकुकिशपपाना । पुरजन प्रेम न जाइवखाना ॥ 
 बीचवास करि यमुनदिं आये । नरखि नीरलोचन जर छाये॥ 
। दो° रधुबर्‌ वणं विखोक्कि वर वारि समेत समाज |: 
1: होत विरह बारिधि चह मगन विवेक जहाज ॥ 
यमुन तीर तेहि दिन कर वामन्‌ । भयेउसमयस्तमसं वहिसंपास्ना। 
रातिहिधाट घाटको तरणो । आई अगणित जाङ्नवबरणौ । ~ ; 
भरति पार भे. रकि खेवा। तोपे राम सखा करि सेवां # 
चरे अन्टाइ नदिदि शरनाईं । साथ निषाद्‌ नाथ खघ भद्ध 
आगे मुनिवर वाहन आके । राज समाज जाय सव पा्॥ 
तेहि पारे दोउ बन्धु पधार । भषण बसन वेष रिसा ॥ 
सेवक सुद सचिव सृत साथा । सुमरतरुपासीयरघनाथा ॥ ¶ 
गह जह्‌ राम बास | विश्रामा । तहु तहकृरटिं तपर मप्रणामां [8 
` दो० मगुबासीनरनारि सुनि धासकाम तजि घाद | ` ` 
` देखि स्वरूप सनेहवश मुदित जन्म फल पाङ ॥ ` ग 
कहहिं सश्रेम एक इक पाही। रामख्पगसखहोरिकिनाहीं॥ ' 
भय बथु बतःरूप सा्रालो । शोरसनेह सरिस समचाङी) ` ` 
नेष न सो सखि सौय न संगा । आगे ग्रनो चो चतु गा 
नहि श्रसन्नमुख मानस खेदा | सखि सन्देह होत इहिभेद्‌ा॥ ' 
तासु तर्कतियगणमनमानौ । कहिंसकरतोहिंसमनसयानी॥ 
तेहि सराहि वाणी एर प॒नो। बो म धुर बचन तियदूजी॥ 
कहि सत्रेम सव कथां प्रसंग । जेहि विधिराम राजरक्तभंग्‌ ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागौ । शोल सनेह सुभाव सुभागी॥ 
` ९1९ चरत पथादे खात फ पितादीनद तजिराजं ॥ ' ` 
1 ` ` ` जातमनावन रधुबरहि भरत सरिसक्ो आज ॥ ` < 
भृभिप भक्ति भरत प्राचश् । कहतसुनत दुख दू षराहरश्‌ ॥ 
जा कु क हय धोरसांलसोह । रामबन्धु अस कहि न ह ८५६ 
इम सम तापन भर्तरि देसे । भञेधन्व युवती जन -ङेले१ 














३ 


| 
५ 
1 
॥, 
| 


रामायणं अऽ} ०७ 


सनिःगणरखि दश पङ्धितादीं । केकयि जननि योगपतताही ॥ ` 
करीडकरं दूषण रानिहूना्हिनः। बिधिसवभातिहमर्हिंजोदाष्िन॥ 
कहं हमखीग वेदविधिः हीना । रखघुकूरतियं करततिमखीना ॥ 


बक्षहिं कदेश कृगांव कृठामा । कटयह दरशप्णय परिणामा ॥ 
असञअ्नन्दअचरन ब्रत यामा । जन्‌ मरुभमि कृस्पतरु जामा ॥ 
दो> भरत दरश देखत खुरेह मगु खोगन्दकर भाग्‌॥ ` 
जन॒सिंहख्वासिन्हभयउ बिधिवश्च सरभघयाग ॥ 
निजगणसदहित रामभणगाथा । सनतजाहिंससिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथमसनि्आश्रमं सरधामा। निरखिनिमनज्जहि करदि्रणामा ॥ 
मनहीं सन मा्गहिं बर येह । सीय. राम पद पद्यं सन ॥ 
मिखहिक्ररातकोल्ह बनवासंी । वषास बट्‌ यती उदासी ॥ 
करि प्रणाम ण्डं जहितेही । केहि बन ङषण राम वदेह ॥ 
ते प्रभ समाचार समर कहीं । भरतहि खज-मफर्रहदह ॥ 
जेजन कहि कश हम देखे । ते त्रिध राम र्षण समपखे ॥ 
इहिबिधि बञ्नतसबरहिं सबानी । सनत राम बनबास कहानी ॥ 
दो. तेहि नासर बस प्रातही चरखेसमिरि रघनाथ । 
राय दरणकीौ खासा भरत सरिस सबसाथ ॥ 
मंगरु शकुन रोहि सब काट । फरकहिं सुखद बिङोचनर्वाह ॥ 
भरतहि सदित समाज उद्छाहू । मिखिहहिराम मिटहदुखद। हू ॥ 
करतमनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनद सरा सत हाक ॥ 
शिथिख्ंगमगपगडगडोखहिं  विहवरबचन प्र मवश्चबोख हिं ॥ 
रामसखा तेहिसमथ ठेखावा षाटश्िरोमश सहज सुहवा ॥ 
नास समीप सरिस पथतीरा 4 सीय समेत बसहिं दौोउनीरा ॥ 
देखिङराहि सवबदश्ड बशामा। कि जयजानकि जीबनरामा॥ 
श्र सम मगन अ्रप्त राज समाज । जनश्रिरि अवधचरुरघुराज्‌ 
° ` परत प्रम तैदिसमय नस तदच किसके न शेष । 
| ज विहि्रग1जिमिव्रह्य पख अहममसङखिन जनेष ॥ 








3 १९.१९ ॥ 
॥ # 
ऋत ब्र 











तेर श्राज राज पद पार्ह। चले 7 धम्म मयोद मिटा ॥ 





२९६. रामायण अर, रन | | 
सक सनं शि थरुरधुनर्‌ । गये कोस दु दिनकर टरके॥ 
 जर्थरु देखिचरे निशिबीते । कीर गवन रघुनाथ पिरीते ॥ 
उमा राम्‌ रजनी अवशेषा । नामे सीध सपन असःदेखा॥ 
सहित समाज मरत जनु आये । नाथ वियोग ताप तन तोये॥ ` 
` सक्रङ मखिन मनदीनहुखारीं । देखी सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनिसियसपनभरेनलरोचन । मये शोचवश्च शोकविमोचन ॥ _ + 
खपशसपन यह नीक न हों । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
अकि बन्धु समेत अन्टाने । पजि परारि साध सनमाने॥ 

° सनमानिसुरमुनिबन्दियेठे उतरदिशिदेखतमये (४ 
तमपरसगरगभ्रिभागेविकरपभेत्रा्रमगये (0 
तुरसीउठे्रवसेकिकारण ` काह चितचक्रितरहे। 
सवसमाचारकिरातक्रौर्हन आइतेहि अवसरकहे॥ ` 

 सीऽ सुनत सुम॑गर वेन मन च्रमोद तन पुख्कभर्‌ । 7: : .; 4 
 . शरद सरोरुह नैन तुख्सी भरे सनेहः नल ॥ = ८ 
बरहर शोच वशभे सिय प्म । करणकवन भरत आगमन ॥ „व 
एक आई अस कहा वहोरी । सेन संम चतुरंग न थोरीः॥ ` 
सो सुनि रामहिभा अतिशोच । इतपितु बच उत बन्धुसंकोच ॥ 
भरत सुभाव समुक्निमनमादहीं। प्रमुचितहित धिरि तेपावतनाहीं॥ 
समाधान तब भा यह जाने । भरत कहे महं साधु सथाने ॥ 
खुषगालखेउव्रमुहृदय खंभा्ः । कहतसमथ सम नातिषिचारूः॥ 
वितु पे कदु कहं गुसाई । सेवक समय न ट्ठ िठाई॥ 
तुम सवज्ञ॒ शिरोमणि स्वामी ! आपनिसमुल्नकज्नगामी ॥ 
द° नाथ सुहृदय॒ठि रल चितश्चीर सनेह निधान । ~: ५. 
सवषर प्रीति प्रतीतिजिय जानिथ आपुसमान॥ ` ` 
विषयी जीव पाड प्रमुताईं । मह मोह बश चाहि जनाई॥ 
भरत नीतिरत साधु सुनाना । भरभुपदन्नम सकर्नगजाना॥ 








रामायण अर । २४५७ 
कटिर कुबन्धु कुंवसर ताकी । जानि राम बनबास्न एकाकी ॥ 
करिकृमंन्र मन सानि समाज । आये करन अकंटक राज्‌॥ 
कीरिश्रकार कपि कृटिखाहं । राये दर बयोरि दोउभाईं ॥ 
जोजियःहीति नकपट कुचाखी । केहिसोहातरथबानिगजाखी ॥ ` 
भरतहि दोष. देइ को जाये । जग बौराइ राज पद पाये॥ 

दी०.:शशि गुरु तिय गामी नहुष चह भूमिसुर यान । 

 -खोक वेदत बिमख भा अधम को वेन समान॥. 

सहस बाहू सुर नाथ चिश्च॑कृ । केहन राज मद दीन्हकट क्र ॥ 
भरत कीन्ह यह्‌ उचितउपाऊ। रि रणं रच न राखवकाऊ ॥ 
एक कीन्ह नहिं मरत भाई । निदरे राम जानि असाद ॥ 
समञ्चिपरिहि सो आजविश्ेषी । समर सरोष राम रुख देखी ॥ . 
इतना कहत नीति रस भखा । रशरसावटपण्कक।जामशूखा॥ _ 
प्रभ पद बन्दि शीशरजराखी । बोरे सत्य सहज  बर्भाषी ॥ ` 
- अनुचित नाथन मानब मोरा । भरत हमदहिं उपचारनथीरा ॥ 

=कहंरगिसदिय रदिय सनमारे। नाथ साथ धनुहाथ हमार ॥ 

दो>' क्षमिजात रघकड जनम रामअनुन जगजान । 

खात मारे चृत शिर नीचकौ धरि समान ॥ 
उहि.करजोरि रजाथस् मांगा । मनुं बीर रस सवत जागा ॥ 
बांधिनटाशिरकक्िकटि भाथा । सानि शरासन छाधकहाथा ॥ 
आजु राम सेवक यश्च रेड । भरतहि समर ।सखावन५उ ॥ 
राम निरादर कर फरक पाई । सोवहु समर सेन दोउ भाई ॥ ` 
॥ अङ्क बरना नङ सकड समाज । ष्रकटकर रिस पाङ्डखओाज ॥ 
| --जिमिकरिनिकर दरमरगराज । खेद खपेटि खवा जिमिबाज्न ॥ 
॥ तसहि भरतहि सेन समेता! सानुज निदरिं नपाताखेता ॥ 
। जो सहाव -कर शंकर आं । तदपि हते रण राम दुहां ॥ 
| वी अति सरोष भाषे रषया खि सनि शपथत्रमान । 
समय विसमकत खोकपति चाहत भभरि भगान ॥ 




















९८ रामाय अ०। 
जज भा मगन गगन भवानी । ख पगाबाहुवरु विपखवखानी॥ ` 
तात प्रताप घ्रभाव तुम्हारा । कोकहिसकं काजाननि हारा ॥ 


# 


अनु चत च चत काजक्होडं । समुज्िकरयभरकटसवकोड + 


सहस। कर पष्क पद्धिताहीं । कहां हं वेद खधते बुधनाहीं ॥ ` 
सुनि रुर वचन खषणसदु चाने । राम सीय सोदर सनमाने ॥ 
कहा तात तुम नीति र्‌ हाई। सवते कटिन राज मदा ॥ 
जी अचवत मातहिं नप ते) नारिन साधुसभा निन्हसेड ॥ 
सुनहु षणभल भरतसरीखा । बिधिप्रपंचमहं सुना नदाखा॥ 
दो भरतहि होड न राजमद बिधिहरि हर पदा । ` - . 
` कबहुंकिं काजी सीकर श।रसिधु बिनशाइ॥. ;:: 
तेनिरतृणतरणिदिसङगिर। गगनम गनमगुमंवहिमिख्द ॥ ` 
गोषद नल बृहि घट योनो । सहन क्षता बड छडहिक्षोनीध 
मशक फक वरु मेरु उड़ाई । होड न नपमद भरतहिभाई ॥ 
खया तुर्हारशपथ पितुञ्जाना । शुचि सुब॑धुनदिभरतसयाना॥ 
सय लार्अवगख जखताता । मिरे रचे -परपंच विधाता॥ शः 
भस्त स्स र वि बश तडा्गा । जनसिकी न्दर णाद षावभा गा ॥ 4 | 
गहिरुगापयतजिश्रवरुावरारी । निनयशनगतकीन्हउलियारी ॥ 
कह तभरत गुणश सुभाऊ । प्रं मपयोधि मगन रघ॒राऊ॥ 
दी र निरधुबर वाश विवध ` ठेखि भरत प्ररहेत्‌ 1: 15 
"` खगे सराहन सहस मुख ग्रभुको ` कृपानिकेत ॥ ` 
कविकृ अगुन "रतयुणगाथा । को जानं तेम बिन रघनाथा॥ ` 
खषरशराम सिंयसुनि सुरवानी। अतिसुखरहेऽनज इवखानी ॥ , 


` वदहभरत सब सहित सुहाये। मंदाकिनी पनीत -अन्हामे॥ 


सरित समीप राखिसब रोगा । मां गिम तुगुरुसचिवनिधोगा ॥ 
चरं भरत जह सय रधुरा्। साथ निषाद्‌ नाथ रुभा्॥ ` 
ठी श्त ब्‌ स्‌ कच। ह ॥ ! वरत्‌ | कृत ः 






स त -तक्त क रि म्‌ । ; | १ । (1. 
समि १1।५ १९। < 1 = ५. | 





4 ॥ # ॐ 
र # + ¶ 
। = | ११ व्रा, ॥ ् १ 
रं ध ~ र 1 १, __ न , 
; 
४, 


जी न होत जगं जन्म भरतो + सकर्धरमधुरधर शधरतक्री॥ ४, 












रामायण अ । 
रामःरखुषशसिधसनि ममनाङं । उठिजनअनतजारितनिहः एः † म -॥ 
द° -मातमतेमदंजानिमोरिं जोक करहि सोथोर 
अघअ्रवरयतजिग्रादरदहिं समस्िश्नापनीग्रोर ॥115)/= ` 
जोःपरिहररहिमखिनमन जानी । जो सनसानरिं सेबकमान॥ 
मोरे शरणः: रासफी -पनरीं । रामस स्वामिदोषस्षबजनहीः॥ 








++ जग यश्चभाजन चातक मीना । नेम घ्रेमिनिजनिपुखनबीना ॥ 


असमन.गुशत चरेमग नाता। सकुचस्तनेहशिधरसबरमाता ॥ 
परति मनहु मापुकृत. खोरी । चरत भक्ति बरुधीरज धौरी: 


जबसमद्हि रघनाथ. समाऊ। तब. पथ-परत..उतावपाऊ-॥ 


भरत. दशा तेहि अवसर कैसी । जरध्रबादजरअरङ्गितिजसी 
देखि भरत कर शोच. सनेद्र । भा निषादतेहि समयबिदहू॥: 
दोर. रग्न मंगरणकृन सुनि गुणि कदत निषाद 17 5; 
मिहि सोचहोडहि हरष पनिपरिणामविषाद्‌ ॥ 





सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रमनिकट जाय नियरान ॥ 


~. भरत दीख ; बन शेख समाज्ञ । मुदित क्षुधितजतुपाइ सुरा ` 


` <= अ [व 





ईति भीति जनु घ्रजादखारी  त्रिविधिताप पीडिवग्रदभारी॥ 

जाड. सराजसदरश ` सखारी । महभरतमवि तेहि ` अलुहरीः 

रामबास. बन. सम्पति भाजा। सखीघ्रजा जनुपाई सुराजा॥ 

सचिव.बिराग बिक नरेश। बिपिन सुहावन पावित देश ॥ 

भट कमनीय शेर रज. धान । शातिसुमतिश्युचष्ुदर रानी 

सक अग्‌ सम्पन्न सरा राम चरणश्राश्चित चितचाऊ 
दौ < -जीततिमोह महिपाख पद सहित विवेक भुञ्रक। 





>. ॥ 1; कस्ल अकटकराजपर सुखं सम्पदा सकाः 

। बनरदेश. मुनि-बासः घनैर । जनुपुर नगर गावः ग, ख) ॥ 
बिपरखविचित्र बिहमश्धगनाना । रजा समाज न जाइ ब्खाचा ५ 
खरहाकरि ररि बाध. वराहा । दषभमदिषदटकसाज सराहा ॥ 
तर्‌ ..'बहाय चरदहिं ` एकं संगा ॥ जह-तह मनहुंसेन -चतुरपा ॥ 








॥ # ~ का क "र क न्वकिकन्कि = > ऋ कके क ॥। 1. 
4 ॥। # १ प्क ` कूः कः ` = ` क नयन = ==> ४ र 1 ॥ ॥ । ( क ष 
4 8 ८9 १. 34 # ~ १ । 





। < रामाथणं अन | 
करना अरदिंमतगजगाजहि । मनहुनिभानविबिधिनिधिवाजहि 
चकचकोरचातक श्ुकपिकगन । कृनत म॑जुमरालमुदितसन ॥ 
अखिगणं गावत नाचत मोरा ¦ जनु सुराजं मगर्चहं ओरा ॥ 
+  बेङि बिट्पदण सफ़लसफ़खा। सब समाज सुद मंग मरा॥ 
दी* राम शल शोभा निरखि भरत ह्दयञ्रति प्रम । ` "` 
 ' तापसं तय फ पाद्रनिमि सुखी सिराने नेम ॥ ` ` ^ 
तत्‌ _कवट ऊचे चदि जाई । कटा भरत सन भजा उल ॥` ` 
नाथ ङे यह विटप विज्ञा । पाकर जम्ब रसारु तमाखा॥ 
तिन तरुवरन्हं मध्य वरसोहा । मज्‌ विशार देखि मनमोहा ॥' 
नीक सधन पल्लव फरलाला । अविचरदंहसुखदववकार॥ 
मानहु तिमिर अहगामथराशी । विरचीविधिसककिसुखमासी॥ ` 
तहि तह सरित समीपगोसाह। रधुषर॒पशंकूरी जह छाई ॥ ` 
वुखसी तवर विविधिस॒हाये । कहंसियपियकहुंखषणगाये॥ 
बट होया बेदिका बनाई । सिचनिजषाणि स रोजसुहा३॥ 
को जहं बठे मुनिगणसदहित नितसिय रामसृनान॥ ` ` 
। रनहिं कथा इतिहास सव आगमनिगमपुराग ॥ ` 
सखा ंचनसुनि विटप निहारी 1 उमे भरत निकीचन बारी 
करतं भणाम चङे दोऽ भां । कहत श्रीति शारदसकुचाई ॥ 
दपहं निरखि रामपदं अंका । मानहुं पारस पायहुरका ॥ 
~> रज्शिरधरिहिथनयनर गावहिं रधुषरमिखनसरिसस॒खपावहि॥ 
देखि भरतगति अकथ अतीवा । श्रं म सगनश्टगखग जइजीवा ॥ 
` सखहि सरह विवश्मगभंखा । कदि सुपथसुरवबषंहिं फडा॥ ` 
नरालि साधक अनुरागे । सहन सनेह सराहन छागे ॥ , 
हतन भूतख भावं भरतको। अचरसचरचरश्रचरकंरतको ॥ 3 
कोर ज मन्रमिवमंदिर बिरह भरत पयोधि मंभीर्‌। `.“ 
 '. ` मयि भरकटे सुर्‌ साधु हित कृपा तिं रघुवीर ॥ ` ` ` 
तरा धमत मनोहर नोटा।॥। 4 ॥ 
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रामायश अ०। ५: २५१ 
भरत दीख षम्‌ आश्रम पावन । सकखसमंगरसदतनसुहाबन॥ 
करत प्रवेश्च मिटा दखःदावा । जनु योगी .षरमारथ पव्‌ ॥ 
देखे ` र्षण भरत प्रभ आगे पत वचन कहत अनुराभ॥ 
शी श्च जटा कटि सनि प्ट बांधे । तण कसे कर शर धनुकथि ॥ 

वेदी परः मनि साध समाज , सोध सहित राजतः र धुरा ॥ 
+. ¦ बखकंरुवसन जटिलतनुष्यामा । जनुमुनिवेष कन्दर तिकामा॥ 
कर. कमर्न धनणायक फेरत 1- जीकीजरनि हरत हंसि र रत ॥ 
दो० -खुसत्त मंज मनि-मण्डरी मध्यं सायं रधुचंद । 
ज्ञान सधा जन॒ तनु धरे भक्तिं सच्चिदनिद॥ 
 ।सात्तन सखा समेत मगन मन 1 विसरेदषशाकसुखं दखमन॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गुसाद्ं ॥ सूतल: पर ` खक #. नाड ॥ 
तचन सप्रेम षण पहि चाने। कर्तन्रणान भरतजियजाने ॥ 
, बंध सनेहः सरस याहं अरा ।-उत साहब सेवा ब्रजीरा ॥ 
। मिखनजाह नहि गुदरत बनईइ । घकविटषशसनकीगतिभन्‌इ॥ 
< शहे-राखि सेवा. पर: भार) चटी चंग जन खेच-खिखरू॥ 
कहत सप्र म नाइ महि माधा } भरत नयात्‌ करतरघ॒नाथाः॥ 

। जे राम सनिः रम अधीरा करहुयट्‌ कह निर्ग धतुतीस ॥ 

दो०. बरबस लिये उलाथ. उर खाय कृषा निधान । 

| 9 भरतरामकी मिखनरुखि विसरेखवदहि अपरान ॥ ` 

,  मिखनन्नीतिकिमिजाहिवखानी । कविकरुकःअगमकममनन्‌ 7 ^ | 

| परमस्नमःपरण दौड भाद्ध। मनवधिवितग्रहमितविप्तरडं॥ ` 

| कहु सुत्र म-षरकट.को.करइं । कटि द्धाथाक्विमतिमतु डं ॥ 

(>; कर्व अथं आखर बर सांचा। अनुदर ताखगतिहि-नटनाचा॥ 

। ' अगम समह रत रदचबंर का। जहंनज दमन विधि ह्‌ ट्रका ॥ 

| , सोमे बरणि का केहि भाती । बाज सरागकि.गाडर तती ॥ 

| , मिरनिनिलोक्िभरतरघुबरकी । सुर्णसमयथुक पु कौ धर ॥ 

|  समुलञाये सुरगुरु गण जने । बर परनन भशन के) 


























¦ ५२ न 4 रामायण अथ । 
' की> मिं सत्रेमं ` रिवसदनहिं केवट से राम। 






रिभिंड ऋ) 


11 भ्व ट्‌ स्त 


















माहीं । मगन संमेह देहं सथिनारीं॥ 


अशौच उर अधडर बीता ॥ 
2 । अमरा मननिनगंत्ति श ॥ 





चिवसव आये धिक थोग # 
“९ आगमन्‌ । सीय समीपराखिःरिपंद ने ॥ 
हह रमं तहिकोछा। घीर `घम्मंधुरं दीनस्या ॥ 
ग्‌ न < ९.ख सानुजं अनुरागे । दश्ड घेणामं करनं श्रभुखखभे॥)" 
(1 4 नवर धह ख्ये उरई । प्रं भ उमभि भटे दौड भाई ॥ 
म पुरुकि केवर किना । कीन दूते क्यंड व्रणामे ॥ 
राम सखो ' ऋषि रवंस मरे । जनुमहि छटतं सनट -संमेटे॥ 
धघपतं भक्तिं संमंगेख मला 1 नभ सराहि सर वेषंहि फटा ॥ 
` । इदिसेमे निपट नौचकोर नाहा । वडवेशिष्ट समको जेगमाही 
^ दी ५ जेहि्छखि गाहते रि ह आधकमिरमुदितमुनिराह) 
५८.२८ पति भजनको -घकट भरताय परधाड ॥ ऽत्र ` 1 
॥ अहः | ना । कस्या कर; स जीन वानां |. 
नी जैर्हिभोति रंहः अभिरषी। तेहितेहिक चिर ॥ ` 
निका तव कनद पो 
। यि 4 बात रामकं नाह । निनिधरकोरि -करवि्षातीं ॥ 
प्रसि वटि `  परजनसकर सराहन ॥ 
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१ ॥ 
रामायण अर । ५ 

देखी राम दुखित महतारी । जनु सवे अवरीरहिमंमारीः 
घरेम राम सरे कैकेयी । सरख स्वभाव भक्तिमति भेदः 
पशचरि कीन्टं ब्रबोध बोरी । कारकम्मंविधिशिरंधरिखोर 

वोऽ ` षरे रबर मातसवब करि प्रघोध परितोष 11 ` ^ ; 
। ।' (अम्बं इश आधीन नग काहुत देदधदीष ॥ ` ¦ ` ` 
4 गंहति तिथे चदं बन्दे दौड भं । सहितं विप्रतियने संमओ्राईः 
मग ' मौरिसमं तव सनमानी । देहि शीश मुदितसद बाना ॥ 
गहिषदं रुगे संमिच्ा ` अंका । जतु भट सस्पति अतिरंका ॥ 
पनि जननी चरणन दोरश्चाता। परे परं म ठ्याकुरुसच 1 ता 
अति अनरोगं अम्बं उरं छापे) नथनसन ह सङिरुअनहवाय 
तेहि अथंसरं कर रषे ` विषाद्‌ । किमिक्रबिकदैमकनिमिस्वाद्‌॥ 
। ।िंछिल्ञननि्हिं सानुजं रधु रऊ। गृरुसनकहेउकिधारिथपाऊ ॥ 
। ॥ परलनं पाइ मनीन नियोग । जख्वलः तकिंतकरिंरतरे री मेभ ॥ 
 दीढ मंहिसर मंच सतिशरु गन लों लिथेखाथ।' ˆ^ ` 


पावनश्च सममनकियभरतख्षशरधु ना, ॥ 
चेतं अ शीषर मनमागीप। 
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सीयं ओह सनिंवरं पमेरामी । उच 
गरूपतिनहिं म॒नितियनं संमता । निङि चत्रेनकदटिलाहनजतं 
बम्दि बन्दिः पद सियसबंहीके ऋ शप वचनरुहे क्रियजीकं ॥ 
 ॥ ससिसक्ंर जवं सी्यनिहारी । मदेउ नयनखदनिसृकमारी ॥ 
„ ॥ चरी बेधिकं वक्षं मनहु' मराल । कीन्ह करतार कुचारीता 
: ॥ तिन्दसियनिरसिनिेच्खपावा ! सीसवसहियंनोद वसाव 
 ॥ ज्ञवकं सतां तवं उरचरि घीरा । नीक नङितखोचनभरिनीरा। 
निं # चंकटसासन्द-शिर्नाई । तेहिमरव्तर कर्म हेच्ादंः॥ 
दौर काशिखभिपभं संवनिसिं टंतिश्चतिञ्रलुरग+ 
~ उहृद्यं अशोशरहि धं मवं राह! भरी स॒हामा 
विक सेहं सीध सवं रानी । वेदनसब हिकरेउ-गुहत्तानी \॥ 


रथम कंहीजगे गहि तेमुनिनाथा कहे कड्कके परसारथ माथा | 



















राम बचन सुनिसमय समाज । जनुजरु नधिमहषिकटज व 


मगलम्‌रति लोचन भरिभरि । न्रखहिं ह पिदशडव 





रासि अं) 





` पकर सुरणए्र गमन सुनावा । सनि रयुनाथदसहदहूखपावा ॥ 





मरण दहेत्‌ निज नेह विचारी । मे अति विकरुघीरघरधारी ॥ 
कुलिश कठोर सनत कट्वानी | बिरुपतलूषपणसीयसयं रानी ॥ 
शोकबिकरु अतिसकलसमान। मानहु रज अकाजेउ आज ॥ 


मुनिवर बहुरि रामः समुन्नाये । स्हितसमाजस॒मरितअरन्हाये॥ 


त्र त्रतनिरम्बतेहिदिन नभकान्टा। मनिः ईकहटनर्काहुन लान्हा-॥ : 
० -मोरभये रघुनन्दन जो नै न आयसदीन्हं । 
ध्रा भक्तं समेत रभसो सवसादर कीन्ट॥ 
पितुक्रया वेद जसबरणी । मे पनीत पातकं तम तरणी ॥ 
जा श्छ नाम पातक अरघ तला । समिरत कद अमंगङमङा ॥ 
शद साभयेसाधु सम्मत अस । तीरथ अरिहन्‌ सुरसरिजस्॥ 












(भय इड वासर बीते । वो शुरु सन राम पिरीतेो॥ 


नाथ रोग सव निषटः दुखारी । कन्दमङ श्ट अम्ब अहारीः॥. 
सानुजभरत सचिव सव माता। देखमोहिपरुजिमियगजातां ॥ 
तन समत धर धारियःप्राऊ। आय्‌ इहां अमरावति रा ॥ 
बहुत कहेड सव किंथदंहिठादं । उचित टो तसकरिथगुसाद्ग ॥ ` 
दी > धमहेत करुणायतन कसन कहहु अस राम । 
खोकटुखित दिनदुङदरशरदेखिखहहिषिधाम्‌ ॥ 





परय तिहुकार अन्हाहीं । नेहिबिलोकि गओरोघनशाहीं ॥ ` 
तकरिकरि ॥ 


शेट बन: देखन जाहीं । जहंस॒ख करस ख्डुखनाही॥ , 
ञ्मरना रहि सधासम बारी। भिविधितापरहरत्रिविथिव्रयारी। 


बिटपेलिद अगणित जाती । कर नमन यव बहू भाती ॥ 








क्न्दरःशिटा सखद तुक्च हीं । नाहवरणि छविबन क्रोहिपाहीं ॥ 
दरी* सरिति सरोज विहग कूजत गजतभूहु । 








छ "वातात. ~ 1. ~, +न र ॥#/। #, 4 इ ' क, 





। +» | र + # ~ ५११ र = नि । + १ क) पि के ५ 
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[त २ | 


४ रामाथश अ । २५४ 

_ . बर विगत विहरत विपिन गिह बहुरंग॥ 7 
 कौर्ह किरात गिद्ध बनबासरी 1 मधु शुचिसुंदरस्वादुसुधासी ॥ 

भरि भरिं पशेकृटी रचि श्री । कन्द रल एरु अक्र जरी 1१ 

 सबहिदेहिं करिबिनयप्रणामा। करिकरिस्वादुभेदगुणनामा ॥' 

। देहि लोग वंह मोक न ठी । फेरत राम दौहाईं देहा ॥ 

1. कहहिं सनेह मगनश्बानी । मानत साधु घ्रं म पर्िचानी ॥ ` 

तुम सुकृती हम नीरचनिषादा । पावा दरशन राम भ्रसादा॥ 


| 
# 


“ हमहिंअरगसश्रतिदर तुम्हारा । जसमरुधरणि देवसतरिधारा ॥ 


+ 








राम कृपाङ्‌ निषादं नेवाजा । परिजन्रजाचल्घजस्षराजा ॥ 
> दो यह्‌ निधनानि सकोचतजि करियक्षोह खखिनेहु । "` 
` हमि कृतारथ करनलगि फर ढश अंकुर कु ॥ ` 
त॒म त्रि पाहून बन पगुधारे 1 सेवा घोगन भाग हमार ॥ 
, डवः कहा हम तुमहिं गुसाई । दधन पातं किरात मित ॥ 
। यह हमार अति बड़ सेवका । ठेदि न वासन बसन चुरा 
| शुम जष्टजीव जीव गण घाती 1 कुटिङ कुचालीकुमतिकुजाती ` 
। परापकरत निशि वामर जाह । नहिंकटिपटनहिं पेटत्रघाही ॥ 
| ` सपनेहुं धर्मं बुद्धिस काऊ । यहरघुनन्दन दरश ` चम ॥ 
। जव तेश्रभ पद पश्च निहारे। मिटे दुसह इुखदीष हमारे ॥ 
। वचन सुनत परजन अतुरागे । तिन्दकं भागसराहन खाय । 

। द° ` छागे सराहन भाग सव अतुराग वचन रुनावहा ॥ 

। , ` ; बोकनि मिरनिसिथरामचरणसनेह रखिसुखपावहा ॥ 
 । 7 नेरनारिनिदरहिं नेदनिजसुनिकोर्द  भिष्छनकी भिरा ` 
|. 7 तुरुसी कृषा रधुवंशमणि कौ रोद रे नीका तरा॥ 
| सोऽ विहररिवनचहुंगरोरभतिदिन ध्रषुदित खगसव। = ` 
॥ ` जङछजिमि दाहुरमोर भयेषीन पावस च्रथम॥ : ` 
| प्रजन नारिमभनं अतिप्रीती । बासरजार्हि पङकसम बीती ॥ 

| सोय सासुध्रति वेष॒बनाद्रं । सादर करदिंसरिस सेवका ॥ 
























# ' „चिव नरकाः = प । ^ अका ^" क १ अ 
र. नरौ न ह ॥ ॥ व 
| ® 1) ग ॥ 


` ध . रापाद्णतातः। ४ 

| रखा न भममेराम तिनु काहू । माया सव्र सिय माधा नाह ॥ 

^ सीयसादुसेवासवकान्ही 1 तिन्दरदिसुखशिष आशिषदीन्हीः॥ 
खखि सियसहि यस ॥ हेतसरखदो उभादे। कटि राति पद्धिताडइघाई ॥:: 

7 ~ अवः जिघमहि याचति केकेयी । मोहिं नवीचविधिसीचनरे टे ॥ ` 

खकु वेदविदित क्रि कहीं । रामबिमुखखरनरकनरह दी: 

यह सशय सव क -सनमाहीं । रामगवनबिधि अब धपकिनारीं। |. 








दीन निशिननींद नहिंमृखदनि भरतविकल सहिशोच।; : : ` 





। ` ॥ 1 नीचकीच भिचमगन जस मीनहिं सलिखसकोच |) : 
। कौन्दमातु मसुकार कुचाखी । इंतिभीति जसपातक ` शाी.॥: ` 


# ॥ # १ | । 1 | 
त्क ऋ र्‌ =+; = घं ४ 
। % कं | 09 ^ [घ्‌ | क्री 
न < ह+ ॥ १ 












हिं अनुचर करकतिकबाता । तेहिमहंकुसभयवामविधाता॥ 


| श्रातं अन्हाह शरभुहिं शिरनाईं । ठत पठयेः अहुषय ५ ब्रराई। ग 
। दरगु पद कमर अ्रणामकरि बेटे. आयसं पा |~... 


बोरे पुनिवर समय समाना । सनहूुसभासद भरतसनाना॥ 


ए 


-~-- 





| धम्म धुरीन मानुकुख ' भान्‌ 1 राजाराम स्ववर्च भगवान + 





गरुपितमात्‌ " वचन दु अतुस्‌ [री खड दद दृद नेदेवहितकारी ॥ 
१4  बिधिहरिहरश्रशिरविदिशिपाला ! माघं नीक स॥ 
अहि महिष जरलभिश्रसुताई । योगसिद्ध निममागमः गाई ॥ 
क विचार जिय ठेखहुना॥ रामरनायः शश्च: सबहीके ॥ 


| 
1 6 य ` "छण, ह कन 4 मीर " - | १ । #। ॥ 
भ (दौः रखे राम रजायं सुख हम लबकरः हितः होड 1 1 
- ` @ | 4 + ५ 4 ॥ च्‌ " - = 6 च । = => प ॥ 1 प | ह त ष्व्‌ ~ ल्‌ ॥ 4 { च ४ ॥ ॥ ह्‌ गे ङ त र | र । भ ~ ए न 
- ५ र । 1 = र 
ग. च . 1 ॥२ "4 ष्क 4 = | 1 





" जके शक्कर ॥ न # क ` 
॥ ५ । म ॥ ^>) 9. [ऋ  ॥  ्कावाक्क क 0 ऋ 
। 1 ककवै क ` क, 0) ह च क 
चि १, 


रसायन. २५७. 
` समुन्नि सयानेकरहु अव सवमिङिसम्मतसीड ॥ 

सबःकहं सुखद राम अभिषेक्‌ । मंग मर मोद सगु एक्‌ ॥ 

केदिविधि्रवध चरहिरधुरादईं । कहदहुसमुच्चिसोडकर उषाई ॥ 

सब सादर मुनिवर सनिवानी । नयपरमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतर न भ्रव खग भे भोरे । तबशिरनाय भरत करजोरे ॥ 

+. भानुवंश् मे भप घनेरे। अधिक एकते एक बहर + 

जन्म हेतु सबकहं पितु साता । करम शुभा शुभदेहविधाता ॥ 

दि दुख तजे सकरूकस्यानाः। अस अशीष राउरजगजाना ॥ 

, सो मोसाइं बिधिगति जेशेकी । सके को टारि टेक जौ टेको ॥ 
दो० स्ञिय मोहिं उपायन्रब सो सबमोर अभाग ॥ 
सुनि सनेह सथवचनगुरु उरउपजा अनुर्‌ न्‌ 

। तात बात पुरं राम कपाही । रामबिद्चुखसखसपनेहूनाही ॥ 

,. सकचा तात कहत इ कवाता | ग्ररधतनरहिबुधसवंसं जाता ॥ _ 

। तमं कानन गवनहुंदोड भाई । फिरिहर्िखुषया सीयरधुराईइं ॥ 

। =सुनि शुभवचन दष दोउ श्वाता । भे घरमोद परिप्रण गाता ॥ 

मन प्रसन्न तन तैज विराजा । जनु जिय राउ रामभ राज ॥ 

` बहुत लाभ खोगन्द रघुहानी । समदुखसुख सबरोवर्दिराना ॥ 

` कहहिं भरत मुनिकहासी कीन्हे! फ़ठजगजीवनअभिमतदीन्हे ॥ 

कानन करं ` जन्मभरि वाप । इदिते अधिक न मोर सुपू ^ 
, दो० अन्तरथामी रामसय तुमसवज्ञ सुजान । 

| `“ जोषुरकदहुं तीना निजकीजियवचनश्रमान ॥ _ 

भरत बचनसुनि र खिसनेद््‌ । सभासदितम्रनि भयडविर्ह ॥ 

= भरत महामदिमा जर रासी । मुनिमतिठ हितीरश्रवसासी ॥ 
| भा चहं पार यतन बहु हेरा । पावति नावन हितं बेरा ॥ 
ओरोर करहि को भरत ` बड़ाई । सरिस सीपरी सिन्धु समाई ॥ 
| भरत मुनिरहिं मन भीतर पाये। सर्हित समान रामपहं आये ॥ 

। भ्रमु जयमकरिदीन्सुग्रासन । सटेसनमुनि सनिगरतुशासन ॥ 

^ ॥. 
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नाथं शपथ पितु चरस दोहा । 
जं गुर पदं अन शतुरागी । ते लोक 


 सुनिमुनि वचन राम रेखपाड। 
खसि अपने शिर संच क 
 _ रः पलक शरीर सभो मै ठा । नीरज नयन नेह जकः 
«© $ र 42; | 








शमार्थेशं अं०। 
` कुनिवर्‌ वचन विचारी । देणकार अवसर अन॒हारी ॥ 
खंनहु राम संबज्ञ _ सुजाना । धमेनीति ` गुणज्ञाननिधा नो ॥ 
 बी> सबके उर अतर वस ॥ नानहु माव कुभो 1 ` ˆ 
। ` ` पुरजन जननी भरतहितंहोहसो करियिउपोयं ॥ ¦ ¡1 
आरत कंहर्हिंविचोर नं काऊ । पल जवारिहि आपनं दाऊ॥ 
सुनि भुनिवचन कह तरधुराक। नाथं तुम्हारेटि हाथ उपा ॥ 
सकर हित रुख राउर राखे । आयसुदिये मृदित पर भष ॥ ` 
भम्‌ जा रायस मोकहं होई । माथे मानिक सिख सोक्त॥ 
धनि नेदिकहं नसीव रना । सौ सवं भातिकरिहिसेवकाई॥ ` 
कट्‌ सुन राम रथ तुमभाखा। भरत सनेहं विचार न साखा । | 
तेहिते कहे बहोरि वहीरी। भरत भक्ति भ्मममतिभोरी ॥ . 
मोरंनान भरत रुचि राखी। जो कौनयसोशुभशिवसाखी॥ ` 
` दौ मरतं विनधं सादरसुनिय करियिबिचारं वीरि ` ` 
, कर्व साधुमत खीकमत देपनयनिगमनिचोरि। +: 
गुरु श्रतुराग भरत पर टेखी । राम ह्य आनन्द तिेखी॥ 
भरताहं धम धुरंधर नानी । निन सेवकतनं मानसवानी ॥ 
बोरे शरु श्रयन्घु अनुकृडा । वचनं ज्ञ मृद मगछ मला ॥ 
भवउ न भुषेनभरतसममाद। . 


॥ 





+ सि हू वैदहु वड भागी ॥ 
=? नपर अस अनुराग । को करित भरतसमभाभ्‌॥ 
खख खर्वु लुदि. सकृचाहं। करत बदन चर भरतबड़ां ॥ 
कत कीट सी कि भो । असह राम हेशरयाह। ` 
 की* तव पुनि वो भरतसन स्सकोच तजितालः। = , 
निन पासि त्रिय वन्भुसन करहु हदयकी बाल: 
गु साहब तअरुक्क अधा ॥ ` 
करिनसकेकद् करेविचोख॥ ` 
नेह जः बाढे॥ ` 





कछरभाष् ॥ क दिनश ् 





^ ##) ति. 





कः `" " न्ना `` 





रासायणअर। ५.६; 
कब मोर सनिनाथ निबाहा । यहिते अधिक्‌. कह कराह१ ॥ 
मेज निन. नाथ - सभार \ अपराधिहु परकोहय काऊ । 
मोषर कृपा ` सनेह. बिशेखी.\ खेखुत खुनसकबह नह देखी ५ 
शिश्पन.- ते -परिहय्ड न संग कबहुन' कीन्हमोर ` मनस्‌ ॥: 
भे घ्रम्‌ कपा रीतिजिय ; जीही । हारेहुसख जितारबहि मोहा ॥: 
दो० महर सनेह सकोचबश सनमुख.कहेड न बेन । 
दर्षन दि न आजरुनि भ्ेमपिधासे नन ॥ 
बिथिनसकेरसहिमोर इखारा । नीच. कीच जनन ।मसुपास्‌॥ 
इहो कहत मोहिं आज॒नशीभा आपनसस्लसाधुश्चुचिकोमप॥ 
मात मन्दम साध सचाख । उरसं आनत कौटिकुचाख॥ 
फर कि कोदब वारि साखी । भुफता श्रत क्रि शंब्कतारी ॥ 
सपनेह दोष करेल न कारू । स्पेर्‌ अनाग उदधि अवमाहु ॥ 
बिनु समुस्चे निजअघ परिपाकं 1 जानेड जाइ जननिकह का्कू॥ 
हदय हेरि दारे सब्र ओरा । एकरिभांति भङिहिभरखमीराः५ 
। गरुः गसाइं साहिब सिव राम्‌ \ खा मोहि नीक परिणम्‌ ॥ 
दो०. साघु सभा प्रम्‌ गुर (निकट्कहैस्ंथङसतभाउ। ~" 
जरम भ्रपच कि टकर जानि मनि रघुराउः॥ 
भूपति मरण प्रेम घरण राखी जननीकमतिजगतसबस्राखी ॥ 
देखिन जाहि बिक महसे । जरह सहस्रपुरनरना्ती ॥ 
महीं सकर अनरथ-कर मखः । सोसनिखसद्चिस्हासबशङ1॥ 
स॒निबन गमनकीन्द रधनाभा । करिषुन वेषरुषसियसाधा।॥ 
बिल पनी अर्‌ पादेहि प्ये । शंकर सासि रद्य धाओ 
| „. बहुरि-निदारिःनिफाद सनद । कुरिशषकछतर भयउनवेहं # 
॥ अब्‌ सब-आखिन रेखे. आरं ! जयत जीव जड सवसहाड॥ 
। जिनहिनिरखिमग सापिनवीदधी । तजहिविपमविषतापशुतीचछे॥ 
९. तेद रघनन्दन रुषणसिथ अनाहित खागेजाह्‌ । 
तास्‌ तनधतजि इसह दख द॑ब सहावे काहि ॥ 
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२६० रामायण ० __ त 
सुनि अतिविकलभरतबररबानी । आरतिग्रीति विननयसानी ॥ 
शोक मगन सव सभाखंभारूः । मन्हंसकरबनपरथो तषार ॥ | 
कहि श्रनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोध कौन्हम्निन्नानी॥ 
बोरे उचित वचन रघुनन्दू । दिनकर कुरु कैरव बनचन्द ॥ 
तात जीय जनि करहुगखानी । ईश अधीन जीव गतिनानी ॥ ` 
तीनकारु त्रिभुवन मत मोरे । पृशयन्टोक तात करतोरे ॥ 
उरश्रानत तुमपर्‌ कुटिलां । जाइलोक परलोक नेशाई ॥ 
दीप्देहिं_ जननिहिं जते । जन्हगुर्‌ साधुसभानरिसदं ॥ 
दी ° मिटदहिं पाप परिपच सव खिर अम॑रक भारं । ` ~: 
 .. खोक सुयश पररोकसुख सुमिरत नामतुमहार ॥ ` 
कहा सुभाव सत्य शिक्साखी । भरत भमि रह राडर रखी ॥ 
तात कुतक्‌ करहु जिय जाथे । वैर प्रेम नरह रे उराये ॥ 
मुनिगशनिकटविहंगशगजाहीं । बाधक बधिकबिखोकिपरारी॥ 
हित्ननहित पशुपक्षि जाना । मानुष तननुगज्ञानं निधाना ॥' 
तात्‌ तुमहिं भे जाना नीके। केकां असमंजस ` नीङ॥ ॥ 
राखेउ राउ सत्यमोहिं त्थागी। तनपरिहरेड वेम प्रणखागी ॥ 
तासु जचन मटत मन शोच । तेहितेगधिक तुम्हारसंकोच्‌ ॥ 
तावर गुरुमीहि आथसुवीन्दा । अवशिजोकतहुचहसोकीन्डी॥ 
दी० मनं भरसन्नकरि सक्ुवतजि कह करे सोश्राज्ञ। `: ` 
सत्य संधु रघुबर बचन सुनिधा सुखी समाज ॥ ˆ ` 
सुरगण सहित सभय सुरराज । शोचि चाहत. होनअ्रकान्‌ ॥. 
करत बिचार बनतकष्ु नादं । राम शरश सषके मनम ॥ 
बहू सि बिचार परस्पर कहा । रघुबरथक्तं भक्ति वशग्रहही॥ ` 
ष्‌ कर अभ्वरीप दुबासा। भसुरसुरपतिनिप्टनिरासा॥ 
सहं सुरन्ह बहुकाख विषदा । नरहरि कियेध्रकररहखादा ¶# 
छगिङगिकानकहदिधुनिमाा । भरव सुरकाज भरतके हाथा ॥ 
~ उपाय न ३खिध देवा । भानत राम सुतेवकं सेवा ॥ 


म 







= क) = 
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| रमां । 
हियसप्रेमं सेवहिसेव भरतहि । निनंगुणततीररामवशकरतहि ॥ ` 
दोन सनिसुरमतसुरगुरुकदेउ भर तुम्ह्‌रबडभाभ। = ` 

। 1 {सकंङ सुमंगङम्रुजग भरत चरण अनुरागं ॥  _ ` 
सीता पति सेवक सेवकाई । कामधेनु शतं सरितं सुहाई ॥ 


। भरत भक्ते तुम्हरे मन आद्र । तजहु शोच विधि वातं बनाई ॥ 
^. देखि देवपतिं भरत भ्रमाडः। संहन सुभाव विवशरघुराड ॥ 


| 









= =-= ्। 


मन धिर करहु देव डर नाहीं । भरतहि 









जानि राम परिदाही ॥ 





सनि सरग सरं सम्मतणोच्‌ । अन्तथमी धरभुदि संकोच । 
सिजशिरभार भरतजिघनानी 1 करतंकोटिविधि उरग्रवुमान ॥ 
करि बिचार मनदीन्ट्योटीका । राम रजाधसु आपनि नीका ॥ 
निन प्रगातजिराखेडश्रणमोरा । कोह सने कीन्ह नहिं थारा॥ 
दो> कीन्ह अनुय्ह अमितञ्रतिसंबविधि्ीतानथ। 
। ' < कृरिप्रिणाम बोरे भरत जोरि जरुजयुगहाथ ५ , 


कंठं कावद का अवस्वाभी । कृपा अम्बुनिधि अन्तयोमी ॥ 
„.गरु प्रसन्न काहिव अनुकृरा। मिटीकिनमनकल पिशा ॥ 


अपडर उड न शोच सभर} शवरि न दोष वेव 
मरं अभग ` सौति कृटिरां । बिधिगतिविषयकार्कटिनाई ॥ 


 पौवरोपिसनेमिछिमोहिं बाङ। । भरणतपा ४ आपन रि । 
` यह नङ्रीति नः राउरि ड । रोकड वै चत नदहिंगीड ॥ 


जगः चनभकछ मरक गसाईै। क्ियं दोदभर्कासु भराई ॥ 


। उव देव तरु सरिस सभा । सनवुख विमुंखनकाहुहिकाऊ 8 


[हि = कः 
| ध न्क्व = 
॥ + 
न= 1) ~>, भ 
† ॥ 


दो जोड़ निकट पिचानितरु छोहशमन सन 
॥ 1 मागत अभिमतवाव फर राड रक, पाच ॥ ` 


| 1 संखिसनविथिगुरस्वाभिसने््‌। मिटे क्षोभ नहि मन सतह ॥ 


अब करुणाकरं कौ जय सोडं । जनदितभभुचितक्षो भने होई ॥ 
जो सेवकं साहिब संकोची । निजहितचंहै त संसति चचरी ॥ ` 


सेवकं दित सादिव सं “+न ई । करे सकटसुख सेभविदाई ॥ 


""., ^ न क 















२६२ : ` सवका्याः्र 1 चिवि 
` स्वार्थ नाथ प्विरे सबही । किषे रन कोरस्विधिनीका-॥ 
यह स्वारथ ` परमारथ साङू। सकरसुकृवरुडसगतिसिंगाश्॥ 
देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होड तसकरत्र बहोरी ॥ 
तिरुकसमाजसाजिसवश्रानो । करिय सुफर अभुजोमनमाना॥; 
दौः* सानुन पट्य सीहिबन कोजिख्सवहिसनाथ |, : 
। त पनात्‌ फेरिथ.वन्धुदोड नाथ चरौ मे साथ ॥.- , ` = 
नतरः र्हि बनं तीनिड भाई । बहरिष सीय सहित रघ्राई॥; ` 
` जेहि विधिघ्रभु ्सन्नमनहोदं । कर्णासाभर कीजियः सो: 
त वो सव मोर भार मारे नतिन यमम र ॥ 
के वचन सव स्वरथ हेत्‌ । रहत न आरत के चित चैत्‌ ॥ 
उतर्‌ः देह विनु स्वामि रजा । सो सेवक खखिरान लाई ॥: 
असमं अवगुा उदधि अगाध । स्वामि सनेह सराहत साध ॥ 
अव कृपा मोहिं सीमतभावा । सङुचस्वामि मनजाङनमावा ॥ 
। ` भभूषदंशपथकहौ सतिभाऊ । जग मंगर हित एक उपा 
| ` दौः श्रभु त्रसनन खन सकृचतताज जोजेरि आघसदेव । ग, 
| . 5; सौ श्िरघरिधरिकररिसब मिदिहिनव्त्रवरेव॥ _ 
11 भरत व्रचनशुचसुनिसुर्‌ हरषे । साधु सरि सुमन सरबरषे ॥- 
१8 असम॑जस बश अवय निवासी भरमुदितमनतापस बनबासौ ॥ 
| चुपरर्हिगे रधुनाथ सकोच । भ्रभुगतिदेखि सभासब्शषोची + 
| जनक दूत तेहि अवसरञ्ावा । मुनिबशिष्टसुनि बेगिबराबाः॥ 
। । करिणाम्‌ तिन्ह रामनिहार । वेष देलि भे निपट. ह्वार ॥: 

















| , 


४: सुनि सकचा ताद्ग मदिमाधथा। बो चरबर लौरे ` हाथा ॥ 
| बहमतः राउर सापर्‌ सां । कुश हेत सो भयड मसाई ॥. “ 

| द्री९ः ना्हित कोशल नाथे साथकृशर रा नाय।:; == ` 

4. | „ :: मिथिल अवरं बिशेषते जप्त भखडअनाथ ॥ ` 8: | टि 
ष | गेम शोचबश्र बा सः+: 








-- म ॐ „यः ~ -- 





.धरि धीरज करि भरत बड़ाई 
घर पुर देश्च राखि रखवारे । हय गय रथं बहुथान संबार ॥ 
। घड़ी साधि चरे ततकाखा । कियविध्नामनमगमहिपाल्यः॥ 
= भोरहि आज नहाद्न प्रयागा । चरे चमन उतरनसब काग ॥ 





शमाय अऽ। क २६२ 


 जेदिदेखातेहि समथ विदे! नाम सत्थ असङागन के ॥ 


नारि कुचाङ्स॒नतमहिपार। सञ्लनकङ्नसमशिविनुत्यारं ॥ 


भरतःराजं रघुबर बन वान्न । भा मिथङेशाह सदय हरसू ॥ 
नप ब॒न्े बुध सचिव समाज्‌ । कदहुविचारि उचितका आज्‌ ॥ 
| समुद्चि्रवध श्रसमंजसदौऊः । चखियकिरदिथनकहकदुकाऊ॥ 
>. नृपति धीरधरिहदथ विचारी ! पठये अवध चतुर चर चांरीः॥ 


नक्षि भरतगति भाट कुभाङः । आयहु वेमि न होई € रखाऊः॥ 
दोऽ गये अवधचर भरत गति बल्िदेखि करतति। . ` 


; चरे चित्रकृटहि भरत चार चरे तिरति ॥ ` 
हतन आई भरत की करणी । जनक सम जथथासतिबर्णी ¶ 


सनिगरुएरजनसचिवमहीयति । मेसवशोच सनेहविकरमति ॥ 
। स्यि सभट साहनी वुखईं ॥ 


खबरि छेन टम पठये नाथा । तिन्हकदिश्रसमहिनायडमाधा॥ 
साथकिरात इसातक दीन्हे । मुनिवर तुरत बिदाचर कीर्हे ॥ 
दो>ः सुनत जनक आगमन सबहड्रवध समज । = 
` . ` : -रचनन्दनरहिं सक्रीचबड़ शोच विवशरधुराज॥ _ , ` 








गरड गानि कटि कैकेयी । काहि कहे केह दँषर देह ॥ | 


अस मन आनमुदित नरना 7 । भथ बहोरि रह दिनिचारी ॥ 
इटि भ्र कार मत वासर सोऊः । व्रात अन्हानं खगे सबको ॥ 


(7 करि मज्जनः घृनि नरनारी । गगापति गौरि पुरारि तमारी ॥ 
। रभा रमण पदं बन्दि बहोर । निनवदिं अचर अंजुिजोरी ॥ 





राजा राम जानकी रानी । आनंद अवधे अवधरजधानीः। 


। सुबशनसेिरिसरितसमाजा । भरतहि राम कर युबराजा ॥ 
॥ ९ हिं सुखसधा सीं चिसबकाहू । देव देहु जग जीवन साहू ॥ 


व क 7, + 
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भाद्न सदहितराममिखिराज दहि । चरे रेवाइ समेतं 


छे . रामाय अ°। 


दो गुरु समाज भाइन सहित राम राज पुरहीद। ; 
:1/ अदधत राम राजा्रवध भरिथ मांगस्वकोड ॥ ` ` 
सनि सनेहमय. एरजन वानी । निन्दर्हियोगविरतिसुनि्नानी॥ 
इहिबि धिनिस्थकमेकरि प्रजन । रामहिंकरहिप्रणामपलक्ितन ॥ 
ऊच नीच मध्यम नरनारी । ठहेदरशनिजनिन अलुहारी ॥ 





सावधान सबही सनमानहिं । सकलसराहतकृपानिधानर्हि॥ 
खरिका ते रघुबर वानी । पारत प्रीति रीति परिचानी ॥ 


शीर सकोच सिंधु रघुराङ । सुमुख रोचन सररुसभांऊ ॥ 

कहत राम गुणगण अनुरागे । सब निजभाग सराहन लाने ॥ 

हम्‌ सब पुर्यपंन जग योरे । जिनहिं राम जानतकरिमोरे ॥ 

 दी° प्रं ममगनतेदिसमयस्‌ब सुनिभ्रावतमिधिङेष । ; | : 
` ‹ सहित सभा संभ्रम उषे रविुरकमरदिनेश ॥ . ` 


आगे गमन कन्द रघुनाथा । भाइ सचिवरुरु पुरजनस्ाया॥ 





गिरिबरदीख जन चप जबहीं । करि भणाम त्यागारथतवहीं ॥ 


राम दरश खासा. उह । पथ श्रमखेश केश न काट ॥ 


मन तहं जहं रघुवर बदेही । विनुमनतनडुखसुखसधिकेरी 


आवतं जनक चरे इहि भाती । सहित सनेहं प्रं ममदमाती ॥ 


आये निकट देख अनुरागे । सादर मरन परस्पर छाने ॥ 


रुगे जनक मुनगणपदवन्दन । शऋुषिनप्रणामकौीन्दरघनन्दन्‌॥ 


त समार्जाहिं ॥ 
कीर अश्रिम सागर तरस एरगौ परावन पाथ।. =: 


“5 सैन मनुं करणसरित ख्िनात रधुनाथ ॥ 

-बोरति ज्ञान विराग कररे। वचनसशोक.मिलतनवनार ॥ ` 

ष्रोच उसास समीर तरमा । धीरज तट तरुवरकर भगा 

विष्स विषाद तुरावति धारा । भघभ्रम भंबरावतं अपारा ॥ 

फवट बध विचा बहि नावा । सकहि न खेद एकनरहिंावा ॥ 
ह वाचः ५ । बरनर कीर [क्रात बिचार । थकरेविलोकि पथिकदियहारे ॥ 


५ भ क । + 
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रामायणञअ्जञ। २६५ 
अराश्रम उषधि सिखी जब जा । मनहुं उठेरंबुधिग्र खाद ॥ 
शोकबिकर दोउ राज समाजा । रहा न ज्ञानन धीरन छाना ॥ ` 
भप रूप बुशशीरु सराह । शोचि णोकसिघ अवगाही॥ ` 

० अवगाटशोकसमद्रणोचंहिनारनर्याकृडमहा । 
दृ दीषसकरसरो ष्ीरुरि बामनिधिकरीन्हीकदहा॥ ` 
सरसद्दतापसयागजन घुनिदक्षादेखि षिदेहको। ` 
तृख्सी' न समरथक्रोऽजोतरिसिकैघरितिसनेहकी ॥ 

सौी° छिथ आवंतंउपदेश्च नहंवहं खगन मुनिक्रन । 

` धीरज धरिष नरेषं कडेर वशि बिदह सनं ॥ 
जासघ्लानरवि भवनिकिनाशा ।वचनकिरणमुनिकमखर्विकाध 
हु कि मोह सिमा . निराह । घर सिथ रासि संनेहं बड़ 


विषयी ' साकं सिद्ध सथाने । अिषिधजीव जगण केदवखानि ॥ 
` रामं सनेहं सरस सन जाक्च । साधु समा -दड़ग्रादर तसमु ॥ 


सोह न ` रानि जरेम चिनु ज्ञाना । क्थधार विनुजिमिजख्याना ॥ 


सुनि वहुबिधिविदेह सपु ये । राम घाट सत्‌ खोग््हाये ॥ 
सकर शोकं संकृ नरनार । सौ बाक्षर बाते बिनु बार, ॥ 
यजशुखशग्गन्हनकौच्द अहारः । भियदरिजनकर्‌कवनाबचीरा # 


दौ° दोउ समाजं निमि राजरघुं राजनहानं भ्रात ॥ 

बटे सब क्ट विटप तर सन सूनं कृञ्चगात॥ 
ञे महिसर दशरथ पर वासी । जेसिथिदापतिनगर निवास ॥ 
हस वंश गर जनकं परोया । जिच्हजगपमपरमारथसया ॥ 
खगे कहन  उपर्ण अने । सहितं धञमनयविरतिषिवेकाप् 


। कौशिक खरि करिकयापरानी । सन्नाह सव सभासु वानी 
।तव रघनाथ कौशिकि कठः । नाथकाङितिनु नकसवरहे ऊ ॥ 
| खु नेकट्‌ उचित कहत ` रघ॒राई । गयड वीति दनपहरमडाह ॥ 
(हषषरुखरुखिकंहत्रिरहुतिराजञ । इहां उचितनहिं अश्न अनाज ॥ 
कदा भप. भ सहि सोहाना । पाद्व रनायस चरे नहाना । 


ज, 
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आ २६६. । रामायण अ०। ६ 0. 
#&1: दी° तहि अवरकषर फकफूरदख मर अनेक ब्रङ्ार्‌। `. 
[| 1 खेत्राये बनचर विप॒ख भरिभरि सवरि भार्‌ ॥ 
कामदं भे गिरि राम ब्रताडा। अवठोकतग्रपद्रत विषादा ॥ 
सर सरितावत भूमि विभागा । जनु उमंगतत ग नद अ्रनुरागा ॥ 
4 वख विटप सव सफ़रसङखा । वोलतखगग > ति्रनुकूखा॥ 
। । तंटि अवसर सनधिक उद्छाह्‌। निविधसमोरसुखदसवक टू 
(१? | जाक न वरण मनोहर ताईं, तुमह ङरतजनकपहुन इं ॥ 
तच सव्र खग नहाइ नहा । राम जन मुनि्रायक्षपाई ॥ 
देखि ठेखि तरुवर श्रनुरागे । जहं तहपुरजन उतरनखगे ॥ 
ॐ फल कूटकन्दविधि नाना । पावन सुद्र सधा समाना ॥ 
की° सादर सवकं रामगुरुपव्ये मरिभरि भार्‌। 
पृजिपितर सुर्‌ अतिथि गुरुरुगेकरनफ़ल दार ॥ 
इहिविधि बासर वौते चारी।र' मनिरखि नरनारिसखारो ॥ 
दुह समाज अस रुचिमनमाहीं | विनुसियर मफिरवभरनाही॥ 
साता राम संग वन वाप्न॒। कोटिअ्रमरपुर सरिस सुपा ॥ 
प्ररि हरि रुषण राम वेदेही। जेहिघर भाववामव्िधि तेही ॥ । 
द्ाहिनद्‌व हौड जव सवषट। राम समीप बसिय बनतवरही॥ 
मन्दा करन्‌ मज्जन तिहकारा । राम दरशमुदमंगख माला ॥ 
अ्रटनरासामिरि वन तापस । अलनअ्मियसम कन्दसरुफलट॥ 
रुख समेत संबत दह साता । पलसमहंहिनलानिरं नाता॥ 
-दो° इदिसुखथोगनटोगस्षव करदाहिकहां्रसभाग। 
_ _ लटन सुभ्यवसमाजदुदुं रामचरण ओ नुराग॥ ` 
इहि बिधिसकर मनीरथकरही । वचन सेम नतमनहूरदी॥ 
सीय मातु तेहि समय पढ । दासौ देसि सु्रवसर आहं ॥., 
सावकाश सुनि सवर सिवस्न। आई नन्‌ राज रनिवास॥ 
कौशल्या सादर  सनमानी। आसनदौन्दस्मयसमान्‌॥ 


एड सनह सरत इं रीर । ्रबरदिखसुनि क{रशकटोरा॥ 
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रामाया अं । २६७ 
एरुकशिथिरखुतनुत्रारिषिरोचन।महिनखङ्िखिनखगी सवो चन॥ 
सव सियराम भरेम की मूरति । जतु करुणा बहवेष लिद्चरात ॥ 
सीय मातुकट वि धित्नथिवांकी । जिमि पंयकषनुषारिपविटांको ॥ 
द° सुनियसधा देखयगरङ सवकरतृति कराड । 
जहं तहं काक उद्कवक्‌ सानससकृतमरा ॥ 


~; सुनिसश्रोचकह्‌ दैवि सुमित्रा । विधिगतिअ्रतिविपरीतविचित्रा॥ 


जी सुनि पारे हरे बहोरी । वा फेछिसमविधिमति भोरी ॥ 
कौशल्या कह दोष न काट । कर्मविवश इखसुख क्षतिखाह् ॥ 
कटिनक्यंगतिजान विधाता । सो शुभ अशु भकमंफर दाता ॥ 
ईश रजा शीश सबहीके । उतपतिथति उयवषयन्रमाक ॥ 
केवि सोहवष्च शोचिघवबादी । विधिग्र॑पच असञ्रचरु अनाद।॥ 
भपतिजियवमरवउर आनी । शोचपसखिलखिनिजहितजान॥ 
सौधमातु कह सत्य सुबानी । सुृतीश्रवधि्रवधपतिरान ॥ 
दो > रषगरामसिथ जाहिवन भलपरिणामनपीच । 
 गहवरिियकद कौशा मोदिं भरतकरशोच ॥ _ 
इश प्रसाद अशौष तुम्हारो । सुत सुतबधु देवसर बार। ॥ 
राम शपथ मेँ कीन्ह न काऊ । सोकरि सखीं कही सत भाऊ ॥ 
भर तणशोरुगुण विनय बड़ा । भायप भक्ति भरोस 4 भा ॥ 
कहत शारदह कै मति हचे। सागर सीपङ्ि जाडिच् च ॥ 
जानो सदा भरत कंर दीपा । वार वार मोर्हिकहं उमहप्‌। ॥ 
कसे कनकमणि पारि पाये । पुरूष परखिपे्तमय सुभाये ॥ 
अनुचित आज्ञ कटबग्रसमोरा । शोक सनेह सथानप थारा ॥ 


| नि सुरस्तरसमपावनिवानी । भह सनह विकलन रानी ॥ 
। दो> कार्या कह धीरधरि सनद देवि सिथिरेशि । 


` को बिवेकनिधि बल्खछभहितुनहिंसकेडपदेशि ॥ 
रानि रायत्तनं अ्रवस्षर पाई । अपनिमातकहूवं समुक्ञा३ ॥ 
राखधरूपशभ्रत्‌ शव नहिंबन । जौ धह सत साने महीपमन्‌ \ 


[1 
७. ॥ हे 





ए ` 1 4 "क. "ग त्विः ३ ५ छ 
चकः "° = ष्क प की 
नक्तक 
1 { ॥1 


2६८ ` रामायण अन । 
तो भखयतन करव सुधिचारी । मोरे शोच भरकर मारी ॥ 
| गदं सनेह भरत मनमाहीं । रहे नीकमोहिं खागतनाहीं ॥ 
1“ रुखिस्वभावसुनिसररप्तवानी । सवभ पगनकरुणरससानी ॥ 
।॥ नभ नस्ननस्ञर धन्य धन्वनि । शिथिरसनेहसिद्धयोगीसनि ॥ 
, सतरानवास्त धक्रितरखिरहैऊ । तथ धरिधीर सुमिन्राकहेऊ ॥ 
। देति दंशड युग यामिनि बीती राममातु सुनि उली सप्रीती ॥ 
 -  दीर वेगिपाय घारियथलहि कह सनेहसतिभाय | 
_ हमरे तो अव ईशगति फे मिधिेश हयाय ॥:. 1" 
ख खसनेह सुनिवचन विनीता) जनकश्रियागहि वावपनीता ॥ 
दव उचित.असबिनयतुम्हारी। दशरथ घरनिराम महतारी ¶ ` 
प्रभु अयते नीच आदररीं। अश्नधूमगिरिशिरतरधरटीप 
सेवक याड कभ सन बानी । लदा सहाय महेश भवानी ॥ 
स्रं अंग योग. जग कोद । दीपसहायसि दिनकरसोहै १ 
रमि जायवन करि सुरकान्‌ । "चब्रवधपुरकरिहदहिराज्ञ ॥ 
अमर नामनरं राम्‌ बाह वर । सवसिहहिंजपने गपनेधर॥ ` 
भहसव याज्ञवल्क्य कहिराखा । रेवि न होडमुधा म॒निभाषा॥ 
° अरसकरदिपगुपरि प्रेमग्रति तिषदिताबिनवसनाड । ` ‹ 
¦. ` सिय समेत सिथ॒ मातु तव चरी सु आयस पाड ॥ ` 
रिय परिजनहिं मिखी बरही । जो नेहिथोय भातितस तेही ॥ 
। तापस वेप जानकिहि देखी । मे सवविकर विषदेविकतेषी ॥ 
जनक राम गुरु आयसु पाई । चरे थरुहिक्षिष देशव राई ॥ 
1०९ खाइ उर्‌ जनक जानकी । पाहुनिपावनि प्र मञ्नाणकी ॥ 
ऽर उमगड अम्बुधि अतुराग्‌ । भय भूपमन मनहंश्रयाग ॥ 
शय सनेह वहु वाढत जहा । तापस रामरेमशिश्चु सीद ५८ 
।चरनीविकनि ज्ञान बिछ नच । तत छहेरबारुग्रवलम्बतु ॥ 
मीहमगनमति नहिं विदेहक । महिमासिधरधवबरसनेहकफौ ॥ 
द सिथपितुमात्‌ सनेदवश् पर कृङुनसकीक्तभारि । 











रासाय अऽ। ` २६६ 

धरणि सुताधीरज धरेडसमय सुधमबिचारि। _ ¦ 
तापस वेष जनक सिय देखी । भयर प्रं म परितोष विशेषी ॥ 
एन्रि पवि्र किये कुरु दोऊ । सुधशधवलजगकहसकीऊ ॥ 
जिमिसुरसरि कीरति सरितोरी । गवनकौन्हविधि्र्डकरोर॥ 
गग अवनि थर तीनि बहर । इहिकिथ साधु समाजघनर्‌ ॥ 
पितं कई सत्थ सनेह सुवानी । सीयसकुचिश्दमनहंसमानी ॥ 
एति पितु मात न्ह उरद्डाई । सिलज्राशिपहितदीन्द सुदा ॥ 
कटति न सीधस्ङ्चमनं माहीं । इहां वसव रजनीभखनाही ॥ 
खि रुखरानि जनाखड राऊ । हदय सराहत शीर सुभा ॥ 

दौो० वार बार मिखिटिस्षियविदा कौन्दसनमानि । 

कही समयशिर भरतगतिरानिरुवानिसयानि ॥ ` 

र्नि भूपाक भरत व्यवहार । सोन सुगन्ध सुधाशशिभ्ाङ्‌॥ 
र दे सजल नयन एरक तन । सुयश्षसराहनलगे मुदितमन ॥ 
सावधानसुनसुमुखि सुखोचनि । भरतकथीभ्नन्न ध्बिमोचनि ॥ 
धर्मराजः नय ब्रह्म विचार । यहां यथासति मार घरचाद््‌ ॥ 
 सोजतिमोरि भरत महिमां । कहै काद्लिदुखरतिन दाह ॥ 
विधिगणपतिश्हिपतिशिवशारद।कविकोविदवुधवुद्धवशरारद॥ 
भरत चरित कीरति करतती । धम्मं रु णाबिमख विभ्रती 
समुञ्चतसनत सखद सबकाहू । खक खाज प्रर सोक 4 निबांहू ॥ 

दो निरवधिगयानिरपम पुरुष भरतभरतसमना।न । 
कसमस कि सेरसम कविकूखमति सकवानि ॥ _ 
श्रगमर सवरहिनरयात वरबरणी । जिमिजखहीन मौनगणध रणी॥ 
। भरत रमित महिमा सुनूरानो । जानर्हिरान नसा हिंवखानी। 
। ¡ बरणि सप्र म भरत सतभाऊ। तिथज्ियकीरुचिदखिकह राऊ ॥ 
वहुर हिं रुण भरतवन जाह । सकर भर सवकं मनमाही 
देवि परन्त भरत रधघुषरको । प्रीति प्रतीति जाइर्नाहतरकी॥ 
रतं सनेह अवधि समताके। यद्यपि राम सीव समताके ॥ 
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^ ` पर मारथ स्वारथ सुखसारे। भरतन सपनैहु मनहनिहारे॥ 
॥ | साघन सिद राम पदं नेह । मोटि खखिप्ररत वरतपत ये ॥ 
' वी° भारहु भरत न पेखिहरि भन महं रामरजाई । 

4 ।  करियन शोच सनेहयश कहे उभूप विख्खाइ ॥ ` 

¶ म्‌ भरतगुणकदतस प्रीती । निशिदम्पतिहि परकततमवीती॥ 


ज समाज घ्रातं युग जागे 1 श्हाइ च्टाइ सर एजन खागे॥ _ 
गे नहाइ गुरुप ` रघुराई । बन्दि चरया बो रुष पाई ॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी 1 शोच विकल वनबासदुखार ॥ 
| सादेतसमाज राउ मिथिरेश्च । बहुत दिवस भे सहत करेश्‌॥ . 
। ` इचितहोय सो कौजिय नाथा । रित सवरं कर ररे हाथा ॥ 
अस कहि अतिसक्ुचे रघुराङः । भृ नपलकंरखिशीरसमाऊ॥ 
तुम्‌ बिनुरामसकर सुखसाजा । नरक तरस इहुरानसमाजा॥ 
दा= भाण प्राणक जीवे जिष सुल के संल राम। ` 
४, तुमताजतातसोहातण्ठजिनहिंतिनरिबिधि वाम ॥ 
सीरः खकरम धरम जरिनाऊ । तहं न राम पद एकज भाऊ॥ , 
याग कुधीग ज्ञानं अन्नान। जहां न रामं नेम परधान ॥ ` 
तृमबिन दुखी सुखी तमतेही । .“मजानहु जिय जोजेहिकेरी॥ 
 ९उर्‌ रायस शिर सवहीके। विद्तकृ पाङहिंगतिसबनौके॥ 
गए ्रश्रमहि घारिव पाऊ। मये सने र शिथर मुनिराडः॥ ` 
करि प्रणाम तव राम तिधाथे। ऋपिधरिधीर्‌ ननक्रपहंग्राये॥ ` 
{ग बचन मुरु चपि सुनाभे । श्वौ सवेह सुभाव स॒दाये ॥ 
 भटारान अरव कौजिय सोई । सवकर धम्म सं दितहितहोई॥ 
कार ज्ञान निधान सुजान शुचि धम्मं घ र नरपाङ। 
त॒म व्रतु असमंजसश्नमन कौ समथ इहिकाड॥; ` <, 
र निभुनिवचनं अर्क अनुराभं 1 रखिगति जानविरागतिरागे। 
शिथटस्तनेह गणत मनमाहीं । राये इहां कीन्द भरु नाहीं ॥ 
रमाहि राच कहेउ बजाना । कोन्ह आयु त्रथप्नमसमाना ॥ 
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रामायण अ०। २.७९ 
हम अव बनते बनहि पठा । प्रभरुदित किर विवेक वङ्‌ ॥ 
तापसमुनि महिसरगति देखी । भये प्रं सबश्न तिकेखविशेषौ ॥ 
समय सुज्ञ धरिघीरज राजा । चरेभरतपदहं स्हितस्षमाजा ॥ 
भरत आय आगे दवं खीन्दा  अवसरसरिससु सनद नदा॥ 
तात भरत कट तिरहुति राऊ । तुमहिं वदितरघुवीर सुभाऊ ५ 
द° राम सस्य ब्रत धस्मेरत सव क्र छीर सनेहु । 

संकटसहत सकोचवश्च किय जो आयसु देहु ॥ . 
स॒नितनुण्टकि नयन भरिवारी । बौर भरत धीर धरि भास ॥ 
परर श्रिय पञ्यपिता सम आरप्‌। कुलगुरुं समित माघनवराप्‌॥ 
कोशिकादि सुनिसरहित समाज । ज्ञान अस्बुनिधित्रापुनज्राज्‌ ॥ 
शिश्च॒ सेवक आयस्‌ अनुगामी । जानिमोहिसिखदेइयस्वाम ॥ 
दहि समाज थल सुन्व राउर । मत सल मे वख वाउर्‌ ॥ 
छोटे बदन कै वह बाता । क्षमवतात रखिवामविधातताप 
ग्रागस निगम प्रसिद्ध प्राना । सेवाधम काठन जग जाना ॥ 


स्वामि ममं स्वारथदि विसेध्‌ । बधिर अन्ध भ्र महि नघ्रवीधर 


दो०. राखिराम रखधम॑ व्रेतपराधीन मोहिं जान । 
, सवके सम्मत स्वदित करियघ्नं म पहिचान ॥ 
भरत वचन सनि देखि सुभाऊ । स्हितसमान्‌ सराहतराऊ ॥ 
सुगम अगम खदु म॑ जं कटारा । अर्थंअ्रमितञअति्राखरथीः ॥ 
जी मुख मुकर मुकर निजपाणी । गदिनजायन्रस ्रह्.त वाणा ॥ 
भप भरत सनि साध्‌ समाज । गे जह ववुधक्‌पुत दि जराज्‌ \ 
च विक मीनगणनवजखयीगा ॥ 
दव प्रथम कुरगुरु गति देखी । निररख विदे सनेदविशचेख) ॥ 


` रामभक्ति मय भरत निहारे । सुर स्वारथीहरपि दिया ॥ 


सवकं राम घ्रममय पेखा । मपे अख्ख शच वश रेखा ॥ 
दो राम सनद न चवश्च कद सश्चोचसुर राज। 
रचहध्रपंचदि पच मिक नार्दित भयउञ्रकाज ॥ 
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र्रनसुमिरि शारदा सराही । देविदेहु ` शरणागत पादी ॥ 
फरिभरत सतिकरिनिज माया । पारुविवुधकृरकरिदरुद्धाया+ 
विवुधं विनयं सुनिदविसयानी । बील सुर स्वारथिजड जानी ॥ 
मोसन कहु भरत मति फर । खोचन सहस न सक्मसमेरू ॥ 
विधिहरिर माया बड़ भासे । सो न भरत मतिसकरैनिदहारी ॥ 
सोमति मोहिं कतकर भोरी । चन्दिनिकरं कि चन्दकचोरी 


भरत हद शिवरास निवान्न। वदंकिविसरजरंतरथघ्रकाश्च। "4 ` 


 असकदिश्नारदगडविधिखका।वबुधविकरनिशिमानहकोक)। ॥ 


रचिध्रपच मायाध्रवरु भयश्रम अरतउचाट ॥ 
करि कुचाक शोचत सुरराज । भरतहाथसव काज अक्राज + 
गये जनक रधुनाथ समता सनमाने सव रधुकुरदीपा ॥ 
समय समाज धसं अतिरथा । बोडे तव रघुव् पुरोधा ॥ 
जनक भरत स्वादे सनां । भरत कहावति कदी सुहाई ॥ 
तांत राम जस आयस ब्द सी. सवकरे मोर मत ये ॥ 
सनि रघनाथ जारि 6 पाशं । बे सस्प सरर्श्ल वाशी ॥ ~^ 
विद्यमान ` आन २ । मीर कहा सब भांतिःदश.॥ ` | 
राउर रां रजा य । राउरि शपथ सदीशिरसोद॥ 
द° समशधय सु तक सचे समा समेत | 
` सक्रङविखोका भरत मुख बनेन उत्तर देत ॥ ` | 
सभा सदुवबथमरत तिद रामनन्यु धरि धीरज मारी, 
कुत चलि ल शनी द निनियरजनिया॥ 
भरत विवेक बरद ५ उधर तेहिकाङा ॥ ` 
करि प्रणाम १६ बकहं ^ .. रायु ग साध निहीरी ॥ 
ज्‌ 





-अ्विश्रनु चित 1 ,  कहेडयदने शुवचनकठोरा ॥ 
रि तारा 8<^ । नसत ते मुल पंकज गराई ॥ 


6 
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बिमः8ि वेव (= शारो \ भरत भारती मञ्‌, खस गे 
दो निरखिननकातररोचनहिशि थिरुसनेहः समाज\ ` . 
` - -करित्रणाम नच्मरत-सुमिरि सीय रघराल्े ^ 
भ्रम पितुमातुख ~त स्वामी. । पज्यपरम हितः अंतरवामी॥ ` 
रर ससादिब < नधान । प्रयात पार ` सर्वन्न. सजान ॥ 


समरथ श्वरणागत ।इतकारी 1 गुण याहकश्रवगुणरघ्दार॥ 


। मोरिस मानें स्वामिदोहाईं ॥ 
प्रभ पित्‌ बचन म बरशपेरी। आइस इहांसमाज. सकरेरी ॥ 


जम्‌ भरु पौच वरु नोच्‌। असी अमरपद माहुर मीच ` 
राघ रजद्ध स ५ बाह 1 देखा सना कतहकोड नाही ॥ 
सो सै सद्र वि» ् "देख । प्रभ मानी सेह सेवका गड ॥ 

कोर कु र, = आपन नाथकरीन्हः भक मो । 


ः रस सघष चास च आर) 
राडर रीतिः सु वह़ई\ जगतवि > 


















न द 


र करुको । नीचनि षी निसीश निशंकीः॥ 
ड -नि-घ्चरय आयै। सक्त शरणाम्‌ क्रिमे 
४ {~ आन्‌-+स नि गु साप 





ये. अपनाये ॥ 





निज करतत न समु ज्ञ सपने । सेवकं सक्च शोच ह अपने ॥ 
सो गाङ्गं निः दूर कोपी । भजा उडाय क श्रख्‌ रोपी ॥ 
पशु 1 र 0. नबानाः। गुशगति नट परार आध ला 
। वाश कपा स मानिजन्‌ क्ये साधु श्वर मोर । 
9). पा] खिहै बिरदावखि नरजौर्‌ ॥ 


धः रा सवबहिभांति प पाये । 


॥ 




















विदित निगमाममग्वः॥ 
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९७९. रामायणे अ० । 


` कृपा असुयहं अंग अघा । कन्हकृपानिधिसंबञ्रधिकोई ॥ 


रखा मार खार गुसाई । अपने शीर सभावं भराई। 


` नाथ निपट म कीन्ह दिटाई। स्वामिसमान सको चषिदई ॥ 
अविनयबिनयथथा रुचि बानी । ्षमियदेवश्रति आरतिजानी ॥ 
दौ सुष्दं सुजान सुसाहिवरि बहुतकंहव बड़ोरि। ` 
 _ आयस देश्य देव अव समथ ` सुधारिथ मोरि॥ ` 
भभु पद्म पराग दोहाई । सत्य सुकृतसुख सीव सुहाई ॥ 
सो करि कहग हिये अ्रपनेकी । सचि जागत सोवत सपनकी ॥ 
सहन सनेह स्वामि सेवाईं । स्वारय छट फ़ ट 


| सा प्रसाद जन पा देवा॥ 
प्रतकहि भेम विवश मे भारी, ‡ख्क शरीर विखोचन बारी ॥ 
५ पद कम गहे अ्रकुराई। समय सनेहं न सोकरि जा ॥ 
कृपासिन्ध्‌ सनमानि ` सुवायी । बेटाये समीप गहि पाशी ॥ 
भरत मिनय सुनि देखि सभाऊ। शिथिर सनेह सभारध॒राऊ॥ 
2०. 4७ पिरसनहसाधुसमाजुनिभियि ग 
 मनमहं सराहत भरतभायप भक्तिकी महिमा घनी॥ ` 
“रहि भशसतविनुधवरषतस मनभानस मछिनिसे। ` 
लो. ५० कडतयलोगसुनिसकृचनिशागन न, : 
 सो° देति इतारी दीन इहृसमाज नर नारि सब । ` ` ८ 
मघवा महामीन मृये मारि मंगर चहत ॥ ` ` ¦ 
कपट कुचारि संव सुर रा। नियश्रकाजग्रियग्रापनकाल॥ 
१ समान पाक रिपु रीती। छरीनखीन न कतहु प्रतीती ॥ 
भथ मति करि कपट सकरेरा। सो उचा सबके शिरं मेका॥ 
रमाया सब रोगे ` जिमोह। राम प्रेमं अतिशय नं विद्योहे ॥ 
भय उचाट सब मनधिर नाही १ तरानचिलयसतदनसुहादी 
दुविधि मनोगति भजा खारी । स रितसिंधुसंगमजिमिषारी ॥ 


ति न ` ` 
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रखिहियदंसिकहकृपानिधान्‌ । सरिस शवानिमघब्‌ निजबान्‌ ॥ 
दो? भरतजनकमुनि गणसचिव साधूसचेत बिहाड । : 
~. गी देव माया सबहिं घथा योग जन पाइ ॥ ` 
कृ पासिंध॒ खि खग दुखारे । निजसनेह सुरपति इंङभरे ॥ 
समा राउ गुरु महि सुरम॑त्री । भरत भक्ति सतरकी मतिधंनरी ॥ 
^> रामं चितवत चित्र किससे । सकुचत बोरत बचनसिखेसे ॥ 
/ भरतश्नोति नित्त: विनय बड़ । सुनत सुखद.बरणत कठिनाई॥ 
जासु विरोकि. भक्ति खवर्ग | त्रेममगन सुनिगणंमिधथिख्शर॥ | 
महिमा तासु कहै किमि तुखसी भक्तप्रभावसुमतिदियहुखक्। 
आप द्ोट महिमा बह्नानी । कविकुरकानिमानिसकुचान)। 
कदिनसकतगणरुचिअरधिकाईं । मतिगति बार वचनकीनाई ॥ 
दो भरतविमख्यश्रविमरुविधुसुमात चकोरकूमारि। ` 
| । .“  उदितविमलननहदयनम इकटकरदीनिहारि ॥ 
। भरतसधाव न सुगम निगद । रघुमति चापरुताकितमह॥ 
| „. कहतसनत सतिभाव भरतको । सीयराम पदं हीइ न रता ॥ 
। सनतदिभरतहिं प्ेमरामको । ज्यदिनसगमस्यदिस्रिसवाम्‌क ॥ 
हंखि दयार दशा सबहीकी ! रामसुजान जा नि जनजीकौ ॥ 
धमं धरी धीर नय नागर । सत्य सनेह शीर सुखसागर ॥ 
देशकार ऊखि समय समाज्‌ । नीति श्रीति पाक्क रुरा ॥ 
बोरे बचन बाणि रवसे । हितपरिणामसुनतशशरसत ॥ 
तात भरत तुम धमं धुरीणा । रोक वेद विपि परम प्रवीणा ॥ 
दो* कम्मं वचन मानस विमरु तुमसमान तुमतात । 
7 गुरुसमाजखुघुबन्धुगुणकुसमयकिमिकर्िजात 174 





| जनह तात तरणि कु रोती । सव्य सिनधुपतुकरतिम्ीती ॥ 

 । समयसमाज खाज गुरुजनकौ । उद ^ सीनहित अनित मनकी॥ 
| तुमहिं विदित सबही कर मरम्‌ । आपन मोर परमित धरम्‌ ॥ 

मोहिं सवभाविभरोष तुम्हारा । तदपि अवसर अलुक्स ५ 
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तातं तात धिनु वात हमारी । केवर तु खगुरु कृषा म्हारी 

नवर्‌ भजा पुरजन परवा । हेमहिंसदित सवहोतटुखाशह ॥ ` 
` तसडत्पात तातं विधि कीन्हा । मुनिमिधिरेशराखिसवसीन्दीष 
.' ढी° राजकाज सवङाजपति घम्मधरयि घनधोम।। 1: 
` `  गुरुप्रभावपाकिहिसवहि भरुहोऽरहिपरिणिम } ६ 
जाहु विता ग सानि नत । सकत रारो । 
सी तुम कु कराड, मोह । तात तरणि कुकपाकक शी । 
साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमयवेः%॥। । 
सो विचारि सहि सकट भारो । कर प्रन तरवो डुलारो॥ 
वाटि विधतिसवदही मिमां । ुमहिजिवधिमरिजितिचवीना र 
जानि तुमं के कटोरा । कुसमयतात न अनुः रा 9 
होहि कुटोव इुबन्यु सहाये । आड हाथ सिनिके चा ॥ । 

दो सेवकं करपदं नयन से मुखं सो साहि दोह । ` + 
“ ' वरसीभ्रीतिकिरीतिसुनि सुकविसराह हंसो ० 
सनो सव सनि र वरवनी 1१ मयपोधि अभय जुलान 
शिथिढ संमान सनैदसमाधी । देसि दशा चुप शारद साथा ॥ 
भरतहि भयऊ प्रम संताप । सनमुखस्वामिविभुखडुसदो। । 
| जलज्रसन मन मिटा विषादं । जु गैग गरा भश 
कन्द सत्रेन भाम बहीरी। बोरे पाणि पेकर्‌ 1" 
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| नाय मधौ सुख साय गवेका। लेड काभ जगनन्मभयेको॥ ` 


जन कृपाठं जस आरयसु टाई । करो शीशे धरि सादर सोई॥ 
सोवि वेव 8. अवभि पार पाव नेद सड ॥ 
कञः देवं ठेव अमिवकहित गुरं अनुशासन याद । `" 


> 3 - र 1 हि भवान = = 59 
+ -ने€ं सबतीरथसटिर तेहिकह काह रजाइ॥ ` ` 
+» न र 1 त्र ओ | # + ', म; क ह जा | | ^ „ ¢ १ न्क 4 
८ श्रानिड सव हे कहं काह रजइ॥ ` 
| + ९. 9; । „ न्यते रथन 1 | ‡ > -~ 29 (> व्व + - - “तै # (५ #. ॥ |¢ ` 
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कहड तात भु अयसु पां । बोरे चाशि सने सुराई ॥ 
 चित्रकूयमुनिथख्तारथ बनं । खगसगसरसरितिंसरगिरिगन ॥ 
 भभुपदं अकत अवनि विशेखी । आयस दोधतो आवो देखी 
अवशि अचरि आयसुशिरधरद्र । तातविगत भयं काननचरेटू ॥ 
म॒निघ्रसादं चन संगर तातां । पावनं परमसोहावनं रावा ॥ 


> ऋषिनायक जह आसु दें । राखेहु तीरथ नरु चछतही॥ ` 


सुनिघ्रभुव॑चनभरत सुखपावा। मुनिपदकमलमुदितंशिरनावो॥ 
दौ ० भ्रतराम सम्बादसुनि सकर समगर मद! ` ` 


9 । 


धन्य भरत जघ राम गुसाहं । कहत देव हरुवतं वस्म ॥ ` 


मुनिमिथिरश सभा सब काद । भरतबचनसुनि भवडउक्ाहू ॥ 
भरत राम गुणा थाम सने । पुज धरशंसते राख विदद ॥ 
सेवक.स्वामि सुभाव सुभावन । नम त्रम अति पावनं पावन ॥ 


मति अनुतर सादन छाग । सविबसभासकसवक्रनुरनिं ॥ 
। ° सुनि सुनि रामभरत सम्बाद । इड्‌ समाजय हव विषद्धं ॥ 


एकं करहि रघुबीर बड़ । एकं सराहते भरतं भरद ॥ 


कोऽ अत्रि कहे तब भरत सन शेर समीपसुकृष । ` ` 
ध  __ राखि तीरथ तीय तंह पावन अमर अनये ॥ 
रते अत्रि अनुशासन चं । नर्भाजनं सवदिये चर ॥ 
| पन आप अनि मुनि साधू । सहित गये जहे कृपं अगाध ॥ 
वावन पाथ सुराय थराखा । भ्रमुदितेत्र मे अपरि जसा ॥ 
| + ताति अनादिं सिद थ येह । लोपे का निदितनं हके ॥ 
' तब सेवकन्ट्‌ सरस यलदेखा । ` कान्सनरुहितकपविरीखा ॥ 
विधिव भ॑यऽविश्वउपकारू । सुगमजगभथतिधसविचोर ॥ 
। भरतः कृप अवर्कहिहरिंखेगा। अतिपावेने | तोरेथं जेछयोगा॥ 
भरेम समेत निननज्जहिं प्राणी । दोडहि विभ कमं मनव । 
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>^ रामायण अन! . 
¦ की: कदत कृष महिमा सकंड गयं जहारघुराड ] = ~ 
क्त अरि सुनायह्‌ स्च॒बरदिं तीरथ पयय ब्रा ` 
कहतःधमं  इतिदास सभ्रीती । भयउभोरनिशिसो सुखवीती ॥ ` 
नित्य -निवाहि भरत दोउभाई । राम अत्रि गुरु आयस पोह ॥ 
सहित समाज साज सवाद । चरूराम वन अटन पादे ॥ 
कोमङ्चरण चरत बिनुषनहीं । भ दुम मसकुचिमनमनहीं ॥ ` 

, कुश --कंटक  कांकरी कुराई । कटुक कठोर कृषस्तु राई ॥ | 
महिमंजुख खदु मारग कीन्हे । बहतसमीरमिविधिसुखलीन्हे ॥ 
सुमन ब्रषिसुर घनकरि्ाहीं । विटप एूिफल्दलख्हुताहीं ॥ 
खगविखोकिखगवोलिसुवानी । सेव्हिंसकल रामत्रियजानी ॥ 

। दी सुख्भ.सिदि सब भराकृतहुरामकहत जमुहात । ` ~. ` 
(8 ` ::: राम प्राणंश्रिय भरत कहं यटनदोद बडिबात॥ ` 
 इदिविभिभरत फिरतवनमाहीं। नेमभर मरखि मुनिसकुचा ही ्‌ 1 
५44. पुर्व जलाशय ममि विभागा । खगण्गतरुठणगिरिबनवागा॥ 
चारु विचित्र पवित्र विशेखी । वृक्ष भरत दिव्यसब्‌ देखी । | 
॥  सुनिमनमुडितिकहतक्रषिराऊ। हतु नाम गु, पशव अभा 
।  कतहुनिमज्जन कतहु प्रणामा । कतहु वेखोकतमनञ्रभिरामाः ॥ 















कः य कक पा 


कतहु वेदिमुनि आचसु या । सुमिरतसीय सदितदोड भा ॥ ` 
सि सुभाव सनेह सुतेव । दहं परश मुदित मनर । 
करिह गये दिन पहर अददं । प्रभुपदकमर्विलोकरिंजाई ॥ 
॥. दोर ` देखे थरु तीरथ सकर भरत पांचदिन माङ्ञ, _ ` 
^" स कहतसनतदहरिहरसयश गयउदिवसभडईसांज्च ॥ (व 
| भोर हाई सत्र -जुरा समान्‌ । भरतभमिमुर तिरहुति राज्‌ ॥ ` 
भदन आज्ञ॒ जानिमनमाहा । राम कृपाङुकहत सकृचाहीं ॥ ` 
गरुदपभरतसभागरवरोक। सकृचिरामफिरि्रवनिबिोकी ॥ । 
त्री साहि सभासवशोची । कहुनरामसमस्वामि सकोची ॥ 
भरत सजानरान रुख दला । उदि सत्रेम धरिधीर बिशेखी ॥ ¦ 
$ >^ ॐ | | | 
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4 | रासाय अ०।॥ २७६ 
करि देशडवत कहत. करजोरी । राखी नाथ सकर रुचिोरी ॥ 
मो हिरुगि सर्वा ह सहेडसंताप । बहुत भाति दुखपावा आप्‌ ॥ 
अन्‌ गुसाई मोह हू रजा । सेवे श्रवध अ्बधिरुमि जाई ॥ 

दौ ० जहि उपाच पनि पायजन देखे दीन दयाङ। ` ` 
+ ` सीशिषदइ्यं अजवधिखगि कोशरूपाख्कृपार ॥ ` 
रजेन परिजन नजा गुसाई 1 सवशुचिसरस सनेह सगाई ॥' 
२73२ बदि भर भव दुख दाह । प्रभुबिनु बादिपरमंपद खाट ॥ 
 सूबामिसजान जानि ` सब्रहीकी ! रुचिखारूसारहनजनं जीकी ॥ 
नरातपारु पाहि सव काट । देव दुरं दिशि ओर निबाहू ध 
समोहं ब विधिभूरिभरोसो। कियेविचार न शोच खरोसो ॥ 
आरति मीरि .नाथकर छोट । इहुमिखिकीनहदीठहरिमोट ॥ 
ख्‌ बहदीष दरि करि स्वामी । तनिसकोचसिखदय्नुगाम 
भरतविनयसनि सबहिप्रशंसा । क्षीरनीर विवरण गति दंसो ॥ 
= खै दीन बन्धु सुनि बन्धुके वचन दीन छख्दीन 1 ` ` 
तु दशका अवसर सरिस बीरे रामध्रवीन॥ 
ते तम्टारि मीरि परिजनकी । चिन्तागरुहिपहिंधरबनको॥ 
भाथेपर गरु मुनि भिधिरुश् । हमहिंतुमरहिंसपनेहं नकरेश्‌ ॥ 
रे तुम्हार परम पुरूषोंरथ । स्वारथसथशच धमं परमारथ ॥ 
त आस्न पाखिय दु भाई । रोक वेदं भर भूप भराई ॥ 
शुरुपितुभातु स्वामिसिखपारे । चरुतसुमगुपगपरतन खां ॥ 
स्‌ विचार सब शोच बिदाई । पारुहुअवध्रवधिभरि जाई ॥ 
शे षभ शं कीश प्रजन परिवार । गुरुपदरजदहि खागथरभारूः ॥ 
सभमनिमात्‌ सचिवसिखमानी । पाङ्टूपहुमि भजा रजधानी॥ 
षऽ मुखिया मुखसो चाहिये खान पानको एकृ। ¦ ` 
पारे पोषे सकर अंग तुलसी सहितविवे 


"4 
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॥ प्रबोध कीन्ट्‌ ब खै भाती । बिनु अधारम मनोरथनोई ॥ 


कशिनः ` ९ । क्षिक 
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= ष्णीर्ख-गरसचिवः समाज 1 सकुच सन हं विश्च रघसज॥ 
प्रभ. करि कपाः पावरी दीन्ही.। साद्रर भरत शौ शधरिं ीन्टी॥ । 
` “ चरणा प्रीरि करूणा निष्रानके। जनुधुगयामिनित्रनाषागाके ॥ ` 
सम्पट भ्रस्त सने. रतनके। आखरथगजनु जीव घतनक ॥ 
कुरकपाटकर कुश कमुके । विमद नयन-सवाः सुघरमके ॥ । ` 
हेते। अस सुखजस सिषररामरहेते ॥ ~ 







भरतः; मुदित अवलम्ब्‌. 
दौ: मांगेउबिदाः प्रखामकरि राम खिये.उरखाय 

: वस्येमरचषटे अमरप॒ति-कुटिल कुग्रवसर पाय ॥ | 

स्रो कुचल सवकं भइ-नीकी। अवधि आ्णसबजीव नजीकी ॥ | 

नतर ष्ण ियरामा त्योग । हदरिमरत सवरोगकुरोगा ॥ 

राम. कपाः अवरे. सधारी। निञुधधारमद्गणदमोहारी ॥ । 

भेटत भूजभररि भाइ भरतस । रामप्रेमरसकटि न परतसौ ॥ ` 

` वत्तमन- वचन उममि अ्नुरागाः। धीर धरंघर - धीरज र्यागा॥ 4 

वारिज खोचन--मोचत बारी । देखि. दश्चाःसर सभराङ्खारी ॥ 

सुसु र जनकसः\ नानश्रनस्मनकतेन्कनकते 4 














परनि उ {छं 
जे: विरंच ` तिपः “उपाये । पञ्मपन्न जिमिजगजख ये 
दो.9.ततेउ- विखखेकि रघुवर भरत प्रीति अनप अपार, “ “` 
भये मगनतचमतवरचन सदितबिरागबिचार ॥ ` 
` जहां जनक गुरुगविमति भारी । भाति ध्ीतिकहत क सोरी.॥ 
बरणतल-रघुबर , भरत व्रियोग्‌ । सुनिकसोरकवि जानिघससोग ॥ 
गो सक्रोचवश्च ऋकथःसुनानी । मभरानदसुमिरिसक चरानां ॥ 
भेटि भरत रदचबर सखुलत्च। पनिरिप नहि हिश्रखाये ॥ 8 
चिव-भ सा र । नजनिजक्राजरने -सबजाहं ५. ॥ 
खड । खग चरन के साजनःसाजा॥ ॥ 
सूनि वार न्व दीउ भा । चरे शश्च. धरि राम्‌ रजाई ॥ | 
मृ पत गल, जनदेवः विहर । सव सनम्पन बहोरि बहार ॥ ˆ + 
त गाहिमटिप्रगामकरि शिरधरिसियपदघ्ररि॥ ~ | 








"न" च 





रासाथणं अ ।. २८१ 
चरे सत्रेम अशीष सुनि सकर सर्म॑गर मरि प 
सानुज राम वहि शिरनादं । कीन्ही बहुविधि विनयं बड्द्ं ॥ 
देव दथा वशं बङ्‌ दुखं पायु । सहितसंमाजं काननं हिं्यहू ॥ 
प॒र पगु धारिय देइ अश्षीशा । कौन्ह धीरधरि गमन मंहाशा ॥ 
मनि महिदेवं साधं सनमाने ! विंदाकिंये हरि हरं संम जाने ¶ 
सासु समीचभये दोड भाई । फिरे वन्दि पद आशिष पाड ॥ 
कौशिके बामदेव जा बोरी । परिजन पूरजनसविवसुचार्े ४ 
यथायोगं करि बिनयघ्रखोमा । विदाकिये सबं सानुजं रामा ४ 
नारि परुषं घुं मध्यं बरे । सव सनमानिं कृपानिधि फेरे ध 
दो» भरतमातुपदंबन्दिदोउ शुचि सनेह मिरभेट । 
विदा कीन्हसनिपाख्की णक्चिशीच सवमेट # ` 
परिज्ननंमातपितहिमिखिसीता । फिरीश्राण त्रियत्र म॒ पुनीता धै 
करि भ्राम येंटी सव सास । ्रीतिकंडत क्विहियनृहू खास ॥ 
सनिसिख्रभिमतज्राशिषपादं । रही सीय उह नीति समाई ॥ 
. रपति चट पाकी मंगाईं । करि ्रवोध सव सातु चङ ॥ 
बारवारं दिखिमिकि दोडभाद्र । सम सनेहं जननी पहुंचा ॥ 
सानि बाजि गज बाहननाना । भूप भरत दक कान्हपयाना ॥ 
ह्दयं राम सिय षण समेता । चरे जारि सबखोग अचेताः # 
 बसंह बाजि गजपशु हिया रे । चरे जारि परकश सनमारे ॥ 
दोऽ गू भुरुतिघपद बन्दि्रर सीतारुषण समेता 

; फिर षं विस्मय सहित श्रां पशे निरत ॥} | 

विदा कीन सनमानि निषाद \ चर्उ हद्यवड़्‌ विरह विषाद्‌ ॥} 

 कोरह्‌ किरात ध निर्त्छ बनचारी । फेर फिरे जोदारि जाहारी 

 भ्रभसिय खषणबनार वच्छ्छंहीं । ज्िखपरिजन वियोगविर ग्र ५ 

भरत सने सुनाव सु बानी › जिधाजनुजसन कतं: १/९ 

नीषि रतीति वचनमनकरणी । श्रीमुख राम प्रेमं र ट 

ह अवसर कातो स | (५ चर अर्‌ ना ॥ 


= न ~ क 


== 
द 


| नो 


नि 2 ८ 


[+ 9 क ॐ । ॥ र 





०८० रामायण अ< । | 


विबुध विलोकिदशा रघुबरकी । बरषिसुमनकरिगतिघरघरकी॥ । 
रसु ्रणामकरि दीन्द भरोसो । चरे मुदितमन उरन खरोसो॥ ` 
द° सातल सीय समेत भ्रमु राजत पशं कुटीर । 
भक्ते ज्ञान वराग्य ज्‌ सोहत धरे शरीर ॥ 
मुनि महिसुरगृरुभरतभुराल.। रामधिरह सबसाज्‌ विहाङ्‌॥ | 
न्रभु गुणय्ाम गुणत मनमाहीं । स 
चमुना उतर पार सव भयऊ । सो वासर विनुभोजन गध ॥ ' 
उतरि देवसरि दूस॒र वास्‌ । रामसखा सवकीन्ह सपास्‌ ॥ ` 
सई उतरि गोमती नहायै। चो दिवसत अच ये 
अनक रहे पुर वासर चारी । रान काल सब सान संभार) । 
लापिसचिव गरुधरतहि रा । तिरहुतचरे साजि सब साज्‌॥ ` 
गगर नारिनर गुहसिखमानी । वसे सुखेन राम रजधाी॥ 
द° रामदरश दित रोगस करत ज ॥ 
ध तजतजिभूषणभोगसुखजियतश्रवध 
स।चव सुसेवक भरत प्रबोधे । नि निजकं 
पृनितिखदीन् बोखरघुभाई । ₹ सक 
भसुर बाख भरत कर जोरे। 
ऊच नीच कारन भर पच 
` परिजन परनन भरना बृरये । 
सानुन गे गर गेह बहोर । 
रायस होड तो रदे सनेमा। 
शयुरधव कहब करब तु सोई । धमं सार जग होइहि जो ॥ 
दोर पृनिसिखपाङ्रश्ीषवड्गयाकबोछिदिन + 1 
सिंहासन प्रभु पाहुका वेहारी निपाधि॥ ` ` 
^, 10 गुरु पद शरनं । परभु पदं पठि रजायसु पाई ॥ 


| 






शराचसु देवन करब सकोच ॥ | 
समाधान करि सुवश्च वसाथे ॥ 
करि दश्डबत कहतकरजोरी ॥ 


घप्र आये॥ , 


। 


= चुपचाप चरेमग जाह ॥ . | 


ब करतनेम उपवास । ` ` | 


| 
५ 


नंदि भाम करि पशं कुटीर । कौन्हनिवास धम्म धुरधीरा ॥ 


जधजट शिर मुनि पट धारी।म हिखनि कुश साथरीसंबारी ॥ 





1.1: रामायणं अन । २८३ 
अशनं वेदन आ्नव्रतनेमा । करतकटिन ऋषिधस्म्सत्रेमा ॥ 
भष बसन भोग सुख भूरी । मन तन वचनतने ठंण त्री ॥ 
अवधराज सुरराज सिहादी । दशरथघनरुखि घनदख्नादी # 
तेरिप्रवसतभरत विनुरामा । चंचरीकं जिमि चम्पक बा] ॥ 
रमा विरास राम अतुरागी । तजतभवन जिभिन्‌ वटभागी ॥ 


+ दोऽ राम घ्रो्नं भाजन भरत वही न यह करत॒ति । 


चातकहंस सशदहियतं टेक विवेक विभति ॥ 
देह दिनहि दिन दूबर दौ । घटनेन बखमुख दविस ॥ 
नित नव राम प्रेम प्रण पीना । टुत धम्संदर मरखनमरीना ॥ 
जिमिजछनिघटतषरदध्रकाश्े । विकसत बेत सुवनजविकासे ॥ 
षम दम संयम नेम उपासा । नखतभरतदहियविमर्अकाशा ॥ 
ध्र ववश्वास अवधिराकासी | स्वायिस॒रतिसुरबीथिविकास ॥ 
राम प्रेम विधु्चरुगदोषा । स्ितसमा न सोहनित चोखा ॥ 


भरत रहनि समुन्चनिकरतृत । भक्तिविरतिशुणविमरुबिभूती ॥ 


ष ब्रणतसकलस्षकविसङुचाही |. १६। | गश गिरागम नाही ॥ 


` दो° नित परजत प्रभु पावरी ध्रीतिन ठय र ति। 
मामि मागि आसु करति राजकान्‌ बहु्ाति 

ण्छक गात रियक्षियरुवीरू । जीह नाम जु रोचननीरू ॥ 

रुषशा रामसिथ कानन वसहीं । भर तभवनवसितपतनु सही ॥ 


` इहंदिशिसमुन्निकहतसवरग्‌ । सर्वाविधिभरत सराहनयोग्‌ ॥ 


सून ब्रत नैस साधु सकचारीं । देखिदशा म॒निराजखुजाही ॥ 
परम पुनीत भरत आचरण । मधुर डज्‌ खड मंगख्करया ॥ 


9 । 


+ हरशकटिन कडिकङुष कखे । महामोह निशि नदिन्श ॥ 
पाष पंज कुंजर खगराज । शमन संकरसन्ता सम ५ ॥ 


जन रंजन भंजन भव भार । राम सनह स ॥ 
छं० सिथरा श्रं म पिष परण दतजन्मन भरत की। 
मुनिमनच्रगमथमनियमशमदमिपमनतश्राचरतकौ ॥ 














| । ^ : : 'दखदाह्‌ दारिद्‌ दस्भदूषण सयश्षमिस अपहरतको । ` ` 
` -ककार्तुखसीसे श॒ठहि हदिरामसन्मुखकरतको ॥ 
सो भरत चरित करिनेम तुरखसी जे सादर स॒निं । 
सीय राम पद्भ्रम श्रवशि हीड भव रसबिरति ॥ 
रतिभोरामचरितमानतेलकलफलिकलुषविध्वंस 


¦ पविध्वसनेविमखविज्ञान ` `, 
८ त पदनानामतुललोरूतञ्येष्याकांड (1.4 
| दितोयःलेपानःशभम्‌ ॥ 





 हांभवंशंकरम्‌ बन्दन) 


सीता चरण चोंच हति भागा । मढ मन्द 


श्रीगेणायनम्म 1 
प्रररयकाणड ॥ 
(> नकि क नि गह 


शोक ॥ 





मछन्धरमतसेविवेकजलधोपरेन्दुमानन्दठं वेर राग्याम्बु 
स्करंव्वघदहरभ्वान्तापहंतापहम्‌॥ मोराम्भोधरपं जपाटनविधोखे 
कट कलरंकशमनश्नीरामभ्‌पन्नियम ॥ १॥ 


सान्दरानन्दपयोदसोभगततुम्पीताम्बरसुन्त पाणोवायशरास 


कच्लिसत्त णीरभारंबरम ॥ राजीवायतय १ गोचनेधुतजटाजुटेनस 











“+ श्रोभितम्‌ तालक्ष्मगासंयतंपथिगतेरामाभिरामभन ॥ २ ५ 





सोर उमा सम गुणं ग्रट परिडतं मनि पावहि बिरति। 
पावि मोह बिद्‌ जेहरि विमुख न धम रति ॥ 
पर्ण भरत श्रीति मै गाई । म्‌।त अनुरूपं अनूप सहाई ॥ 
अन घ्रभचरितसनो अतिपावन। करतजोबनसुरनरमुनिभावन ॥ 
एक बार चनि कुसुम सु ये । निजकर भष रा बनाये 











 सीतर्दिपहिराये -घ्रभं सादर। देहे फट्कि शिखा प्ररमादर ॥ 





सरपति सुत घरिबायस वेषा । ग चाहत रधु पति बद खा ॥ 
प 


जिमि पिपीलिका सामरथादहा । महा मन्द ग: क 
„ मति कारणकागा॥ 





चखा रुधिरं रघुनायकजान) । सीकधनुष शायक सन्धानः ॥ 
दो० . अतिकृपार रवुनाचक सदा ` दीन पर नह्‌ । 
तासन आद्र कीन्ह छल मरख अवगण गेह ॥ 


गयी ॥ 











२२८६ | , रमाययजओ्रऽ। 

विनऽपराध भ्रभु हते न काहू । अवसर परे रस शशि रह 
जवन्रभु खान्हधनुष सकवाना । क्रोधनानिभा अनरुसमाना॥ 
तरेरत अख ब्रह्म शर धावा। चखाभानिवायस भयपावा ॥ . 
धरि निजरूप गथउ पितुषाहीं । समि बमुख राखा तिननाहीं ॥ 
भा निराश्च उपनी हियत्रासा । यथा चक्रभय ऋषि दुर्वासा ४ 
बरह्म धाम शिव प्र सबरोका। फिराधमितव्याकृमयशोका॥ ) 
का वेठन कहा न ओही । राखि को सङ रामकरद्रोही ॥ 
मतु त्यु पतु शमन समाना । सुधाहो$ विष सुन.हरियाना॥ ` 

` मित्रकरं शत रिपुके करणी । ताकहं विबुध नदी वे तरणी ॥ 


(ह अनरुते ताता। जोरघुवीर निमुखसुनधोता ॥ 
दी° जिमिनिमि भाजत शक्रस 














अ । 





बचहिं उरग बर्‌ यसं खगेशा । रघप तिंशर दि 
नारद देखा विकरु जघन्ता । खागिदया कोभं 
दु रिदहि ते कहि परभ प्रभवा । भतत जात चहबिधि र मु्चाईं ॥ 
पठटवा तुरत राम पहं ` ताही। क सपृकारिष्रणतितपाही ॥ 
आतुर सभय गहेसि पद नाई । वाहि जाहि देवा रघुराई ॥ 








अतु छितवर अतुखितव्र॒ताई ] मे सति म॑ न्दं जानिनहि पाई ॥ । 


 निजक्रतकमं जनितकरुपाथडं । अवभ्रभेषां हिशेरे शाते कि ्रायं॥ 
सुनि कृपारुग्रति आ रतबानी । एक नयनं करित भवानी ॥ 
सोऽ कौन्दःमोह वश द्रौह व्यप तेहिकरवधं उचित, `: 
नभु छडड करि च्छोह को कृपा रधुषीर सेम॥ 








रधुपति चिर कूट वसि नाना । चरितकरत ओ तिलोतलभन्क ` 


बहुरि राम असमन अनुमाना। हं ~ हिभोरसवहि भोिनाना॥ 
सकल मुनिन्ह सनविदाकरादं । सीता सहिततच लठ माहं 
अत्र के आश्रम भमु गयऊ। सुनत महा जनह वितथ ॥ 
परलकित गात अनि उटिघाये । देलिरामः आतुर चकि आये ॥ 








 *' "ग्ना" 
न्ध 





* । 
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करत दग वतं मुनि उरखाये | परेमजारि दां ¶: 4 | च ह्वाय ने 


देखि राम इवि नयन जडा 


ने । सादर निज ध्रमतब्रान ५ 


करि पजा कटि वचन सुनाये । दिये मृखफटः त्रभ मनभाये 


सो० भ्रभ आसन्रासीन 
भनिवरेपरमघ्रवीन 


भरिरोचन प्नोभानिरखि । 
जोरिपाशि्रस्तति करत ॥ 


: . दं*, नमामि भक्त वत्सर ! कृपाल शीर कोमछ ॥ 
भजामि ते पदाम्बुज । श्रकामिनां स्वधामर॥ 

 . निकाम शयाम सुन्दरं । भवार नाथ मन्दरं॥ ` 
 च्रफटध कंज खोचन । मद्‌ दि दोषं मौचन॥ 

`: भ्ररम्बः बाहु विक्रमं । भ्रमी जम बेभर्वे ॥ 
निषंग चाप शायक । धर्‌ त्रिखोक नायक ॥ 
दिनेश वंश मण्डन । महेश चाप खश्डन ॥ 


र) 4 


पनीर सन्त रजन । सरारि  छर्द भजन ॥ 
मनोज `: बेर वन्दित । अदि :देवः सेवितं 


त ॥ 





विशुद्ध बोध विय । समर< दुःख तापं ॥ 
^ नमामि इन्दिरापति। सुखाक सतां गतिं ॥ 
`  . भने सश्षक्ति सानुज । ची पति त्रियानुज ॥ 
` सखद्धि भट जे नरा। भजन्ति दीनयत्सरा ४. ` । 





'पर्तान्ति 


| नौः भवाशेवे । वितक बीचि संकुरे॥ 
„विविक्त बासनाःसदा। भजन्ति मुक्तिद भुका ॥ =. 





निरस्य इन्द्रियादिक) ग्रथान्तिते गर्तिस्वकं ॥ 
त्वमेक मद्ध तं भ्रभं निरार्‌ सीषवरं विम # 
जगद्शरुच शाश्वतं । तुरीथ मब केवरं ॥ 


अजामि शाव बहम । कुयोगिनां सुहुल्छ ॥ 


| सवपक्त क्रल्प ` पादपं । समस्त सेठ मन०€ ॥ 





 : जसौदमे ^ 


प भपतिं । नती मर्विंजा पति॥ ` 
मामि ते। प्रदाञ्म भक्ति देहिमे॥ 



















रापाथश ओआंऽ ] 
पठन्तं ने स्तवं मिदं। नराद्रेण ते पेदं। 
ब्रजन्ति नाजसंशयम्‌ । त्वदीयं भक्ते संयतं ॥ 
| करि र्‌ मनिनाइशि हकृरजोरि 
चरशसरीरुह नाधजनि कं 










मुनि ह ^ वभाति पायरंबिश्रार्मा॥ ` 
सत्या क पद गाह सीता। मिीवहो रि स॒शीखविनीता ॥ 
` जी सिय सकललोकसुखदाता। अखि कत्रह्मागडकिमात।॥ ` 
ते यादं सिथमुनिवर भामिनि। सखीभ कुमुदिनिन्योािनि॥ ` 
नहपिपतनीमन सुखश्रधिकाई ।- आशिष इ निकटः बेटा ॥ ` 
दिव्य वसनः शषा रयहिराये । नेनि मस 
नाहि निरलिडल ठरिपराही । गरुढज निमिपन्नगजाही॥ 
° हसे वसन विचित्रशुहि दिये सी “= 
सनमानीभ्रियवचनकर्हि भ्रीति नजाङ्बखानिं 
कट ऋषि बध सरल टु बानी । नारिधमं क व्याजकखानी ॥ , 
मात पिता श्राताः हितक्रासी) मितसः भव सुनुराजकृमारी ॥ ` 
ममित दानः भ्त वेदेही । अधम सो नारिऽ ती ॥ 
धीरज धमं मित्र अ नोरी। ्रापदकाल प्रखिधहिचारी ॥ 
टद र।गव्र च जड़ धनां हीना । अन्ध बधिर क्रो धी अतिदीना ॥ 
९सह पतिकर किये अपमान! । नारिपाव मपर इख. नाना ॥ 
एके घस्मः-एकेः रत नमा! कराय वचनमतं परतिपदघ्र मा॥ 
जगपतित्रताचोरिबिधिग्रहहीं + वेदं परागघन्त ्स.कहहीं ॥ 
° उत्तम मभ्यम नोचरुधुःसकर कहे समन्नायः। # 
गि सुनर्हितेभवतरहि सुनहुसाववितं जोय 4 
रतम क असः रसः सनमाही । सपनेह आन 
मध्यम पर्षति देसि 
धर्म विचारि स्मु्निकूलर 


पि | 5 कै, ५ अ [, + 9 ॥ + 
, ५ ` "न्ग्कन् 3 चः 
























| 


रामायण आ०। २८६ 
वनुं अवसर्‌ भय ते रह्‌ जई । जानेहू अधमनारिजंग सोई ॥ 
पतवंचक पर पति रति करं । रोरव नरक कर्पशतं परड ॥ 
क्षण सख खागिजन्म शतकोरी । दखनक्षमञ्यतेहिसमको लीद 
बिनुश्रम नारि परमगति छह । पतितत धस॑ह्छं दिङखगहड ॥ 


पत प्रतिकृडजनमि जहं जाई । विधवा होड पाइ तरुणाई ॥ 


सो° सहज अपावनिनारि पतिसेवतशुभगतिख्डाहं । 
यशगावत श्चतिचारि गजहंदुरखसीहरिहि प्रय ॥ 
 सन्नसीता तव नाम समिरिनारिषतिन्रतकराहं । 
तोहि षाण प्रियराम कडेडं कथा संसारदित ॥ 
सनि जानकी परमतवखं पावा । सादर तास चरणशिर नावा | 
तबम॒निसन कह कृपानिधाना । यायु हीकजाड बन आत ॥ 
सन्तत ॒मोपर कृपा करे । सेवक जानि तजेहु जानन ॥ 
स्म घरन्धर प्रभ की बानी। सनि सप्रेम बो मुनिन्ञानः ॥ 


लासकृपा अजशिव सनकादी । चहत सकर परम९१९३ ॥ 
 तेतुम राम अकाम पिथारे। दौनकधुं टुं वच त उचारे? 
अव जानी में श्री चत्तराई। भाजयतुमाह सव ठदेवबिह्‌ इ 


नेहिसमान अतिश्चय नहिको । ताकर शीककसतन अस €< ॥ 
केहिविधिकहे। जाहु अवस्वामी । कहं नाथ तुम अन्तर 4 र ॥ 
रसकहिभरमविरोकरि सनिधीरा ! खो चननर्बड पुर्कशरारा 
छं तन परकनिभरत्रेसपरण नयनसुखपंकजिच । 
 मनन्नानगगगोतीत ¶्रभमेदीखनपतपका। + ॥ 
जप योग धमं समर्‌ तैनरभाक्त म॑नुपमरपावड । 
रधुबीरचरितप नीत न 


` दो° मुनिहु कचस्त॒तिकौन्टभ्रभुदीन्दस्ुभगवरदान । 


समन दष्ट नम संकर जयजय कृषा निघान ॥ 
मुनिपद कमलनाईइ करिणीखा । चे बनि सुरनर मुनिद्धे्ा ॥ 
आगे राम अनुज एनि पाटे । मुनिं वर वेष यने अरतिं आं ' 














(वि २६० रामायण आ । ६ ( 
षः: सरिता बनभिरि अवघट घाटा । पतिपहिंचानिदेरहिं बरबाया ॥ | 
(4 जरं जरं जाहि दैव रघ॒राया । करहि मेघनमभ तहंतदहंद्ाया ॥ 
आश्रम विपंरु दीख बनमादीं । रेव सदनतेहिपटतर नाहीं ॥ . 
//  : बहू तडाग सुन्दर अमरां । भांतिांविस्वमुनिन रगा ॥ 
| दिव्यबिटप वनचर्हुदशि सीह । देखत सकरस्रन मन मोह ॥ . 
#,\ तेहिदिनतद्रभुकीन्हनिवासासकखमुनिन्दमिखिकीन्हसपासा॥ । 
[1 दी ° निजनिज आश्रसवेदिक। तेहिपर तुलसि विराज। ` 
श्रनुज जानकी सदित तहं राजत भे रध्राज ॥ 
अन्‌ स जलम तुदितमन पज्ञ पष्ुम षं कण्ट | 
कन्दमरफर गरमिय समानि रामकं दीश्ह ॥ ` 
अनुज सीय सहभीजनकीन्दा। जोनिमिभावसभगबरदीन्हा॥ । 
हीत श्रभातभुनिष्ट्‌ शिरनावा । आशिबीद सहि सनपावा ॥ 
सुमिरि उमा सर सिह गेला पनिप्रभवङे सुनहुविहगेशा ॥ , 
बन अनेकं सन्दर भिरिनाना । खंचत चरे जाहि भगवाना ॥ 
सिखा असुर बिराधक्नगजाता । गरजत घोर कठोर रिसाता ॥ . 
ङ्प भय्कर मानु काला । वेगवन्तं धायउनिभिष्याङा ॥. 
गगन देवमुनि किन्नर नाना। तेहिक्षणष्दधहारि भयमाना॥ ` 
` तरताहे सो सतहि र गयङ । रामहदयकङ्क विस्मयभयञ॥ 
सच्चा दद्य केकयी करणी । कहाअनुजसनषहविधिरयी॥ । 
बहुरि रषशरधुबरहि प्रवोधा । पाच बा छ्वंडे करिकधा ॥ । 
° भयेक्रोधरपशक्षपानधनुस रमा रितेहिष्याकृरुक्िये। । 
पृनउठि निशाचर राखिसीतहिश्ख्रं धावतभये ॥ 
जनुकालदर्ड कराख्धावा विकृङसन खगद्धमभये। 
तुवानिश्रीरधुदधमणि पुनिकाटितेहिस्नसमकिवि ॥ 4 
ठी व्रि एकत्र मारेड परा परशि धनि माथ । 
गज नाथ ॥ । 
० पनि गज॑ड चखा जहां सुर त खाबा॥ ` 
से कहत निशाचर धावा । ्रबनरहिवचहु व 


१ । 








मै ब क क + ॥ | 
1४4४... 
¢ ।/ & (न 
#1 


रासाय गा०। (1. 
तासु तेज शत मरुत समाना । टटहितर्‌ बहु उहह पषाना ॥ 
जीव जन्त जदं गि रहे जेते! व्याकुख भाज चरे सवतेते॥ 
` आरवग्रवबरुयदहिविधि जतुध॒धर । होदहिकादकदाहंञ्याकुङसुर॥ 
उरग समान जोरि शर साता । आती रघुवीर निपाता ॥ 

तुरति रुचिर खूप तैहि पावा । देखि इुखीनिजधाम घटा ॥ 
तासु अस्थिगाडेड बरभुधरसी । देवुदितमनख्खिश्रभुकरणी ॥ 
` सीता श्राह चरण रुपटानी । ऋलुनसदहिततबचरे भवानी ॥ 
उहां शक्र जहं मुनि शरभंगा । आये सक्रङ देव निज सगा ॥ 
गये कहन श्रभुदेव सिखावन } दिशिबखमेदबसत जहरावन ॥ 

दी ° सुरपति संशय तम सम रधुथति तैन दिनेश । 

रावण नीतन निशिसम वीते छटहिं करे ॥ 

सनासीर शरभ तिरिक्षण देखा । तैन निधान शुश्त्रति वेषा ॥ 
र रग चारिवङ मरुत समाना । रथरविस्मनर्हिंनायबखान ॥ 
< ति न परत ग्न्तरहितरदईं । श्वेत द चामर शिर टरं ॥ 

 अनुजहिग्रियहिकहा समु्षाई । सुरपति महिमागुण प्रभुतां ॥ 

"लिहि कारण बासव तहं्ये । सोकष्टवचन कदनतहिपाच ॥ 
बीचहि सुनि आव प्रभुकेरा । कटि सारथी रवर 5 ॥ 
दूरिहिते कटि प्रमुहि प्रणामा । हरवि सुरश्‌ गथ निजधामा ॥ 
भ्रभ॒ आये जह मुनि शरभंगा । सुन्दर अतन जानकी संमा ॥ 

दौ° देखि राम मुख पंकज मुनिवर खीचन भून । 
+ सादर पाच करतअति “धस्य सूच सुरन ॥ 
, कह मुनिस॒नु रघुबीर कुपाखा । शंकर भान स्‌ ९1१ सराखा ॥ 
| जात रहेडं विररचक्ते - धामा । समख श्र वशा बन ज्वरान्‌! ॥ 
-चितवत पंथ रहेड दिन राती । अब भभु देखि जड़ानी्ाती ॥ 
| नाथ सकर साधन मै हीना । कीन्ही कृषा  जानिजनदीना ॥ 
| सो क देव न मोर निहीरा । निज्रणरासेड जनमन चौरा ॥ 
तब्‌ रभि रह दीनहितखगी। जक्कशिमिखतिम्हे तनत्थागी | 





। 
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खोर ख पं तपत्रत कैन्ट्‌! ! भकारं देइ सकिवरलीन्टा ॥ 
 इदिविधिसररचपुनशरभथगा । वटे हृदय छंडि सब संगा॥ 


` दो सीता्तुजसमेत प्रभु नीख्जख्द तनश्याम । 
ममहिथ बसहु निरन्तर सगुख र्य श्रीराम ॥ 

अरसकडि योग अश्न तनजारा । राम कृपा वेकृरठ सिधारा ॥ 

ताते सुनि इरि छीन न यङ । ब्रथमहिं भेदभक्ति वरय; ॥ 


8 वि निवरगति द । खुली भयेनिज हृदय विज्ेषी ॥ ` 


। अस्तृतिकरहिसकरमुनिन्दा । जयतिध्रणतदित करुयाकंदं ॥ 

अस्थि समूह देखि रघुराधा। एछमुनिन्टरामिगतिदाया ॥ 

1 काष्चहु स्वामी । समद्ी उर अन्तरयामी ॥ 

।नशिचरनिकरसकरमुनिखाये । सनि रधुनाथनयनजख्काये ॥ 
 -दी° निशिचरहीन करसदि भुल उठायप्रयकीन्ह्‌ । ` 

। 1  सकरुनुनन्द्के आश्रमन्द्जादनाद्रसखदीज्ह ॥ 

मुनि अगर संयारत 





जभृञआआगयन श्रवणसुनिपावा। करत ` मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हे विधि दीनबन्धु ` रधुराया 1 मसे सलपर करिदह्हिं दायाः॥ 


सहित अनुन मीहि रामगुखाद्रं । मिखिहहिंनिनसेवककीनां ॥ 
मोरे जिय मरोल इड नाहीं । भक्ति लविरतिन्नानमनमारीं ॥ 


नरह सतसंग योग जप सागा+नर्दिहचरणकमरश्रनुरागा॥ 


एक वानि कृष्णा निधानकी । सोप्रियनाकेगति न आनकी ॥ 

2 सीउन्नधय्रतिपातकी जिन्हकबहुधरभ्‌ सुभिरयकरथी | 
तेश्रायुमं निज नयन देखा एरि पृरकित दियर 1: 
ने पदसरोज अनेकपुनि कर भ्यान कबहु न 1; 

ती* पल्नगारि स॒नुप्रेमसम भनन न दुसर अनि! -.“ 


ते राम श्ीरधुवंश मणि श्रभु भ्रेम तै सख 


1 


--ः 


पनि रघुनाथ चङे बन आगे । मुनिवरदन्दपुखकिसंगकागे॥ 








स्वकर शष्यसुजाना । नाम सुतीक्षशरत भगवाना ॥ ` 
मन क्रम वचन रामपदं सवकं । सपनेहु आन भरोसनदेवक ॥ ` 


, = भ 
` 








क का म॒ शरीरं । जटा मुकुट प रि 
पाशि चाप | कर्‌ कट त॒ रणीरं | नौमि (१ श्री रघुबर ॥ 





रामायण आ०। २६३ 
यह विचारि एनि पुनि मुनी करतरामगुण गान । ॐ 
रोडददिं सफल आजुसमरोचन । दे खिवदन एंकजभव मोचन ॥ 
निर्भर भरेम सगन सुनिन्नैनी । कटि न जाइ सो दशाभवानी॥ 
दििग्ररबिदिशिपंथनद्िसन्ना । कोमे कदां चरो नाहि बज्ञा ॥ 
कवहुंक फिर पा पुनि जाई । कबहूक नत्यकरं गाई ॥ 
अविर प्ेमभक्ति सुनि पाई । प्रभु देखहिं तरुगरोट लुका ॥ 
अतिशय ध्रीति देखि रघुवीरा । ध्रकटे हृदय हर्या भव भीरा ॥ 
मनिमगु मांद्यग्रचहोह वसा । पुखक शर।र पनस जेसा ॥ 
तब रघुनाय निकट चछिग्राये। दे खिदशा निज जन मनभाये ॥ 
सो० राम स॒सहज सुभाव सेवक सुख दारिद दमन । 
`: मुनिसनकदहप्रभु श्रावउ ढउठद्धिज ममघ्राणसम ॥ 


चै 


मुनिरहिं राम बहू भांविजगावा । जागनच्नत नितसुखपावा ॥ 


भूष प ठ “राम कुरावा । दद चतुमुन रूप विला ॥ 


सनि कलाय उठा तब कैसे । विकलदीनंफशिमशिविनुजेसे ॥ 
प्रागे देखि राम तन श्यामा । सीता अतुज सहितसुख धामा ॥ 


` परेड ककुट्वचरन छागी । भरेममगन मुनिव्र बड भागा ॥ 


भज बिश्ाङ गहिलियेउछाद । चेम प्रीति राखेड उर खाई ॥ 
मुनिहिमिरतग्रससोदफृपाका । कनकतरहि जतु भवत ॥ 


राम बदन चिखोकि मुनिटादृ। । मानहंचितरमाशच न ॥ ` 


दौ तवसुनि हृदयधीर ध॒ रि गहि पद बार!हबार । 


४ निजमाश्न व्रभमानिकरि यजा विविधत्रकार्‌ ५ 
कहटमुनि भुसतु बिनतोमोरी । गररततिकराकवन बिधितीरी॥ 
महिम्‌।ज्रमित मारि मतिथोरी । रवि सन्मुख खीत अजोरी ॥ 
> परिधनमुनि चीरं ॥ 


मरोर विपिनं घनवठनकृथानन । सन्त सरीर कानन । भान्‌ ॥ 


निशिचरकरिव्थष्टग राजं । रातु सद्रानी भव खग बग | 


। 8 





अ 











ई <4 + ^ । ५ च # 
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रश रामायण आ०। | 
अरुण नयन राजीव सु वेशं । सीता नधन चकोर निरेशं ॥ । 
हर हृद मानस राज मरा । नामि राम उर्‌ बाहु बिशालं॥ । 
11 रप असन उर गादं। शमन सकर सतां प बिषादं॥ 
५.४ न सर यथ आतु सक्ञानो. कृषा वरूथं व 
निर्गुख सगुया विषम समरूपं । ज्ञानमि रा गोतीत अनपं॥ । 
अमल अरिर्‌ अनवयमपारं। नौमि रास भजन महि भारं ॥ । 
= करव पादप श्रारामं। तजन क्रोध रोभमद्‌ कामं॥ 
ग्रति नागर भव सागरसेतु। नातु सदा दिनकर कृ छतं ॥ 
श्रतु खत भुजत्रताप बरुघामं । कडमखविपुल विभंयननारमँ । 
8 
पर विरजभ्यापकनिनाशौ । सवके हदय निरन्तर बासी॥ । 
(६ पि अरनुजस्षियतस्रहितखरारी। ब तहुमनसिमम काननचारी॥ 
न नानि ते नानहू स्वामी । सनु अगुणउर अ्रन्तरयामी ॥ . ` 
जो कोशर्पति राजिव नयना । करै सी रामह्द्यमम अधना । 
सो° मायावश्च जिमिजीव रहर सवा संतत मगन । ` = 
` तिमिखागहमोहिंपीव करुणाकर सुन्दरसखद ॥ 
ग्रस अभिमान जाधनिवभोरे । मै सेवक रपति पतिः मोरे 
रामभक्ते तजि चह कस्याना । सोनरञ्रथमं श गाछ निः |] 
सुनि धुनि बचन राममनभाये । वहुरिहर्षि मुनिवर उरलाये ॥ 
परम व्र्तन्न जानि भुनिमोहीं । जो बर मागु दें भँ तोही ॥ 
क चा सपि न पर श्लो सां ॥ 
तुमहिं नीक खगे रघुराई । सौ मोह दहु दससत दाई ॥ 
अविर भक्तिविरति विज्ञाना! होहुसकलगरी ज्ञाननिघाना ॥ ` 
भजो दीन्हसो वर पै पावा। अवं सी ह मोहिंजो भावा ॥ 
वोर अयुज जानकी सहित धमु चपवायो धरि रम । 
` ममहिय गगन इन्दु्टव बर्ह सदा निष्काम ॥ ` 


॥ 
च 


॥ र 
1 





(वमस कहि रमा निवासा । हपिचरेकुम्भज ऋषि पातता॥ = 







~ ` "ग्ण = कक 
` कभ) + +॥## 











` रामायण आर ॥ ` २६५ 
मृनिघ्रणामकरि युग करजोरी । सुनहुनाध्‌ कच बिनती मोरी ॥ 
बहुत दिव गुरु दशेन पाये । भय मोर यटिआ्ाश्रमपे ॥ 
मरत प्रभ संग जाडं गुरु पाही | त॒म कदं नाथ निहोरा नाही ॥ 
चङे जात मग तवं पद कला । दं खिह। जो विराध मदर्गजा 

देखि कृपानिधि मुनिः चतुराई । खि सग विसे दोउ भाई ॥ 
पन्थ कहत निज भक्ति नपा । मुनि आश्नम पटचे सुरभपा॥ 
`. आश्रम देखि महा शुचि संदर । सरित सर।व्र कानन मधर ॥ 
जलचर थरचर जीव जहीते । वैर न कराह प्रीति सबहीते ५ 
दो 9 तबहु विधिवि्ंगख्ग वौङत्‌ विविधं प्रकार । 
बसहिं सिदमुनितपकरहि महिमागुणश्रागार्‌ ॥ 
` तुरत सुतीक्षण गुरुपहं गधर । करिदगडवत कहतंअ्रसभय उ, ॥ 
नाथ कोशखाधीश कृमारा । ये मिरखन जगत अधाया ॥ 
राम अनुज समेत वदेह । निशिदिनदेव जपतदहुजेही ॥ 
सनत अ्रशस्स्यं तुरत उठिधाये । ह्‌रिविलोकिलोचनजरदधये ॥ 
मुनि पदं कमर परे दोऽ नाई । ऋ्पि्रतिघ्रीतिखियिउरलाई ॥ 
` सादर कुशरु पंदधि सुनि्ञानी । चासन पर्‌ ठेहारे आनी ॥ ` 
पनिकरि बहुप्रकार भभु परजा । मोदहिसम भागवन्तन्हिदूना प 
सहरभिरहे अपर मुनिद्दा । दषसव धिखोकि सुखकन्दा ५ 
दो० सुनि सरह सहं चठ भु स सबकी ओर । 
शरद्‌ इन्द जन चिलवत मानहुं निकर चकोर ॥ < 
पाद्सथख जर हषिंत माना । पारसपाह सखी जिमिदीना ॥ 
घसुहिनिरखिसखमाद्िर्ाती । चातकजिमि पाईजखस्वाती ॥ 
| तब रथुदीर कटा सनि पाहीं । तुमसन प्रभुदराव क्टुनाहय ॥ 
|. तुमजानहु जेदिकारण आयेड । तापि वात न कर्िसमुल्ायर ॥ 
| अव सो मंच दहु भसु मोही । जेहि भकार मार सुनिद्रीहयी ॥ ` 
थ करोह न बच मुनिराईं । जिमिर्पकजवन हिमन्तुपा ॥ 
मुनि भुसुकाने सुनि भ्रभुबानौ । पच्छ नाय. मोहिं का जानी ॥ 


रि 











२६६ | रामायया्रार। _ . ` 
॥ तुम्रं भजन प्रभाव अघारी । जानोमहिमाकट्ुक तुम्दारी॥ 
` सो भुकुटी निरखत नाथ रहत सदापद कमरतर। ` 
` जिन डारे निजहाथ बिविधविधाता सिद्धहर्‌ ॥ 
अति करार सवपर्‌ अगजाना । जरौ कडेर्निय मगवाना॥ ` 
#  इमरि तरु वशाक तव माया । फखत्रह्यांड अनेकं निकाधा ॥ । 
,& जीव चराचर जन्तु समाना। भीतरवबसहिं नानि राना ॥ / 
1 £ ते प्रर्भक्षक कठिन कराला । तवभय इरत सदा सोकाडा॥ । 
ते तुन सकर लोकपति सा । पृ्धेह मोहि मनुनकी नाई ॥ 
यह्‌ वर्‌ मागा कृषा निकेता । बसहु द्दथसियज्रनुजसमेता॥ । 
अरविरर्भक्तिं विरत सतसंगा । चर्य सरोरुह प्रीतिग्रभंगा ॥ 
` यद्यपि ब्रह्म अखशड अनन्ता | अ्नुभवगस्यभजरिजेहिसंता॥ । 
` श्रस तव रूप बखाने जान । ्रिक्षिरिसगुणत्रह्मरतिमान॥ | 
द° जेहि जीवहुपर तव कृपा संतत रहत हुरस। 
तिनको महिमा को कहै जे अनन्यं त्रियदास्‌ ॥ 
3, र्ट ठु बढा ताते मोहि पं ` रघुराई ॥ | 
हे ब्रू वस्म मनोहर खाङ । पावन पचरी तहि नासं ॥ ‹ ` 
गोदावर नदी तदं बहदै । चारिहु युग प्रसि सोहं ॥ 
ठंडक बन पुनीत ध्रमु करहु । उन्न शाप मुनिवरकर हर ॥ 
बास करहु तह रुक राया । कीजंसकर मुनिन्हपरदाया॥ 
चरु राम भुनि श्रयसु पाई । तुरति पचबटौ नियराई ॥ ` 
दिव्य ख्ताद्रुम घ्रभु मनभाये। निरखिराम तै मयड सहाये ॥ 
खुपणरानसिय चरया निहारी । कानन अघगाभा सशंकारी ॥ 
दो° भूराज सो भट भइ बहू विधि प्रीति दायं । ` ` 
गोदावरी समाप भभू रहे पशं गृह दयाय ॥ 


¬ जवते राम कौन्द तदं बास्‌ा। ख भये मुनि बीते चासा ॥ 
. भिरि बन नदीतार छबिक्छाये। दिनदिनप्रति्रतिहोतसुहाये ॥ 


 खगमृग छन्द अनन्वित रद्य । मधुपमधुरगुंजतद्धबिरुदीं ॥ 
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रासाधणआ॥  >६> 
` सोवनवरणिनसक अहिराजा । जदाजकयःरथुनो शबरा ना 
एकः बार षभ सख आसीना । रटेमसबचनः कड खरः दो 7१ 
सर नर मनि सचराचरसादः 1 मे-यद्धा. निज प्रणकि नकः ५ 
मारि सपरसाहकरो सहदेवा । खबवजि रण .रजसेच 
कह ज्ञान विराग .अस्माया कड क्तिकरह जेहि 
„ दो, इश्वरनीवहि तेद भभु, सक क ददु समु! 
जाते होड चरण रत्‌ शोक.मोह ध 1 
थोरेमहं सब कर -.बुल्लाई + सुई .१८ मतिमनचितराड 
मे. अङ मौर तार ते माधा 1 जेहि चशक नहे जीव्‌ ॥ 1 वाह 3 
गो गोचर जदखमि मनाई! सी. सब साच जानेहु ` भार ॥ 
तेहिकर भेदं सन तुम स॥२। विद्याः अप्रं [च बिद्या, कपा ॥ 


। हमक ) 


एकट््ट-अतिशय. - इख रू `, परा 
 , एक रयं जम्‌ गुशा -वशजाक् ॥२ पसितिनदिनिजवर ताक ॥ 
~ ज्ञान मान जद एकी} €+ देखत च 
„. कदि वात स परमबिरागी। (त 
दा मायल न आयुकं जा"? 
बन्ध मोक्ष षरदसबःपर; साया 
धम्म॑ते विरति योग ते ज्ञानाः लि मोक्षः ध्रव वेद चष 
` जाते बि. द्रवा, मेभ सामः भक्ति. मकु ह । 
तो स्वतंत्र ्रवरब न. त्रानाः जाङ्क) न ज्ञातः विज्ञात 
। भक्ति, तात ब्रतुपम्‌, सुखम्‌! कटि जो संतहोष्नुक 

॥ भक्तिक साचन कटे{बखानप सगमपन्थमोहि प) बहाना ॥ 
॥ दरि रय अतिदी निजतिलिध न तीती ॥ 
हहिकरफरमन .विषयवियश7 । तवम्‌! चरणडउपज्‌ अनुराग ५ 
श्रवणादिकं नब भक्ति ददाती । ममरीरा रतिरपि मनमाङ्छ 1 
सस्त चरण पंकज. अतिन्नेमा + पन क्रमबचनभनन्‌;हदनेमा , 
गरु पितु मात्‌ बन्धुपति. देवा सम मीरिकरं सान ईद सेब] ॥ 


+, र -3 


























५ १ त 
= `षः 





। ++ "वाक 


ठ 


६८  . रामायां आ^। | 
मम गुशोगावत परक शरीरा । गदगद भिरा नयन बह नीर ॥ 
। कामे श्रादि मदं दंभ न नाके । तात निरन्तर बश घें तक्रे॥ 
| दो वचनं कस्ममन मोरिगति भजन करे निष्काम। ` 
। आ तिनके हदथ कम महं करौ संदा विश्राम ॥ 

| गसुनिअ्रतिसखपोबा । रुकष्मगप्रभचरगान्हशिरनावा । 
) नाथ सुन गत मम संदेहा । भयउ ज्ञानउपजनेड तव नेहा ॥ 
न सान्न मनभाये। हिं राम निजह्दय ङगाये॥ 











शपशखा रावणकी बहिनी 


(नि 9. 


पंच्बटी सो गथ य 






सचि चर्‌ नि 
चेर रूपधरि प्रभु पराई । गो ५५ ॥ 


9/९ मुसुका 
तुम सम्पुरुष न मोसतमनारी । यहर.थोग बिधिरचा विचीरी॥ 


६ 
` ना क्तम निहारी। 










ग संमानि। ; 
नध ड षचनप्र॑मान॥ _. 
॑ ५1 गभी ५१ न्य्तनीधनं सभक्तिव्चंभिचारा | 
| लभं चश्च चह चीर गभानी। नभटहि घ चंहेत की 





॥ ं उघ्रानी | 
कट सोहं । भभु रमधम बहुरि पठ 


च 
~ 
ह > 


छ 
॥ भनिर ~ 1 न ` 
| 
। 









"नण 
`क 


रामायण.आ०। | २६ € 
रक्ष्मण कदय तोहि सो बरई \ जा दण तोरि साजपरिदरई॥ 
तव सिकषिश्रानि राम पं गईं । रूप मकर प्रक भई ॥ 
विथरे केश रदन्‌ विकराला । कटीकुटिरुकरणङमिगा 
सीति समथ देखि रघुरादं । कहा अनुजसन स बञ्याई ॥ 
अनुज राम्‌ मनकी गति जानी । उठे रिसा सोन हु भवानी 
दी० रक्ष्मशा्रतिखाघवतिहि नाककानबितुकीन्द । 
ताकैकर रावणं कह मनु चरती. दीन्ह॥ - ` 
नाक कान बिनु भद. विकरारा 1 जद भव श धारा ॥ 
खरद्‌षण पर गई बिदखाता । धकधुकतव पारूषबङ्ात 
तेह पद्ध सब केसि ब्द । यातुधान सनि सेन बखद्र #: 
। चोद्‌ सहस सुभटसंम खन्द जिन्दसयनेहुरणपीठनदीन्दे ॥. 
धाये निश्निचर निकर बह्था । = सपक्षकन्नरुमिरियूधा 4. 
नाना बदन नाना ` काराः। नान आयध घोर अपास्‌ ^ 
व्याम चटा देखत नभ्‌ केरी \ तदं बासव धनु मन  उयेरी ॥ : ` 
 शपेयखदहि आगे कार छीन्दी । अशुमरूप श्रुति 
दौ = निजनिजबरसबमिङिकरहि एकरहिएकसुनाडः+; 
 बाजन नाज जुभ्भारः ६ हदय समाई ॥ ५ 
अश्कून अमित टोहिभयकारी। गनि तमृस्यबिबशभयज्नारा ॥ 
गर्जं तजंहि गगन उडी । देखि कटक ५२० सिहरषाही द 4. 
करोडकह जित घरहुदोडभाई । धरि म तिय. ङ्न र नरः 































९५९ रि. नम मढ समल, एठेडः । रामनोदाद््रनुन स र देऊ च ॥ 
ॐ जनकिहि जाइ गिरिकंदर्‌ । च र कटक 
। रेड सजग सुनि चर केचागी । चठेस£ 





नि्हसिकटिनकोदगड चदा | 

















॥१\॥ । कृतं ऋ "त 7 ॥ 


।  रकतयलपर उंतदाभिनि कीट्सिनगसूनगनय 
7 कृटिकसिनिषगे विश्रम जंगंहि चाप्िक्षिष सधारिकै 


ष्क ४, क्ण) १ 


` _ चितवतमनहु श्र.रिज भ्रभ्‌ गजराज घटा निहारिकै + 


(व 2 1 | ' १) 
गो ह जवे + # 


सोऽ ॐ नि बीमि धरु धह चाच सम । 








भः 0१९९ 







[| 






' ऋ 1 1 "न १ ॥ 


॥ लोकि अकरः वख रोविहषेरत दनुज ॥ ५ 
तिथ समदा । दंडं खभ खगे चरे पराई ॥ 








५५८८ कशरसकटि नारी 1 थकितं भये रजनीचर 'न्नारी ॥ 
सचिव वोछि वरे रर दृषा \ यटकीर पाख नरभ्षग॥ 


` व्क ५।' ॐ [चनु 





` सुमहते हेमं केतै । 





(1. लैर नर नाग्‌ असुरं मनि ञतं। 





| | 
+ यथपि भगिनी कौन्हवुःरूवां 1 वंच लायकं निं दरुषञनु्पा॥ | 


[ 7 "१ 





|! ^ २ तुरत नजं नारि दुरो । जीवते भवने नाहं दौड भादर 
र र्‌ कहा समता सनावेहं ! तीसु क्चनसुनि आतुरं आवह्‌ 


 । कोर. भवेकार्‌ रशेरदसच जाहि नरि रथीर) 





1 




























।  म॑संके ९ किमिः स्‌ उहरसुन & भरडमेतिधीर नव 
। दन कारा सने ला४। सनता "कोले भूरका॥ 
आङ्भयों बेह भोग दमस 1 तुर्दरे त्रस असकीन्सबचारी॥ 

८ शगया वने करहीं ! तुमसेखर भंगंसोजत किरी 
हि २16 धकार सन्‌ रर 

। | (3 = रनक सतः मु निपाक शो 


\\ , / र चदिकिरव कपण्चतुरार। रिपुषरं कषा यरतेतकदर 
धरहुधाषहू तिव ति ॥ + 



















०.8 = चछ ~ ऊन क क १ 
~ = --- पय ध ह कै 
 - 
# = | 
क्ख 


_ ऋण यि जस्य 
= = 


न १ क 7? 
॥ 
= + , 
॥ "1 
# चन 
+ न्न 
= 












 रासांधश आ० 
भवेवधिरन्यो कर्यातुधाननज्ञानतिदि रव स २२८५" 


ही ०: कौवधानं दीद धायं जानि खबरु्राराति । 


लानि तरषश रामं पर अखं शख चह भति ॥ 
तिनके आयधं तण सम करि काट रघनीर । 
तानिशरसनं श्रवण धनि कंडे निजतार ॥ 
च; › तंव चङे चीणं करार 1 इक रत लुह व्यारु॥ 
कौपेडसमरश्चीरास । चरेति्िष्निंशितनिकाम ॥ 
अवलोकि खर तरतीर । मुरिचस निंशिचरबीर ॥ 
तकएकं कट्‌ न संभार । कुरंतातमोति पुकार ॥ 
कौीडकै सरकंद कीलं । जो 42 टनसनरीन्ह ॥ 
चे चं अतिरिकराकं 1 थसं आआदमानह्‌ कार ॥ 
धये तरद तीनां भ । जी भागिं रणते जाई ॥ 


तेहिवधवहमनिजप निकिरपरणमनमहंठान ॥ ` 





दोऽ उमाएक (निजेषंभदिवश पुनि दनक वडभाग ॥ 


 । {तर्णं चरर हि घर शरस तिना योगजपयाग ॥ 
छं° अध अनेक भकार) सन्मखते करिवर ॥ 
रिपं चरम कोपे जानि । प्रभुषदुष य संधानि॥ ` 
ड बिपेङ नाराच । रर कटनविकटपिशच॥ _ ॥ 
चुरंपीशंकर भजचरन । जहंतदंखगे महिपरच । 


1 "वलचिकरतं खगत बान ॥ चर ही कुर समान्‌ ॥ 


भख्करत्‌ तन शतस | चनिंडटठ्त कौरेषाख्ड \ 





4 4 छ नमं उडत बहुभुजम्‌६ । विनुमोखि धावतु ॥ 


तंगकंककाकिश्वगा । % टकरर्दिकटिनकरार॥ ` 
हहिजम्बकभूतन्रत चिंगचखप्परसाजदी॥ ` 

(क्षर बर क तारवजदथो गिनिनाच 2 ॥ 

स सव रः पतवडलिनाक 
‰ ररहिधरधरकरदिसिकर करप 





















उडद णद पिशाच करगहि धावी । 
सं्चाम पुर्‌ बास मनहुं बहुबार गुडी उदड्यवहीं ॥ ` 
मारे षद्धारे उर विदारे बिपरु भट घर्मित परे। 
अबलो क्रिनिजदरुबिकरुभट्रिशिरादिखरदूषणफिरे॥ ` 
शर शक्ते तोमर परशु शल कृपाण एकि बारहीं । 
करिकोप श्रीरघुबीरपर अगणित निशाचर रहीं ॥ ` 
मि शरनिवारि भरचारि डरे श्रायका ॥ ` 
दशदशनिशिष उरमाज्ञमारे सकरनिशिचरनायका ॥ ` 


महिपरतउस्मिट भिरतपनिपनि कर तमायातिघनी । 


सुरढरत चोदहसहसनिथिचर एकशीरथकरमनी ॥ 


सुरमुनिसमयत्नमुदेखि माधानाथ अतिकोत॒ककरयो । 


देखत परसपर राम करिसंयाम रिपदर रुरिमरथो ॥ 


















दो रामराम करितन तजहिं पराबाहि पद निर्बान । 
` करिउप्राय रिपु मारेबक्षश महं कृपा निधान ॥ 


` इषितः वषहिं सुमन सर बाजहि गगन निशान । 

शस्तुति करिकरिसनचटे शोभिततित्रिधविमान ॥ 
जब रधुनाथ समर रिपुजीते। सुर नर मुनि सक दखबीते ॥ 
, तबरक्षमण सतह ख अथे) प्रभु पद प्रत हिं उरटाये ॥ 
सीता निरखि श्यामगरडुगाता । परम्‌ भेम ऊोचन न शरघाता॥ 
पंचबटी बसि % रथुनायक । करतचरितसुरमुनिसः सुखदायक ।॥ 
धुआं देखि: खर दूषण करा । शपंणखा -तब राव श॒ प्रेरा ॥ 
बङी बचन करोभ.कररं भारी। देश कोश की सरति बिसी ॥ 
` + करसि पान सोद्रसिदिनराती । सुधिन तोहिशिरपर्‌ अराती ॥ 
विधा बिनु विवेक उपनाये । भ्रम पछ परे किये अरुपाये॥ 
संगते यती -कुमन्र तै राजा । मनते ज्ञान ज्ञान ते-राजा ॥ 
44 बिनु मदते गनी 1 नाघ्रहिं बेमिनीति ` अर्षसुनी ॥ 




















रामायण आ०। ३४३ 
सो° रिपु रुन पावक पापश्रम्‌ ठन्हगणिध न दोटकरि 
५ असकहि विविध विराप करिका रोदनकरन्‌ ॥ 
कौ समा मांज्च व्याकुरु परी बहुभरकार कर्िरोई । 
तोहि नियत दशकन्धर मोरि कि असमतिहोई ॥ 
सनतं समा सद उठ अ्रकराईं । समुद्चाईं गहि बाह _ बठोई ॥ 
कहरुकेश कटसि निज बाता । केडं तव नास) कीनि निपाती ॥ 
गरबध्‌ नृपति दशरथ कै जाये । पुरूष सिंहं चन ङ आये॥ 
। समृ्चि परमहं उनकीकृरणी । रौहितनिशाचर करिहं धरणी ॥ 
जिनकरभजबखपाइ दशानन । अच येभुनिबिचरहिंकानन ॥ 
देखत बारुक कार समाना । परम धीर धन्वी गुण नाना ॥ 
। अतङित बर घतापदौडउच्राता । खरुबधरतं संरमु ठ नेसखद्‌ाता ॥ 


= । + कौ 
^ == कर + + रणे त= 


| मि चाम राम अस नामा । तिनके समङ्क ९९ रामा ॥ 
॥ 














सो अतिसकुमारिपिथार पटतर योन आर्हिकौउ । 
वे मेदौ विचारि जदरहतेदे सम्‌ आननंहिं ॥ 
हपरशिं विधि नारि संबार रतिश्षत कोटि तासुबकिहारी ॥ 
। अजं जय देखव तुमजनह्‌ । रोृदो विकर तास बशतबह। । 
। जीवन मुक्ति शोकं बश ताके । दशः घत संदरि असज ॥ 
। तास अनुज कारीश्रुति न्ता । सनितवभगिनी करि ध परि 
विनेऽपरय असार हमारी । अपराधी किमिबच। ॑ सुरारी ॥ 
। खरदूषश सनिखाग युहारा । क्षणमहं सक कंटकंडनमास ॥ 
 । खरद्षय निथिराकर धाता 1 सुनि दशंीशं जरो संब गाता ॥ 
भयो शौ चबश नहि विश्चामीं । बीतरिप मानंहुं चतं चाम ॥ 
दी° ्प॑गाखहिं सम्मा करि नख्बो सिबहं भाति । 
|. * भवन्‌ गंधो अति शोच नीद परी नादि राति ॥ 
क्र नरे असर नागं जगमा । मा अनुचर सम कोड नारी हा। 
 छरदरषय मीसम बंख्व॑ता । विन्है को भार वितु भगवत ४ 
। सरं रंजन जन महि भारा। जो जगदीश ङीन्ह अरवर्तीरी | 


























३०५ रमण आर 4 
तो मे जाइ वर हठ करिह । षभशरते भव सागर तरिहे॥ ` 
होड भजन नहि तामस दहा ।.मन क्रम बचन संत्ररड णएहा॥ 
जो नर रूप. भूप सुत . कोऊ । हरिहा नारि. जीति रश दोञ॥ 
चखा अकर घान चहि ताहां । बस मारीच सिंध तट जाहा ॥ 
रथ अनूप.जोर खर चारी । वेगवत्‌ इमि जिमि उर गारी॥ 
द° .उरगारिसमग्रतितेगबरणत जायनहिं उपमा कटी 
| 1, भाः शिरद्छ्रशोभितश्यामघनजन चम्रष्पेत विराजङी ॥ 
॥ फः इहिभाति नांघत सरित शेर अनेक वापी सोदरीं । 
बनवाग्‌ उपवननाटकाश्युचिनमरमनिमनमोहहीं ॥ 
क °` नहु तडाग शुचि विहग शगबोरुतनिबिध घकार । - + | 
# {इहि बिधि आथड सिंध तट श्रतयोजन बिस्तार॥ | 
सदरजीवविबिध बिधि जाती । करहि काहर्दिनअर्टराती ॥ . 
कृद ते गरजरहिं -घन नाई । मद्य बली बदबरणिन जाई ॥ 
कनक बाख सुदर सुल दा । वठरः सकर जतु तहं आद्र ॥ | 
तिहिपर दिन्यरता तरुखागे । जिरिदेखत म निमनअनरामे॥ ` 
गुहयरितरिधविधि रहहिंबनाद। त्ररणत शारद मन सकचाई॥ 
चाहिय जहां ऋषिनकरतरासा । तह निश्राचरकरहि नियासा॥ 
दशमुख देखसकर। सङ्ुवाने। से जड जीय.-सजीष ` परराने॥ 


इरां राम जपि थक्ति बनाई । सुनहु उमा सो.कथा. सहाई ॥ 





च अ 


(१ ५ 











॥ कीश लक्ष्मण गप बनहि जब. खेन मख फलछकन्द्‌ । 


समृ + => {ॐ क| 





॥ ॥ क) भ 


जनकसुता सन्‌. बारे विसि कृपा सखकन्द ॥  -; 

नहुप्रियाज्नतरुचिरसुशीला । मे ककरबर-रुडितनरद्टी खा ॥ 
तम पावकम करहूनिबसा। नोरमि फस निशाचर नासा ॥ 
जबहिं समसबं कहे उनखानी । परभुपदधरिहियग्ननरुस्षमानी ॥ 
निजश्रतिबिम्मराखितहंसीता । तसह णी स्वप . बिनाता | 
छकग यह ममन जाना । जो कद्धचरित ५ 
एम गयर तह माराचा । नाह माथ स्वारथ रत. न 

















१ 


उभय भति देखा निज मरणा 1 तथ तारि 


मन अवि हषं जनावन तेद । शरा र 


"र क 


रावा आर ।॥ डे 9५ 
नवनि नीचकी अति दुलदाई । जिमि ग्रकु घनु उरगविङाई ॥ - 
भयदायक खरकी प्रिव बानी। जिमि अकाश्रकं कुसु भवानी ॥ 

दो ` करि पजा मारीच तव्‌ सादर पृद्ी बात 
कवन देतु मन व्चग्र ्ातएकसर्‌ आय्‌उ तातः 
दणसमुख सकर कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान अभाभे॥ 


< होहु कपट खग तुम द्खंकारी । जहिष्रिधि हरिआनेोन्पनारी ॥ 
` तेहन कहा सुनहु देशका । वे नर र चराचर इषा ॥ 


ताः तात वरं चदि कीजे) मार मरि निवा जीने ॥ ` 
मुनिमख राखन गघड कुमारा । विनुंफरशररषु तिमो्िंमार।॥ 


तयोजन: आयं क्षण मादी । तिन्ह सन चरक वै मरना # 


भ॒ मति कीट भृङ्ग की नाड । जहं तहं मै देखा दाउ ७ भाई ॥ 
ज्ञो नर तात तदपि अति शूरा । तिनि बिरोध न पाड! ह पर ^ 
दा० जें ताडका सुंबाहू अ ति खरडेड हर कौ दश्ड । 


च 


खरदुषशञ्जिशिराव ध मलुजकि््तब्‌ख्वण्डं # 


+रा असनाम सुनत दंश 5५९ । रहवघ्राणनहिं मस्‌उर अन्तर्‌॥ 


जाहूभवन दुःख कुश विचार । सुनतदिशटवीन्दसिनहुगार ॥ 
गुरूजिमि मूं करसि ममवीधा । क& लेग सोर्दिंस पातकोयोघाष ` 


। 
2) 


तव मारीच हृदयं अनुमान । = बह विरोधे निं कस्याना । 


ष्ठो ममौ घ्रम्‌ शट घनी । देय वन्दि कविम नसगुनी ॥ 
सि रघनायकशरणे। ^! 
उतर देल मोहिं बधिदि अभागी । कस मरो रघुपति शरकागी ॥ 
असल जियनानि दानत संगा । चला राम पदं नन अभ॑गा॥ 
| खदा परमं सनेही ॥ ` 

छं ° सिजपरम प्रीतमदे खिोचन सकवटकरिसुखपाद हं । 
` ` श्री सहित अनुजसमेत्‌ कृपानिकेत पद्‌ मन कइहेा ॥ ` 

-निवाखदाथक क्रोधज्जीकर भक्त सेटि व करी । 
 निजपाणिश्रसेथानिसोमोहिवधर्दिंसुखसागर ह्री ॥ ` 





8. 


` 
॥ 








४ 
न + ॥ ~ 
४! ( 





३०६. रामायण आर । 
दी मम पाष्धे धर धावत धरे शरासन बान) | 

 एिरिकिरिघ्रभुहिबिलोकिहैधन्यनमोसमओान॥ ` ` 
सीता ङ्षण सहित रघुराई । नहिवनत्रसहिमनिनसखदाह॥ ` 
तेदि बन निकट दघानन गयङ । तवमारीच कपट मग भयञ॥ ` 
अति विचित्र कह बरशिन जाई । क नकदेह मणि रचित बनाई॥ । 


ता परम रुचिर शग देख 


। अंग अंग सु मनोहर वेषा॥. 


सुनहु रव रघुवीर कृपाला । इदहिषरगकरअ्रतिसंदर छाटा ॥ 
सत्व सिन्धु घु बधकर्‌ एही । आनहु चमं करति वेदेदी॥ 
सायो कान सा 
म उण 1 करवा । करत सचापं चिरश्रसांधा॥ 
भ स्महि कहा समु्ाई। सिरितविपननिशिचरवहुमां ॥ ` 


न 


ता करि करहु रखवारी । बुधिविवेकबलसमय विचारी ॥ 
+; ५ चछ ध परभु जहां कपट खगनीच । 
~ ^ 2५ ।वस्मय्‌ 'ववश्च चातक वषा = 
= भभेदिविरोकिचरा श्रगभाजी। धाथो २ | 1 ॥ ` 
नगमनति किवश्वानन्‌ पावा। मायाख्ग पाद्धे सो धावा। 
कहु नकट धन दरि परां । कवक धके कबहु टुपाई॥ 
+ कटत छुरत करत छट भूरी । इटि विधिध्रमहि गधो रँ दूरी ॥ 
तबतकि राम कटिन शर मारा । थरणिपरयोकरधोरचिकारा॥ 


छह केर भथमहि ख नामा । पाके सुमिरेसि मन महं रामा ॥ 
` भाया तजत्‌ बकर्टीस निजदेही 1 सुमिरत राम सहित दैददी॥ 


अन्तर श्रेम तासु पर्हिंचाना । 
` दौर विपुख सुमन सुरवरं 
निन पद दीन्हे रसु 


श ~ | 


मुनि ढुखंभ गति दीन्ह्‌ स॒जाना ॥ 
हं गावहिं भभु गुण गाथ। 
र कहं दनर्नध रघुनाथ ॥ ` 


एड च, वरत रे रघुवीर । सोह चाप कर कटि तुणीरा ॥ 
आरत भिरा सुनी जव सीता । कहरक्ष्मयसनपरम संभीता ॥ 


ऋ _ न्म = 


जाहु व संकट तव भ्राता । सक््मयविदंसिकहासुतुमाता ॥ 


_ _ 





भ रामाय आन ` ३०७ 
भृकुटि विकास सृष्टि तय होई 1 सपने संकट परे कि सोद ॥ 
सापि गये मोहिं रघुपति थाती । जो तजिजा तोष नहिं दधाती ५ 
यह्‌ जिधजानि सुनहु मममात । पद्धब करब कवनि मे बाता ॥ 
मम वचन सीता जन वोद १ इरि ्रेरितलक्ष्मख सतिडोखी ॥ 
चहु दिशिं रेखा खीच अशा । बार बार नायै पद शीश ॥ 
< -बनं दिशि देवं सपि सब काह । चे जा २, वंश शशि राहू ॥ 
जेसे ॥ 


| चितवहिरुषणसियदिकिरिकसै । तजत बच निजमातहि जर 
दो० एक्‌ उरत्‌ छर राम दूजे सीय रकेख ॥ 
रुषा तेज तन हत भये जिमि डादी दव बेड ॥ _ 
शन्य भवन दशकंधर देखा + आवा निकट यती कं वेषा ॥ 
जाके डर सुर अस्सुर डेरारीं । निश्िन नींददिनअन्ननखादीं ॥ 
सो दशती शवान कौ नाई । इत उत चिते चखा भंडिहाईं ॥ 
जिमि कूषन्थ पग देत खनेश्चा । रहं न तेन्‌ ब बुधि रवर ॥ | 
करि अनेकर्विधि द चतुराद । मगर भीख दशानन जाई ॥ 
= अतिथिनानि सिय कंदम्‌ खड्‌ । देन रुगीतेड कीन बहर ॥ 
कह दशमुख सुन सुंदरि बानी | वधी भीख न रें सयात ॥ 


"ॐ 


बिचि गतिबाम काल कठिना । रख चि लिय बाहर आई ॥ 





न ५.8 
ऋ ट न्न ~ 
4 ह | = _ ` ्न्कःन्लसतर न -- 





। दौर विष्व भरनिज्रघदर्दरनि करनिखकरसुरकाज । 
|  , जाना नहिं दश्षशीश् तैरि मढ़. कपल के साज॥ 
नाना विधि कटि कथा सुहाई । रा जनीति भय भीति टला ५ 

कद सीता सुनु चती गोसाई ) वरङसि बचन दृष्ट की नष्दै¶ 
तव रावण निज रूप दिखावा । भ्र समोत जब नाम सुनावा ॥ 

^ कद सीता धर धीरज गहा 1 आवत श्रभु रं खय ९ टाढा ॥ 
जिमिहरिबधुदि षदणणचादा | नयसिकारबशनि शिचरना हा ॥ 

वायस करचर खगपति समतां । सिन्धसमानददकिमिसरिता ॥ 

विकि तोद. जाहुभवन निज सुन अन्न, ॥ 

सुनत बचन्‌ द्शा्तीशष खुजाना । मनमहं चर शवल्दि सुखमाना ॥ 


४, [अ ~~ 
१ भव्य 


क [` का - छै ॐ 
हि य ब 
^ = 











ननन्ीन ^) 


+ ऋऋ ` क 





ऋ! क `, 
„ (क ॥ ३ 

॥ ध {१५ 
१. 





[0 : २०८ रामाथण आ । | 
[हि को: कोध्तः वे राव खीन्हेसि रथ बवंडाय 1} ` 
| चर्ख गगन पथ आतुर भय वशदांकि नजाय ॥ 
टा जगदीश देव रघुराया । केहि अपराध ति सारेहू दाया ॥ । 
। १५ आरत हरण शरण सुखदायक । हा रघुकुर सरोजददिननायक ॥ । 
॥\ २ नहिं दोषा | सौ फ़ल पायं कीन्हें रोषा ॥ 
| ककय सन जो कडु रहे 1 साविधिज्राजु मोहिं खदयऊ॥ ` 
क ॐ सग मृग नाती । खी भे बनचर वहू भावौ ॥ 
विविध विलाप करति वही । भरि कृपा प्रन परिसनेही॥ ` 
पति मारिकोभरभृहिसुनावा । पुरोडास चह , रासभ खावा॥ 
| (५४ छ सुनि भारी । भये चराचरं जीव दृखारी ॥ ` 
दौर बहुतिधि करत बिलाप नभ लि्येनातदशशीश । 
धराज त न खड वरया मख जो दीन्होग्न दंश ॥ ` 
धराज सुनि आरत वानी। रघुकुरुतिरुकनारिपरिवानी ॥ 
अवम निशाचर खीन्हे जाई । नमिमङच्छ्वशकपिरागाई ॥ 
सद षन बर ममत्तु नाही । तनि नाई दे बल तादी ॥ ` 
चा शनि करसि जनित्ासा। करिह तवति वाया ~ 
" ? दुष्ट ठा किन होदीं । नि्भयचरेसनजानेसिनोदी ॥ ` 
श्ावत्‌ दसि तांत समाना क्िरदशकंध करत अलुमाना ॥ ` 
की मनाकीकि खगपति होई । ममवलजनानिसहितपतसो$ं ॥ 
„^ वेड । मम कर तीरथ दहि रहा ॥ 
दो ममभुज ब नहिं जानत आवत त पिन्ह'सहाई + + 
_ समर चटति दती जित न निन थल जाह ॥: : 4 
गतु ग्ट करोधातुर्‌ धवा कट्‌ <न राव मोर सिखावा ॥ 
तान जानकी कुशल हना । नाहि सस्यं सुन बहुवाह ॥ 
भ = पवक अति घोरा । दोइहिसकरुणकनकुरतीरा ॥ 
उत्‌ ¶ 4. दशानन योध।। वहि श्‌ धावा करिकरोधा॥ 


4 


मे क 
नकन कृ {2 क = 1 बा च~ 











| रामायण आ०। ३१६ 

घरिकच निरथकीर्टमहि मरा । सीति राखि सध पुनि फिर ॥ 
 दश॒षुख टि कृतणर संधाना । गधरं चराई काटेउ धतु बना 
चो चन्ह मारि बिदारेसि देदह । दंड एक भई मुच्छ तेरी ॥ 
{दो० जेह रावण निज वण किये म॒नि गण स्िदसुरेष। ` 
तेइ रावण सन समर अति धीर बार गृध श्न |+ 

 स्वस्त भये सोयुनि उठि धावा। मरे गधन सन्मुख, आवा ॥ 
कीन्हेसि बहु जब युद्ध खगेशा । धरकरितमयो तबजरठ गिधेशा ॥ 
 तवसतक्रोर्घनशिचरखिपिघान्‌। क हेसि परमकरा कृपाना ॥ 
५५ टेसि पंख परा खग | धरणी । सुमिरि रासकौ अननत करणी ॥ 
मनमहं गध परम सुखमाना । राम का मम खाग्यो घ्रान। ॥ 
। सीति यान चदथ बहरी । चखा उतादर त्रास न धौरी ॥ 
| ` करति बाप जात नभसीता । उथाधविवश्च जतु शगी समीता ॥ 
` भिरि पर्‌ देहे कपिन्ह निहारी । कहि हरिनाम दीन्ह्‌ पट डारी ॥ 
। इटिविधि सीदि सोख्गयऊ 1 ब 1 अशोकमह ४ राखत भंड ५ 
। = दौ हारि परा खर वहु विधि भय अरं प्रीत दिखा । ` 

तब अशलोक पादप तरे राखेसि यतन कराइ ॥ 

। उदां विघातामन अनुमाना । सुरपति बोकि मंत्र अस ठाना ॥ 
तात लनकतनथा पं जादू सुध नपावजिरिनिशिचरनाहू । ` 





असकरदिविधिसुन्दरदवि आन । स्ौपि वहुरि बोरे खदु बान ॥ 

इद भक्षण कुतक्धा न व्यार | वषं सदस दश संशय न 

निल निका धय स 

कं बासव माय। निजं गोड । रक्षक रहे - गये ठं सोई ॥ 
, तदपि इरत सीता पं आयेउ । कुरिभ्रणामनिजनामतु नायेड ॥ ` 

 नि्वध जा सरथं सुजना ] पिता जनक द शषरथसमनमाना ॥ 
करि चरितोषं दर क काका । द्य खवाय गये निज साका ॥ 
विं संग धाय चछ श्रीराम ॥ 


{> 


दी° जेहि! {घयुकरपट कुरंग 


ह । 
ज्कननल्क्रः 1 ऋं = 
स ह न ् 
== प्र ~ 
^ 











 जनक्सता परि 
 निशिचरनिक 


वरुण पास मनोज चतु हसा। गजकेहरि 7 


करर ` ॥ न | 
" # .# $ । 





२९१० रामायण आर |. . 9 
रघुपति अनुनहि आवत देखी । मन बह चंता कीन्ह बिश्ेषी॥ | 





₹हरउ अली । आयु तात वचन मम पेखो॥ | 
करफ़रहिं बनमाहीं। मम मन साताग्राश्रम नाही ॥ 
` 25 तातङ कान्हेठ नाहीं । सियविहीन ममजीवन काहीं॥ 
इ हिते कवनि विपति बडिभाई। खाधहु सीय काननं आई ॥ 
गहिपद कमल ज्रनुनकरजोरी कृहेउनाथ कक मोरिन सोरी॥ 


श्रनुनसमत गयउ प्रभ तहां । गोदावरि तट गआ्रश्चम जट्वा॥ 
राश्रम देखि ` जानकी हीन । 








इ खवीते चहंयाम ॥ 
विषाद तिनके मन मादी ॥ 
शारु व्रत नेम पनीता॥ | 
चरे खता तर पाती ॥ । 

सीता श्रगननी॥ . 
प निकरकोकिलाभ्रवीना॥ " 
ॐ शरद शशि हेभामिनी ॥ 


प ठखहररशोक इख नाहीं। भां 
हा शृ खानि जानकी सीता। रः 
खक््भय समुञ्चाये चहु भाती। पेत 
हे खग ग हे मधकर शनी । तुम दे 
सजन शुक कपोत खग सीना । मध 
कुन्द कटी दाहम दामिनी 





नत सनतभरशंसा ॥ 


8।ह्‌ बधिविलपरतखोजतस्वामी, मनो महावि ॥ 
दी पशि मशि हीन दीन जिमि न वि 
तिमि व्यकुलभये कषत रघ र दशा निह्टारि॥ 
धरि उरधीर वुञ्ञावहिरामहि। तनरहिनशोकम्रधिकसखधामरि॥ 
रव्या काम राम सखराश्ची। "सुजचरितकर्रजज्रविनाशी ॥ 
सरवर असित नदी [गरि सखाहा। प्रहु बधिरा मर्षा तह जोट? ॥ 


, 
, ॥ 
ऋ दि 
(+. 


ग्राचहदय क कृहि नहि आवा | <टे भनक शर अम पावा || 


कः 
(4 


जा | = व क र 
न यः य ज क~~ 
[। क 
= 
म 


स 


कः 


1 वा, = / ४ ५ = नी नः (6 
॥ 1 


9 ् रामायण आ०। | २३११ 
कह कहूं शोणित दे खय कैसे 1 श्रावण जर भाड़ाबर जसे ॥ 
कर्त राम ष्टम बद्माईं । काट कान्ह यु इहि ठं ॥ 
आजे परा गप्रपतिः` देखा 1 सुमिरत रान चरशकी रेखा ॥ 

दी तर सरोज शिर परसेड कृपा सिधु रघुवीर 1 
निरखिराम छविधाम मुख विगतभदईसबपीर ॥ _ 

.. तब कह गध वचन धरि धीरा 1 सुनहु ९ म भंजन भवभारा ॥ 
नाय शानन्‌ चह गति कीनदी । तैदिखर जनकता ह रिरीन्ही। 
ऊ दक्षिणदिशि `गयड गोसाई । विरुपति अतिकुररीकी नाई ॥ 
दरश खागिघ्रभःराखेउ प्राना । चन 2तं्रबकृप्रानिधाना ॥ 





राम कटा तन्नु राखहू तातो 1 मुखमुसुकाड करी तड बाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमो स॒क्तटोड श्रुतिगाचा ॥ 
सो मम रोचन गोचर आगे । राखो देह नाथ कदि कागे # 
जकभरि ` नयन कषा रघुराई । तात कम निजते गति पाड ॥ 
परहित बश जिन मनमाहीं } तन्हकहेजगदुकमकषटुनारी ॥ 
5. तनतनि तात जाहु मम चामा । देडः कटा तुम प्रण कामा॥# 
द° सीताहरण तात जनि ¦ कद पितासत जइ । 
` ज्ञो राम तौ'कुरुसदहित कदर दशननत्राइ ॥ _ 
मृध दे तजि धरि हरि रूषा । षश बहु पटं पीत. अन॒पा ॥ 
प्यामण तविशाङ भज -चारी 1 अस्तुतिकरत नयनभरिवार ॥ 
छं जयरामषूप अनप निर्गंखसतगुणगुया्र रकसही । 
`  दशक्षीशवाह भचगडखण्ड ` चरदशर म॑डनमही ॥ ` 
पायाद गात सरोजमुख राजीव आयत खोचन॑। 
नितनोभिरामकृपालु बाहुविशाकभवभवन चनं ॥ ` 
५ ` . बल सन्नोच मनादि मज मन्यत मेक मगोचरं । ` 
-ओविन्द गोपर इन्दहर .विन्नान घनं धरणीधर ॥ 
जे राभर्म॑त् जपेत खन्त ; अनन्त जनमन रंजन । 
नितनोमिरामरकामन्रिय कामादिखरदरर्गजन ॥ 















॥1. “4.8.  रामायंशं आ०। | 
। स रानलकतिभावरी 
1 4 लान्यानविरागवोग्रनेकमुनिजेरिष्यावहीं ॥ ` 
ध ठ 1 (कज ग शग अनंग बेहु तरि सोई; 
जो्रगमसुगमसमावनि्मल ज ६ ५ तण प; 
1: पए्यन्तियं घो 4 "> ऋसमसमश्ीतलसदा। 
~ : (वन्त लामा चतनकरि कस्तमन गोव्तसदा॥ ^ 
। सारान्‌ रमानिवास संतं दासवशे भूवन धनी 1: 
४४ २ अम उरवसहुसाशमन संसृति नासुकीर पावनी ॥ ` 
न ोदिी रिया यथोचित निजकम्‌ व र १ 
कीमकचितं अतितीत दाला । कारयितृ ॥ ता ॥ । 
र रधम खगश्रामिप भोगी । गतितेदिदीन्हनोया क । 
सह्‌ उमा ते ग अभागा । दरितिजिहोहिविषण चथ १ । 
पुनि सीतहि खोजत दोउभाई । चरे विलोक मुसा 
षं कता विटप घन कानन । बहूलगशग चह 
इयात मोहि वीरहा शापा अभद देसिः मियं सोत ॥ 
सनु अन्ध का में तोही । मोहिनसोहा ब्रह्मकल्प । 
करः मनक्रम वचन कपट तभि जो.कर भर सा ॥ 
थात वाहत रुप करता । विर पव्यत्रसगावहि ता ॥ 
पजिय वित्र शक गुण हीना ।नहिनशृ्र गजान ठ सता ॥ 
कटि निज धम॑ताहि समुञचावाय निजपर्ोति सिन ता 
घमति करय कमर शिरनाई । गयद्यन भमनम ॥ 4 
` ताहि दे$ गति रामः उदारा । श्वरीःके आथमः चनधारा ॥ 
शवर वाल राम ह्‌ आये । ूनिकेवचेनसमुन्िलिवमाये ॥ 








[सि  । योह = [0 


< 
~ 
ठ 
द 
ति 
= 
९ 





~+ ~ 
८ 

















॥ किनि # १ + व| । 





प  रामाथणश्ा०। ` ३१३ 
यासं गोर सन्दर दौड भा र । शवरी परी चरणं खुपदा इं ॥ 
सेम मगन मुखबचन न आवा \ पुनिपुनिपदसरोज शिरनान्‌॥ 
सादर जरं रे. चरण पलार । पुनि सुल्दर आसन्‌ बैठारे ४ 

दो० कन्दमृरुफर सरसश्रति दिये राम कहं आनि । 

खेम सहित प्रभ खाय बारहिंवार बखानि ॥ 

पाशिजोरि आगे मइ ठाद । प्रभू विरोकिभ्रीतिज्तिबादी॥ 
फेहि बिधि स्तुतिकंरो तुम्हारी । अधम जाति भ ज मतिभारी ॥ 
गधसतेज्रधम अधमग्रतिनारी । तिनमहं मे अतिमन्द गंवार ॥ 
कह रघुपति सुलुपामिनि्ता । मान एक भक्ति कर न ॥ 
जाति पांति कक धर्म बड । धन बङपरिजन गुराचतुराई ॥ 
भक्ति हीन नर सोहै केसे । बितु जर वारिद देखि यजेसे॥ 
नवधा भक्ति के तोर्हिपाहा । सावधान सुनु धरु मनमाहा ॥ 
रथम भक्ति संतनकर संगा । दृसरि रत मम्‌ क घरसंगा ॥ 
दो० गुरुपदं प॑कलसेवा तीसरि भक्ति अभान । 
 -चौधिभक्ति ममगुणगया करे कपट तनिगान ॥ 
। मंज जाप मम दद्‌ ` विश्वासा । पचम भज सो वेद प्रकासा ॥ 
|  षटदम शीर विरत बहुकम्मौ । निरत निरन्तर धर्मो ॥ 
। सतं सव मोहिं मथ जगदेखं । मते सन्त अधिक्‌ कार छछू ॥ 
। अरं यथा काम सन्तोषा । सपनेहु न हिं दें प्र दषा ॥ 
नवम सरल सबसों कृ हीना । मम भरास हिय हषं नदीना ॥ 
नब महं णको जिन्ह के दो । नारि परुष सचराच कोड ॥ 
सोज्रतिश्षयश्चिय पामिनिमोरे । सङ ५कर भक्ति दु तीरे # 
| योगि दन्द दुलभ गति जदं । तौ कहं अआ सुभरा ॥ 
॥ ` सम दशंन फक परम अनया । जीवपा्वानजसहज < र्स्मा ॥ 
दो० सब भ्रकार तव भाग चंडं ममचरणन्हअनुरा। ~ 
च ५ सदिमाजेहिखरयसिहितासु परम वहं भाग्‌ 

॥ व 0 सुदा, 





॥ 


.- ~ न 





रामायणं आ०। 
पम्पा सरहि जाहु रधुरा्। मुनि 
षमत महमा गुण भारी । जीवे चराचर रहत सखारी)। 
करन करका सन कं । नासन रो करा! 

। शिखर सदावन कानन पू । सगण जीव जतु अन । 
। कुसल भ सवकरदं। तत ह सीव नि । 
।  .सो सवकिहि दव रथुवीरा । नानतं पंदधत भति न 
` बार बार भमुपद शिर नह । भरम सत्ति सवकथा धारा॥ 

, ऊं कहिकथासकरबिरोकिहरिमिखं मखेहः ददयपदप॑कल | सुनाई ॥ 

` तनियोगपावक देहहरिपदरीनभड ज हनि पिर | 





 ” विन्वासकरि कट दासतरुछी रा मप ह 
दौर जातिहीन अ्रधजन्ममय मुक्तिकीनह 1 ह ॥ `` 
महामन्दं मनसुखचहति एेसेभभुहि विसारि ई भ 


` नरविविधकमं अधम॑बहुमतशोकं रद सवस्याग । 


चठे राम व्वागा बन सोऽ । तुलित बठ नरकेहरि दोग 


विरही इव परमुकरत निषादा । कहत कथा अनेकः सम्भा # 
` लदश देखहु कानन शोभा । देखतकेदिकर मननहि ता ह 


नारिं सहितसन खगण्गढदा । सानहुं मोरिकरतहरहि निन्दा ॥ 


¢ जनकः सुता कैसु धिह भासिनि। जानिहुंतोकह करवरगामिनि ॥ 
वर विपुर रहे जहं छाई ॥ 






१... 


हमर्िदेवि सृगनिकर पराहीं। मृगीकंहहि तुमकहं भयनाही॥# ` 
ुम ननद करहु ग जाये कंचन खग सोननये त्रये ॥ 


सगाई . ~ रग | | करि रहीं | सानहू मोहि सछावनरे (4 
शाश्रसुचिन्तितपृनपर नरेखिय। भुषसुसवितवशनहि ऊ ॥ 


| राविधनारि यदपि यर माहीं | | यवतीग्याश्न नरपति ब्रश | नाहीं | | ५.५ 


देखहू ` तात वसन्त ५ हीन मोहिभय उपनावा। 
स विधनमदुकतताम्‌ भवन 


 ।. देलिगये भ्राता सहित तात दरत निन ` बात | , 


 । 
ह १ 
ए. ~. ह [॥ किन ~ ॥ । ब्‌ 
र क - अ कू न ¢ ॥ † "सा , 20 


1 
क्र । 
क + १ 
४ ऋ 
व 


 . 








 ;सीनर इन्द्रेजाय 1 
.ठमा कहे वै अनुभवं अपन । ट्रिक भज थ्‌ 
सु ध पम्‌ जस्रा ॥ 


सन्तं द्द 





रामाधश श्रा ३११५ 
डेरेदीन्हे ड स्‌ ह्‌ तिन्टकट्क हयक नरि जात \ 
विटप विशाररूता अरुस्चानी \ विविध विताय दियेजनतानी ॥ 
कदङ्तार बर भ्वजापताक रेखि न मोर्‌ धीरसन जाका ४ 
परिबिध भांति फटे तक्‌ नाना । जतु वानत न बहु वाना ॥ 
कहकह सदर वरटप सहाये । जलुभटविरगविरुगदी$ द ॥ 
कत पिक मानहू गजमाते 1 ठकं मरो ऊंट वेषरात्‌ ^ 
मोर चकोर कार बर बाजी । पारावत मरार सघ ठ जी ॥ 
तीतर खवा पदचर शसूधा। रशि नजाइमनोज बशूथा ॥ 
रथभिरि भिरादुन्दुभी्षरना । चातर बन्दीशुण गणा बरना ॥ 
मधकर मखर मरे सहन । न्रिविधि बथारि वस्रीठं आईं ॥ 
तरंभिनी सेनं स्षब लीश्हे । विचरत सबा चनौती दीन्हे 
लक्ष्म देखू कान अनीका । रददहिं धीर तिन्ह जगरीका ॥ 
धरिके एक परम ब नारी । तेहितै उबर इ सोद भार ॥ 
दो तात तीनि अतिषरबङखंड कामक्रोध अकृरीभ । 
मनि विज्ञान धाम्‌ सन्न करहि नितिषमहं क्षाम्‌ 
लोभ के इच्छ द॑स्म चठ काके केवर नारि। 


गध के परुष वचनब पनिवर करहि विचारि ॥ 
चामी । राय उसा सबं अन्तर सामी ॥ 





गगा तीत सचरा चरं 
कासिन के कानता लेशा । धीरन # सन प्रति ड ॥ 
` (क्रोध मनोज खीोभ म्व या] छट संकर रामी . दाधा ॥ 
सो नट नङ ॥ 


भूखा । जापर 1 


पतिध्रम्‌ गवे सरोवर तद्‌! पस्पानाम £ 4 
य जस निर्म बारी । बधि धर हर ५५. ॥ 
जरं तहंपियदिबिधरिध्छगनीर । जु उदार याचक 
दो चरति सघन ओटजर ~ गिन प्व 

५ छन्तन देखि जते 7  . 


+ न्ती ३. 





ज्गसपता॥ 













३१६ रामाया आऽ। | 
¢  सुखीमीन सब एकरसं अति अगाध ज माहि । | 
ए 1, ^ यथाधमशीरान्ट कं दिनसुख संयत जाहि ॥ ` | 
विकसे सर सिज नाना रंगा । मधुर सुखद गनत बहुभ ग्‌ा ॥ | 
` बोखत जक कृक्षुट कर हंसा । प्रभु विखोकिजनुकरतप्रणंसा ॥ 
, चक्रवाकि बक खग समुदा । देखत बने बरणि नहिं लाई ॥ ` 
॥ सुन्दरं खग गश गिरा सुदाईं। लात पथिक जनु रेत बराह ॥ 
। तार समीप मुनिन्ह ह छाये । चहुदेशि कानन विटपसहाये॥ 
। बम्प बकुल कदम्ब तमाला। पाव्छ पनस पलाश राला॥ 
नव प्छ वकु संमित तरुनाना । चंचरीक पटली केर गाना॥. 
शीतरमन्द सुगन्ध वाना । स्तत अहै मनोहर बाड 
कृष कोकिर ध्वनिकरही । सुनि रवसरस ध्यानमुनिटरहीं ॥ 
की हले फक बिटपसब रहे भमि निघराई । 
पर उपकारो परुष जमिनवहिं सुसम्पतिपाद् ॥ `: ` 
देखि राम अति रुचिरतखावा । मन्ननकीन्ह्‌ परम सखपावा ॥ 
पल रुदर _तरुबर छाया । ठेठे अतुन सहित र्थराया ॥ + 
` तहं धनि सकर्देव सुनिगरावे। अस्तुतिकरिनिनधापसिथाये॥ । 
 बेठे परम प्रसन्न _ कृपाला । कदत नुन सनकथारसाखा ॥ ` 
बिरहवन्त भगवतहि देखी । नारदं मनभा शोच बिशेखी ॥ 
मोर शाप करि अंगी कारा। सहत राम नाना इल भारा॥ 
स्ते भभुहि विख जाई । पूनि नवनिहजसअ्रवसरथ्ई ॥ 
येह विचार नारद कर बीना । गये जहा नभ्‌ स्ख आसीना ॥ 
गावत राम चरित गद्‌ बानी । व्र म सहित बहुभातिबखानी॥ 
करते दगडवत लिये उठाई । राखे वही वार उर ` छाई ॥ ` 
स्वत वृद्धिं निकृट बठारे। रक्ष्मश साद्रचरया पखारे॥ 
 वी° नाना विधि बिनतीकरी परम प्रसन्न जिंयजानि। 
 . नारदं बीरे बचन तब जौरि सरोरुह पनि ॥ ` 
सुन उदार परम शुनायक । सुद १ सुगम ब्रदाधक ॥ 











क 


रासाथश आर ॥ ३१७ 
देहु एक बर मागा ` स्वाशी । चपि जातु ` अन्तर वानी ॥ 
जानह मुनि तुममोर सुभार) जनसनकबहूं कि कराहुराङ ॥ ` 
कवनबस्तुञ्रस {घ्रयमोहिखागी । जोभुनिबर न सक तुममांगी \ 
जन कहं कट अदेय नदिंमोरे । ग्रस विश्वा तजहुजनिभोर॥ 

` तब नारद बोरे ` हरषाहं । अख बर्‌ माभ करा दिठाईं ॥ 
, यद्यपि भरभुके ` नाम्‌ अका । ्रतिकह अधिक एकते एका ॥ 
` राम सकटनामल्हं ते अधिका । होहुनाथग्रघखगमगाधिकरा ॥ 
दोर राका रजनी भक्ति तव राम चाग सोड सोम । `` ` 

: ; अपरनामडडुगणबिम॒लबसदू क्तिउर व्योम॥ 
¦ एवमस्तु मुनिसन कहेड कृपाय रघुनाथ । 


अ 


तब नारद मन हषञरति प्रभुषदनायडमाथ ॥. 
अति ब्रसन्न रधुन थहि जानी । पनि नार्व बोरे -खदधवानी ग 
राम जबहिं घ्र रह निज माया | सोदिहुमीदहिं सुनहु रघुराया॥ 
तब ब्रिवाह ` चाहे मे कीन्हा, प्रभुकंदि कारणकरन र्हा 
„सतु मुनितोर्हि कदै(सहरोसा । भज हिसोरितजिसकरभरोसा॥ 
। ` -कर सदा तिन्दकी रख बारा । जिमिवालकदिराखमहतारी ॥ 
` गहिशिशुबच्ेग्रन रगरहिधाई । तहं ¦ राखे जननी अरगाईं ॥ 


न्क 


रौद भये तेहि सुत पर मात । ीतिकरे नहिं पा्िठबाता ॥ 
मोरे रौद तनय सम ज्ञानी । बा कसतसमदासञ्रसानी ॥ 
जनि मोरबरनिजबख ताह । इड क्‌ं कामक्रो्ारपुग्राह! ॥ 
यह बिचारिषंडितमोहिं भजही । ५०६ ज्ञानभक्िन हिं तजह ॥ 
दम कामक्रोध लोभादि मद अवल मोहकी धारि । 
1 ~ 1 विन्दमषः अति दाकूण दुख मायारूपीनारि ॥ ` ` 
५ निदु सत शो ६ अप 
सता लार । हीर त्र म 
ˆ काम्‌ राध : ` समदा । तिन्ह शरदसढदा सखद ५ 
दुब षन कूद ^ इषदाई । 
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लि 2१८ ` रामाथगशओ्रआा°। | ॥. 
धमे सकर सरसीरुहं खन्दा । होऽरि मतिहिरेतिदखमन्दा॥ ` 
एनि ममता जवास बहुताई । पल्हैनारि शिशिर ऋतुपाई॥ | 
¢ गात जक नकर सुखा । नारनिविड्रलनीञथियारी 
॥} बुधिवरु शीरसत्यसव्ं मीना । वनशीसमत्रिय कहहित्रवीना॥ ` 
\॥ दी> अवगुामल शलभ्रद प्रमदा सव दख खानि। ` ` 
१५ . . ताते कंन्ह निवारण म नेय जि जानि॥ 
4 सुनि रघुपतिकं बचन सुहाये । मुनितनपुरुकिनयनभरिश्राये॥ 
कद्‌ कवन | भुके अ रीती | सेवकपर ममता अति जीती ॥ | 
ननभजरिग्रसनरमु भमव्यागी । ज्ञानरंक मतिमन्द अभागी ॥ ' 
यनि सादर बाड मुन नारद । सुनहु राम विन्नान विधारद॥ । 
सव ® य सुवीरा कु राम भंजन भवभीरा॥ 
सुन मुनि सन्तनकं गृणकहरं । नेहते उन्ह के बश रहं ॥ ` 
षट विकारतजिग्रनघ्रकामा । सकर गरकिचनशुचिसखधामा॥ ` 
अमित बोध परमारथ .मौगी । ससार कवि कोबिदथोगी ॥ ` 
सावधान सद मान विहीना । धीर भक्त गति परस प्रवीना॥.. 
दो° गुणागार संसार दुख रहित विगत सन्देह । ` ` ` 
 तजिमम चरण सरोज ब्रियतिन्हकषदेहनगेह ॥ ~ 
निजगुणसुनतश्रवणसरकुचाहीं । परगुण सनत अधिक हपट ॥ 
संम शीतल नर्हित्यागर्हिनीती। सरलसुभाव सबहिसनघती॥ 
जपं तप व्रत दम संयम नेमा । गुरु गोविन्द बिश्रपद घमा ॥ 
शरदा क्षमा मही दाया। मुदिताममपद प्रीति्रमाया॥ ` 
बिरति विवेक विनय विज्ञाना । बोध यथार्थ वेदः प्राना ॥ 
` दम्भ मानमद करहि न काऊ। भलि न देहि कुमारग पाऊ॥ 
गावहिं स॒निं सदाममसखखा । हेतु रहित परहित रतणीरा॥ ` 
सनुमुनि साधृन्द के गृणजेते। कहिनसकहि श्रारद श्रुतितेते ॥ 
° कटिसकन शारद शेषनारदं सुनतपरदपकनगे । ` ~ 
अरसदीनबन्धुकृपाख्पनेभक्तमुया निजमुखकहे ॥ 


° "ग्ण ` 3 रं ॐ ध. 








रामायश आं ° ) ३१६ 
श्गिरनाइ बारंबार चरणन्ह ब्रह्मः नारदेगये\ 
ते घन्थ तरुसीदास आश विहाई जे हरि ५ ॥ 
दो० रावणारि यशं पावन गावहिं सनि जे खग । 
राम भक्ति इद पावहीं बिनु वराग अप योग ॥ 
दीपशिखा सम चवतिजन मनजनिरोसि पतंग । 
भजर राम तजि कामम कररि सदासतसंग । 


9; ८. 
उतिरोरामचरितानतेतकलखकलिकलविष्यसन ब 
्ेराग्यसंपादनेोनामदतो वःलापानः 
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बुन्देदीबरसुन्द रावतिबरो विज्ञान धामावभो शोभाल्योषरं 
धन्विनो्तिनुतोगो विपन्य ॥ मायामातुपरूपियोरघत 
सदर्मवतो दित सीतात्वेपरतत्परौपथिगतोभकतप्रदोतोहिनंः ¶ 
बरह्माम्भोधिसभृद्रवकखिमिरमध्वंसनचाव््यश्रीमच्छम्भमसेनदु 
सुन्दरबरेसंशोभितंसवदा ॥ संसारामयमेषजंसमधरं श्रौसानकौ 
जीवनं धन्थास्तेकृतिनःपिवन्तिसततं भीरामनामामृतम्‌ २॥ ` 


सो मुक्तिजन्म्‌ महिजानि ज्ञान खानि अवहानिकर । 
जह बश्च शंभु भवानि सो काशी सह्य क 

 जरतसकर सुरखन्द विषमगरख नेहि पानक्किय । ` 
तैहिन भजसि मतिमन्द कोकृपारशंकर सरिस ॥ 


आगे चरे बहुरि रुरा 1 ऋष्य म॒ङ़ पर्वत नियराई॥ ` 
तहं रह्‌ सचिव साह्त सुथीवा | श्रावतटरेखि अतुरबरसीवा ॥ 
अति .सभात कट्‌ सनु हमान । <रुषयुगर्बटछ सपनिधाना ॥ 
भरि बटु प देख तै जाई कहेसिमोहिनयपेन सं ॥ १ 
पठवा बालि होड मन मेा। भाग तरत तजन चद शला ॥ 
विध्रूप धरि कपि तदहंगयऊ । साधनाय पद्व अस भयऊ ॥ 
की तम श्यामर गौर श्रीरा । कषत्री प ` करहु बनवबीरा ॥ ` 
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| रामायणकि०। २२१९ 
कठिन भमि कोमर पदगामी । कवन हेतुबनबिचरह स्वामी ॥ 
डक मनोहर सुंदर गाता । सहत दुंसंहं बन अतिपर्ब त ॥ 
केतम : तीनि देवमहं कोड । नर नारायण के तुम दोर ॥ 

दौ० जग कारण तारणभवहिं भंजन धरणी भार। 
कतुम अखिल भुवनपति लीन्हमनुन अवतार ॥ _ (8: 
सनि बोरे रघुरब॑श कुमारा । विधिकर छिखाको मेटनहारा ॥ 
को श्चरेश ` दशरथ के जाये । हम पितुबचन मानिबनंग्राये ॥ 
नाम राम लक्ष्मण दो भाई । संग नारि सुकुमारि सुहा ॥ 
य हरी निशवर वैदेही । खोजत बिभ्र पिरिहम्‌ तेह ॥ 
आपन चरित कटा हम गाह । कहु विप्र निजकभ वुं ॥ 


प्रभुपहिचानि परे गहिचरणा । सोसखडउमाजाहि नदिबरणा ॥ 


कः 


पुरुकिततनमुख श्रावनबचना । देखत रुचिर बेषकी र रचना ॥ 

पूनि धीरजधरिअस्तुतिकीन्हा । हषिं हदथनिजनाथहिचीन्हा ॥ 

ञ्च अजान होड पेचे सा्ै। तुम कस नरकी नाड ॥ 

>. तवमायावशच किर भुखाना । तते घ्रभु पप निपट वान्त ॥ 

` .दो० एक मन्द में मोहबश्च  कीशहदय अन्नान । 

निश्रमो विसार दीनवन्षु भगवान ॥ = ॥ 4 

यदपि नाथ अवगुण बहुमोरे । सेवक भुरि । पर नतु, १ 

। नाथ जीव तव माया मोहर । सो निस्तर तुन वा 44 
| तापर मे रघुबीर ` दुहाई । जाना नदिं कद भजन 1 प ॥. 

| सेवक सुत पितु मातु भरोसे। रहै अशोच बनं भ्रमु प९॥ 

( \ असकंटि चरणा परे अरकूखाईं 1 निजतनधकट ्रीतिऽर छाई ॥ 

` [तब रघु्षणोत उठाद उरावा । निजखोचनजलसी चिजुडाव ॥ 
सूनुकपिजियजनिमानिसिऊना। तेमम त्रिय खक्ष्मण ते दना ॥ 

सस ध दरशी मोहिं कहसबकोड । सेवक भिय अनन्थगतिसोई ॥ 

॥ ठो सो अनन्य अस जादिके मतिन टर हनुमन्त । 

` नै सेवक सचरा चर रूष राशि भगवन्त ॥ 


४१ 
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सो सीता कर खोज कराहदहि । जहंतहं भकंट कोटि पठाष्कहि ॥ 


[) ॥ ॥। ४ । छि ॥ वि | ॥ = 1 
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रामायण किर । 
11 हदय ` हषिं बीते सव श्रखा॥ 





ना सै पर कपि पतिरहं । सो सीव दास ` तवं अट ॥ 





सकच्छकथासमुद्मादय । सिये दोड जन पीटि चदं ॥ | 
जव सुखात राम करटं देखा अतिशय घन्घजल्म कृरेरटेखा ॥ 
लादर मिरउ ना पद्माया ! सेट अनज सहित रघनाथा ॥ 


कपिङके मन बिचार यह नीती । करि हहिबिधि सोतन येत्रीती॥ 


क* तव हलुमन्त उभय दिशिकदिसव कया ज्ञा । | 
पावक साखी देडकरि जोरी श्रौति इ) वि 
कान भ्रीतिकडं नीच नराखा । रुमया मचेरित सवभाखा॥ ` 
कह सथीवं नथनभरि वारी । 'मकिहिनायमिपिरेशकमारी ॥ 
म॑निन सहित यहां इक वारा । बेठिरहखं कषु करत विचारा ॥ 
मत्त पन्थ देखी भं जाता । परवश परी वहत विर्खात।॥ 
राम. रामल राम पुक्रारी। मभदिशिदेखि दीनपट डा ॥ 
मागा राम तुरत सा दीन्हा । पटर सोचश्रति कीरं ॥ 
कृह्‌ स॒यीव संनहु` रधुषरा । तंह शो मन आन धीरं ॥ 
सधश्रकार करिह सेवकाई। जे ेविधिमिरहिनानदनाई॥ 
दयो सघ्वाबचन सुनि हरषे रपति र्णा सीन, 1 
कारण कवन ब सह बन मोसन हु ` सथ्रीव ॥ ; 1 
नाथ वारि अरु मै दोउमई। प्रीतिरही कद्बरणि नज ॥ ` 
मथ सुत मायी तेहि नां । ग्रावा सो ब्रम हमरे ` भाऊ ॥ 
अह्र रावि पुर्‌. दार पुकारा) नाह रप्‌ बल सहैनपारा ॥ . 
धक्षा बाछि दख तोहभागा। मे पृनिगेवर वन्ध संमलाग।॥ 
गिरिबरशुह पठि सो जाई । भाखि मोहि तवका ब्ल ॥ 
परखड मोहिं एक पलवारा । नहि ज्रौ तो जानेह नारा॥. 
मासि विवस्ततहं रहेडंखरारी । निसरो रथिर धार तद भारी ॥ 
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\ ` व रामाथणा किर । ३२३ 
तब निजमन कीन्ह विचारा जान) असुरं बन्धु कर मारा ॥ 
 बाछिहतेसि मोर्दिमारिदि्ां । भशखा हा दे चरेडं परा ॥ 
मत्रिन परदेखा चिनु साद । दीन्डेड रान मोरिंबरि राड ॥ 
्ाङी तहि मारि शह आना । देखिमोहिं निष मेदं बहाबा ॥ 
रिप समानमोर्हिमारे सिम री । हरिखीन्हेसि सवेस्म रीष 
ताके भय रघुबीर कृपा । सकरुभुवनपेफिरेडं बिहाखा ॥ 
यहा शाप वश आवतना । तदपि सभीत रहै सनमाही॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाखा । फर किडच्दोड भजाबिशाखा ॥ 
दो> रनु स्ञीवभे मारिहा बासहिएकहिवाण। = ` 
` बह रर शरणागतहु गये न्‌ उराहं ब्य 19; 
जेन मित्र दख रोदि दुखारी । तिन्ह बिल्लोकंत पातकभारी ॥ 
निजदखंगिरिसंमर जकरजाना । मित्रकेदुख रज मेरु समाना ॥ 
जनकरैगसंमति सहज न आह । ते शठ टट कंत करत मिता ॥ 
कुपथ निवार सुप्य चरखावा 1 रघ्रकटअवगुणि दुरावा ॥. 
दत्त मन शक न धरदौ । बख््नुम | सदाहित करी ॥ ` 
` विपति कारक्र श्रतगणनेहा । श्रुति क्सस्य मि्रगणणएहा ॥ 
आते कड सदं ब चनं बना । पा श्रनहित मन कुटिखाई ॥ 
जाकंरं चि तओर्हिग ति समथाद्रं । अस कमित परिहर भलाई ॥ ` 
दोऽ मित्र मिज्रसींब्रीतिकारि दद्य आनमुखजअन। 
जाके मन वच घम्‌ नहि रद्रा जनि, न 
शवक जगकवि वुनारी। कपरी भन शर सशर ॥ 
सखा जोच स्यागहू बल मार । सदधि करब काज त ₹॥ 
कद सीव सुनो रघुबीरा । वाङ महा ~ अतिरणधारा \ ` 
॥ दन्द अस्ति तारुदिखराये । वितु श्रवा रघुनाथ उहाये ॥ 
॥ देखि अमितः बादी प्रीती । बाख व्चनकर भइ प्रतीती ॥ 
| बारह वारं नाक पद शाशा । प्ररि जानिमन्‌ हषकषीशा ॥ 


[ उपना ज्ञान बचनतव बोक्छा । नाथकृषानन्‌ * +उ अडोरा || 
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सुख सम्पति परिवार बड़ाई 1 सबपरि हरिकरिहेा सेवकाईं॥ । 
ये सब राम भक्ते के वाधक । कहरिंसन्त तबपदयवराधक ॥ 
श्रु मिन्र दुख सुखजगमाहीं । माया कृतपरमारथ नारीं ॥ | 

बार परमहित जासषसाष्टा । मरह रामतुम शमनविषादै॥ । 
सपने नेहि सनं दोह राई । जागे समन्चतमन सक्कचाई ॥ 
अन रम कृपाकरहुद हि भाती । सवतनि भजनकदिनराती॥ 

सुनि बिराग संयुत कपिबाणी । बोरुविहसि राम धनपागी ॥ 

ज कषु कहे सत्य सव सोडं। सखा वचन मम रषानहोई ॥ ' 
` -नूटमरकंट इत सनहि नचावत । रासखरेशच वेद अस गावत ॥ । 
र र्यत स्वा रधुनाधा। चरे चापश्चायक गरहिरहाथा ॥ 
तव रघुपति स्री परटावा । गर्जसिजाह निकटबट पावा ॥ 
सनत बार क्रोधातुर धावा गहिकरचरणनारिसनन्नावा ॥ 
सुतुपात जनह 'मरास्‌्ीवा । तै दोड बन्ध तेल बरसीवाः॥। 
कोशरे शरत लक्ष्मण रासाः। कारहु जीति सकहिसंथामा॥ 
सो रघुबीर हदय नलगानहु । छंडह्‌ मोह कहो ममं मानह ॥ 

दा ० कहाबाङ्सनु मीस बिस समद्रशीरघनाथ | 

जौ कदापि मो्टिमारिहे तौ पनिहोबसनाथ ॥ 

अस कहिचला महाअ्रमिमानी । हय समान सुग्रीवहिजानी ॥ 
 बाङि ठे।ख सुग्रीवः ठाद । हदय क्रोधणनिः विधिबाढ़ा॥ 
मिरेड युगुल बाखी _ अतितजी। मटकमारि महा धनिगजा ॥ 
` जव सुभरीब विक्रलहोह भागा । मुटपरहार बजर सस जामा ॥ 
मं जी कहा रघुवीर कृपा  बन्धनहोड मोर यह्‌ कारा + 
एकरूपः तुम भ्राता दार । तैहिथमते नहि मारेडं सोऊ॥ 
कर परस। सुभरा व | शरा रा । तनभ कृङिग्च महसवपीस 
मषी कण्ठं समन को मालः) ल्वा पनि वख्देडबिल्लाखा॥ 
नि नाना विधि भं सराद्ग। बिष ओट देखि रधर ॥ 
दो० बहू ट बर सुीबकरि दवय हास्मियमानि। 








रामायण किं० । ३२५ 
माराबाछिहि राम तब हियेमां्च शर तानि । 
परा विकर सरि शरक रागे । पनिउहि बेठ देखिघ्रभुागे ॥ 
ष्याम गात शिरं जटा बनाये । अरुणनयन शरचाप चढाये ॥ 
पनिपनि चितथचरशचितदीन्दे । सफ़र जन्ममाना प्रभुचीनहे ॥ 
हदय प्रीति मख वचन कटोरा । मोखा चितय रामकी आरा ॥ 
{धुम हेतु अवतरह सादं 1 मारहू मोरिं व्याधकौ नाइ ॥ 














से वैरी  सयीव प्रिथारा) कारश कवननाथमोह्मारा॥ 
गरनज बध भनी सतनारी । सन ्ठ ये कन्यासम च्‌[२ ॥ 
। इन्हे दृष्ट विद्धोके जोई ! ताहि ब कु पाण न होड ॥ 
। मढ़ तीदं अतिशय अभिमाना । नारिसिखाबनकरेसिनकाना ॥ 
। ममभनबलश्राधित तैहि जानी । माराचहसि्रधमअभिसानी ॥ 
| द° सुनहुराम स्वामी सभग चलन चातुरी मरि । 
| ~ > ब्भ अजहू भै पातकी अन्तकार गति तीर ॥ 
। सनत राम अति कीस बाणा । बा'ख्खास पर्ानिज पाणी ॥ 
| अच ट करए तन राखहं राना । =! ट कहास चकृषा निधाना ॥ 
॥ जन्म जग्म मनि यतन करादीं । अन्तराम कहि आवत ना. ॥ 
। जासु नाम च्ल कर्‌ काशा) देतसर्बाहिसम गति्बिनाशी॥ 
। ममरोचन्‌ गोचर स आवा । वहुरिकिगरसघ्रमुबन्िवनावा। 
| | हं °  सोनयन गोचर जारण नितनेतिकाहि श्रति गावा । 
`: जिसिपवनमनगोनिरसकरि मुनिध्यानकचह्‌? पावही ॥ 
मोहि जानिजतिममिमानवशघ्रभु कहे उराखु शरीरहीं । 
, ; श्रसक्रवनशठहठ काटि सुरतसु वारि करदं करीरी ५ 
अब नाथकार करुणा विरोक दव यह्‌ बर माग्‌ङ। 
. जेहि घीनि जन्मा कम वश्च तह राम पद अनुराग ॥ 
„चह तनथममसम बिनयवल कलवा 1५ प्रभ दीजिये, 
। 5, + गहि बार छर मर नाह अगद दास आवन कीज्ञये ॥ 
॥ दोर राम चरण लटबरीतिकरि बाछिकीन्दतनव्याम्‌ | 








१ क| ^ न न | .* ऋ, 4 नका शाक # 7/५ १५. द 
।] 1 # ५). ॥ ४१ 


$ २२६९ ४९ जिमि ४ (= + न्ख | | 4 
सुमेनमारुजिमि कण्ठते भरत न लनिनाग॥ च 
राम बाधि निज धाम पठावा । नगरसखेगस्षबव्या करु धावा 

. नाना विधि बिाप कर तारा। द्टे केश न देह संभा | 





तारा षिकरु देखि रथुराया ¦ दान्ह न्नानहरिलीन्ीमा धा 


राम कहा अतुनहि समु्चाईं । रान देहु सुथी्बाहि ज। 
रधु्थात चरण नाकरि माथा । चरे सकं प्रेरित रघुना। | 
। दौ०. खक्ष्म तुरत दुखावा पुरलन बिभ्र समानः. 
` । ' ^ :-राजदीन्ह सुग्रीव कटं ५ कटं युवराज ॥ | 


एसे ज्रम, कहं जो परिहरहीं । काहेन विपतिनाङ्‌ नर 
` एनि समावह लीन्हं खां । बहु भकार पनीतिसिख 
कड भम्‌ रतु स्व्‌ हरीशा। ए२न्‌ जाडेदशचारि बरी! 
गत भ्राषम्‌ वषा ऋतु आद । राहहैनिकट रेकुपर ६ । 
गद सहित करहु तुम राज्‌ । संन्तत हदय राखिममकाञ ¦ 
तव सुरी भरन न्क 1 आधे । राम श्रवर्षय मिरिपर्‌ छाव । 








रामाथश किऽ 1 


पनि पुनि तासु शाश उरधरईं । बदन बिरोकिं हदयमहहं ॥ | 
मति तुमहिं बहुत संमुन्नावा । कारुविवशपिथमनर्हितवी 
^ एकह क कन न पाचहु । बीचहिशुरपुर श्राप 


ॐ ,. 


क्षितिजलपावक गमन समीरा ! पंचर्ाचत यह्‌ अधम शरी 
भकट सोतलु ठव जागे सोचा । जीवनिल्यतुभकेहिरगिरोष 






उपजाज्ञान चरण तव रामी । लीन्हेसिपरमभक्तिरर्मागी | 
उमा ठार योषित करौ नाई । सबहिं नचाबतराम सा 
तवे रुग्रावहिं आघसु ` दीन्हा मृतककस्विधि वतसबक 714 






1॥ 





भ 1 
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उमा रामसम हितः जगमाहों। सुत पितुमातु बन्धकोठनाद। 


र नरमुनि सबकी चहं रीती । स्वारथ लागि क स्रत | 
` ' बारिन्नास च्यावुल दिनरात । तन गिवरशचिन्ताजदाति । 
सो सुयीव कन्द कपि राङ। अति कोमरूरघवीर समा! 


 क्े-- भये षयि 


परी। 


दो० प्रथमं ठेबन गिरिगुहा रखी सचिर वनाद 1 ` ` 
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 रामायणकि०। ,. चद 
रामकृपानिधिकद्कदिन बासकररिगन्रड ॥ 
सन्दर बन कुसुमिततरुशोभा । यजत चचरी मधु रेभा ॥ 


कभा अतिदिसुदाये \ भये बहत जवते भभु आधे ॥ 
देखि मनोहर शेक अना । रहत अलु * सहित स्रभपा ॥ 
मंगर कूप भये बन तते । कीन्ह ।¶वास रमापति्जवते ॥ 
„ मधुकर खगष्गतनधरिदेबा । कर! सिद मनि प्रभृकीसेवा ॥ 
फ़टिकशिकाअति शुश्वसुद्ाहं । सुख आसीन तहां दौड माई ॥ 
कहत गनल॒नसन कथाजनेका । भक्तिविरतिनप नीति बिषेका ॥ 
बरषौ कार मेघ नम छाये । गरजत साग परम ¢ सुहा ॥ 
द° रुक्ष्मण देखहू मोरगणा _ नाच ब्ारिद पेख । ¦ 
गृही बिरति रत हषं युताबष्ण, भक्त कहं देखि ॥ 
घन घमरणड नभ गरनतघोरा । त्रिया लीन डरपत मन मारा ॥ 
दामिनिदमकिरदीघनमाही । लकी श्रीति चथाथिरं नाह 
। बरषरिं जलद भमिनिषंराये । यथा तवि बुध विद्या पाथ ॥ 
| ~ वेद अघातं सहै भिरि केस। लकं बचन सन्त सद्‌ जस ^ 
। क्षर नदी भरि चलि उतरा । जसं थोरे धन खर बर | 
भमि परत भा डाबर पानी ¦ जिमिलीवरिमाया कपदन!॥ =. 
तिमिरिसिमिटिनखमरेतखावा। जिम सदगुशसनज्जनपहअ ९ । 
सरितानख्जरनिधिमदं ना । दाड ओ चदजिमिजनर्हारप द्धं ॥ 
दी हरित भमि कण संकु समुश्चिपरे नहि पर्य 
जिमि वाखगड त्रिवाद ते सुत भष सदन ॥ 
॥ दादुरधुनि चहु चोर सुदाय 1 चद प्र जनु बदु सप्ुदा । 
॥ नवं पष्छब भे बिद्ष अनेका ।साधकरे मन जस ह्च विवेका ॥ 
॥ अकं जवास घात बिनु 1 जिनिसंसज्य खक उद्यमगयऊ ॥ 
।§ खोजलपन्थ मिंङे निं धरो । कर रीध जिि धमेहिदूरो ॥ 
|| श्रि सम्पन्नं सोहमहिकैसी । -पक्रारीकी सम्पति जैसी ॥ 


| निधितम घनखयोतविराजा । जतु दभन प वः 

















\ थ रटत ठषाअति वोद । जिमि सुख छ 
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 महाङषटि चङि फूटिकिथारी । जिमिस्वतंब्रहोहबिगरर्हिनारी॥ 
कृषी निर वर्हिचतुरक्रिशाना । जिमिवुधतजहि मोहमद माना॥ 
देखत चुक्रबाक खगनाहां । कछिहिपाई जिमिधर्मपराही॥ 
ऊपर बरषं कण नहिजामा । सन्तहदय जस उपजनकामा॥ 

विविध जन्तुसंकुरमदिभाजा । वट घरजा जिमि पाई सराजा॥ 
जहं तहं पथिकरहेथकिनाना । जिमिरन्द्रिवगणडउपने ज्ञाना ॥. 
दो ° कबहु प्रवर च॑र मारत जहं तहमेधविराहि ¦ 
जिमि कपत कृ ऊपे समस्पतिधम्मेन्ाहि ॥ 
कबहुदिवसम्ंनि बिडतमक वहुकभ्रकटपततंग । 4 
 उपजं बिनशं ज्ञान जिमि पाह ससंग कृसंग॥ ` 

| भरता विगत शरदऋतु आहं । देख छक्ष्मशं परम सहा द ॥ 
१2 कास सकर महि छादे । जनु वषा ऋः प्रकट वडा ॥ 
उदित अगस्तपन्थजरुसोषा । जिमि रोभरि ओते सन्तोष ॥ 
सरिता सरजर निमलसोहा । सन्त हदय जसगत मद मोदा ॥ 
रसरस शोषसरित सरपानी । ममतात्यागिकरहिजिमिन्नानी ॥ 
जानि शरदच्ऋतु खंजन आये । पादसमय जिभिसुकृतसुदाये ॥ 
पंकन रगु सोह अस धरणौ । नीतिनिपुण नपकीजसकेरणी ॥ 


नल सकाचनिकखभयमीना । विविधकटुम्नी जिमिघनहीना॥. 





विनुधनानरमखसोह्रकाशा । भिमिहरिजनपरिहरसवग्रागा॥ 
कहु कहु ष्टि शारदी थोरी । कोउएक पावभक्ति जिमिमोरी॥ 
दी ° चछेहषतजि नगरप तापसवणिक भिवारि। 
जिमि हर भक्तिपाहजन तजहि आ मीचारि॥ ~ 
सुखी मीनजहं नीर अगाधा । जिमि हरिशरशन एकोबाधा ॥‹ 
पएरे कमर सीह सर्‌ कसे । निगुण ब्रह्म सरश मये जं े ॥ 
पजत मधुकरनिकर अनपा । सुंदर खग रव ` नाना रूपा ॥ 
चक्रवाक मनदुखनिशि पखी । निमि दर्जन यर सम्पतिदेखी ॥ 
हैन श्रंकरदरोदी । 





_ शी 





रामायण कि । ३२६ 
शरदातप निशि शक्षिखरपदरदं । स तदर्थ जिमिपातक टर ॥ 
टेखहिं विष्‌ चकोर सपदाई चितवहिहस्निनहरिजिमिपाई ॥ .. + 

मक दंभ बीति हिम चासा । निभि द्रोह सियेदुखनापा 
त= भमि जीव संकर रहे गये शरद > पाह । ` 
सतगरुभिरेतेजारहि जिस स्तय शमसमदाइ ॥ 
 बषागते [नम॑ ऋत आई । सधि न तात सता की पाई ॥ 
एकवार केसेड सुधि पावो । कार्‌ जीति निमिषमर्हल्थावीं ॥ 
कतहु रह जी जीव्ति ` होई 1 तात यतन करि आनि सोद ॥ | 
सथ्रीवहं सुधि मोर निसारी। पावा रज कोक पर नारी ॥ 
जहि शायक म॑ मारा वाङ । वेदि शर दते! मूढं कः कारी ॥ 
जासु कुप इट जय मोहा । ताक उमा कि सपनेह्‌ कोडा 
जानहिं यहचरिय ननि क्ञानी। जिन रघुवर चरणरतिमानी ॥ 
रक््मशं क्रो घदत अ ~ जाना । धनुष च्च गहे कर बाना ॥ 
टो ~ तव गनजदिसमुक्चान रघ पति करूणा क्तव । 

6 वदि थ आवह तात संखा सु ग्रीव ॥ 

` हा पवन सत हदय विचारा । रा काज सुभ्रीव विसार ॥ 

निकट जाइ चरणन शिरनावा । चारिहगिपितेहिक्िसपर। वा 

सनि सय्रीव परम भय साना । विषयनमोर दरिीच्देउ बा ॥ 
तं समहा । पठवहु +< तहं वानरं य॒दा ॥ 

र बध ही ॥ 
च" उलुमन्त बुखायै दतः ! लवकर करि सनमान बहतः ^ 

भय अरु प्रीतिनीति दिखराई । दरे सकर चरणन शिर नाई ॥ 

मेहि अवसर लक्ष्मण प रये) व्रतधर खि जहत कपिधाय 


 “ दो० धतुषचदाइ कात जहि १९ | 


` व्याफंखन गरदो खतब [ बवाङिकुमार ॥ 
ठर विनती कीन्हा । मिया अभय वांहतै।टद(नहा॥ 


वरणा ना 
क्रो धवन्तखहपणा ति काना। क्का ५ तशयअकुखाना ॥ 
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रामायण कि०। धर 
0 = | ~ | ¢ 
बन नुतत्‌ सग = तारा । करि विनकीसमुज्ञावकुमारा ॥ 
तास सद्दित जाद्ध नुमष्(। चरणनरन्दिन्नभुसुघस्षनेख ना॥ | 
करि विनती मंदिर ठे आये । चरश पखारि परग बेढाये ॥ | 
तब कपीश चरणन शिरनावा । गहिभून रक्ष्मणकंठरगावा॥ 
नाथितय सम मद कहुनाही । मुनि मनमोह करे क्षयम ॥ 
नत विनीत ल्‌चन्‌ स्खपावा | खक्ष्मयतेहिबह विधिसमस्नाव॥ | 
पवन्‌ तनय सवकथा सुनाई । जेह्‌ बिधिगपे 





न धगये दूत समदाई॥' 
31१ द। १चख सुयावतब अंगदादि कपि साथ ।* ` .। 
शान अदन आगु शि आयेन रघुनाथ॥ ` 
नाय चरयाश्चिर € कह करजीरी । नाथमोरि कचना हिन खोरी । 
विशय प्रवर्देव तव माया । टे तवर करहु जव दया ॥ 
भिप्वविवश सुरनरमुनिस्वामी । मैयामर पुकि अतिकामी ॥ 
नारि नयनश्षर जाहि न खागा। महाघोरनिि सोबत जागा ॥ 


१९ तुम समान रथुराया॥ 





खभ पाशजंहिं गरन बंघाया। सो 
यहे यु साधन ते नहिं हो । तुम्हरीकपा पाव कोह कोई ॥ 
तव रधुपरत बोरे मुसकाई । त॒म यमोहिभरतनिमिभा ॥ 
अवसुइ यतनकरहु मन खाद । जहि बिधि सीताकीसधिपाई॥ ` 
 दी° इहि विधि होतबतकही राये बानर यथ। = ` 
` नानाबरण अ्तुख बर देखियकीश बर्थ ॥ ` 
बानर कटक उमामं देखा । सो मूरख जोकिथ चटा ॥ 
ओय राम पद नावहिं माथा। निरखिवदनसवहोहि सनाय॥ 


अतं कमक न. सेनामाहीं । राम कुशरगंद्ी जेहि नादी ॥ 


यनक भभुकी अधिका । विष्व रूप व्यापक रध॒राई॥ ` 
2 जदं तहं श्रायस्‌ पाई । कहि सुथ्रीव सवरि समृ्ाईं ॥ ` 
कज अरर मोर निहोरा। वानर युथ जाहू चहुं शरीरा ॥ 
> क सुताकहं खोजहु जाई । मासदिवस महंत्रायहु भाई ॥ 


अवथ मटिजो बिनु स॒धिपाये। गरवश्िमरिदिसौममकरथाय ॥ 
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द्धो बचन सुनत सव बानर जदं तह चरेत्रन्त\ 

त रथीव चलखायेड ्रंगदादि इहनमन्त ॥ 
सुन्‌ नीक अंगद हनुमाना } जाम॑वन्त मति धीर सुनानाष 
सकरुसभटमिखिदक्लिणजाद्ू। सीता सुधि पहु सव काहू ॥ 
मनवच क्रमसयतनविचारेह्‌ । रामचन्द्र कर कान संवारेहु ॥ 
^ भानु पीठ सेडथ उर आशी । स्वामीसेडय सब &= त्यागी ॥ 
तजि साधा सेय परलोका । मिट ह्‌ सकस भवसंभव शोका ॥ 
देह घरे कर यह फ भाई । मजघ राम्‌ स काम बिदाई ॥ 
सो गणज्ञ सो बडनागी 1 जा रधुधीर चरण श्रतुरागी ४ 
आयतु मांमिचरण शिरनादे । च सकर सुमिरत रधुराई ॥ 
पाद्धे पवन नथ शिरनावा । लानि काज प्रभूनिकट बृखाब्‌॥ 
परसा शीश सरोरुह पानी । कर युका दीन्द्‌ जन जानी ॥ 
बहू चकार सीतदिसत्रुञचायहू। करहि वर वीर वेशि तुम अथि 
| इनुमतजन्म सुफरुकरिजाना । चर हॐ धरि कृषा निधान 
। ~ अद्यपि प्रभ जानत सव बाता। राज नीति राखत सुरत्राता ॥ 
। दो > चरे सङृखबन खनत खरित। सर शिरि खीई। 

राम काज कवीन सन वि्तर्‌। तनकर छद ५. 
कतहु होह निशिचरसचं भेदा । धरा कष इक एक चपटा ॥ 
बहु धकार गिरिकानन हेरि का उभ॒निभिरेताह सवघेरदि # 
भि तवा अतिक्लय अकूाते। मि नज घनगद्‌नमुखानं ॥ 
तब इसुमान कीन्ह अनुमानत । मरणचदतसबबिनुनख्षा न, ॥ 
चद्ारथिखरचद्ः दि शिदेखा) भूमि विवर इकर क. 
चक्रवाकं वक हंसं उड़ाहीं। वहृतकखग्रवि्ह 2१५ 
गिरते उतरि पवनसत आवा । स करस ब्‌ रदिखाव्‌। ॥ 
आने करि दनुमन्त्हिं ीन्हा । पटे अवर विस्व न कीरडा ५ 

कत ० दाश्लजीद्क उपवन सभग सर विक्स वहु कञ्‌ । 
मन्दिर एक सुचिरं लं बेठि नारि तपर्पन ५ 














३३२ रामाय कि । 
रिरि तेतेहि सय 'शरनावा । पद्धेसि निज व्रतत सनावा॥ 
तब तैद कदा करहु जङपान्‌ । खाहु सरससुन्दर फ़रनाना॥ 
मञ्जनकान्ह्‌ सधुर फरखाये । तासनिकटपनसंबचङि आये ॥। 
तेदिसव्‌ आपनि कथा सुनाई । मे अब जाव जहां रधराई॥ 
र दहु नन बिवर तजि नाह । पेहह सीतहि जनि कदराहू ॥ 
` नयन मदि तव देखि वीरा । ठे सकर सिन्ध के तीरा॥. 
सो पुनि गई जहां रघुनाथा। जाइ कमर पद नायसतिमाथा॥ 
नाना भाति विनयतेइ कौन्ही । अन पावनी भक्तिप्रभ दीन्दी॥ 
| | द° बदरी नन्‌ क्‌ हं सोगड भ्र भ ओ्राज्ञा घरि शीश । 
 _ . उरधार्‌ राम चरणयुग जोबन्दित अरज इश ॥ 
इहा वचार हिकपि मन माहीं । वीती अवधि काल कः नाही ॥ 
 सवबमिङ्किहहिं परस्पर बाता। बिनृसृधिखयि 1 ॥ 
कहं जंगद लोचन भरि वारी । इहं घ्रकार भ मृत्य हमारी॥ 
न ं नसुध सीता क र । वहां गये मारिहि कपिराई॥ 
प्त, बव पर्‌ मारत साह्य । राखा रम निहोरा वो्ी॥ 
एनि एनि अंगद कहसवपाहीं। मरण भयो क ५ 4५ 
अगदं वचन कहत कप लीरा। नोखि न सकहिनयनवहीरा ॥ 
श्ण इक शोक मगन हवेगये । पुनिगस वचनकहत सवभय। 
हम सीता की विनसुधि लानहे। फिरव न सूनय॒वरालं अर्वीतै॥ 
चसकिखवण सिन्धृतटजाइ । बैठे कमि सव दभ उस । 
जासवन्त अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेश दिखी ॥ 
तात रामकह रजनि जानु । निरगुशव्रहमग्रनितग्रजमानद । 
हसतव सेवकग्रति वड़भाग । सन्तत सगुणा ब्रह्य अनर । 
दोर निज इच्छया अवतरेउभमु स्रद्विन गो महिाभि। 
सभु उपासक रद्‌ दसब मोक्षसकर सुखल्यागि ॥। 
र हि विधि कहत कथा बहुभाती । गिरि कन्दरा सुना सम्पात । 
ताटरदी$ देखे सव कीना । मोहिं अरह्यर दीन्द जगदीशः | 


क्र 
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श्राज्ञ सवनकषं भक्षण करऊ ! दिन वहुगे अहारबिनु मरऊ ॥ 
कबहुनमिलिमरि उद्र ग्रहारा । आजृदीन्टवि ध एकदिवारा ॥ ` 
रपे गध्र वचन सुनि काना। अवभामरणसत्य हमजाना ॥ 
कपि सव उठे गृध्रं कं दख । जाम वन्त मन शौच विशेखी ॥ | 
कह विचारि अंगढ मन माहीं । धन्य जटायुस्रिसकौउनाही ॥ ^ 

:. राम काज कारण तनुल्याी । हरिपुर गय परमबड्भागी ॥ 
जो रधुधीर चरण चित खावे। तिहिसमधन्य न आनका व ॥ 
` स॒निखग हषं शोकं युत वानी । आवानिकट कपिनभयमानी ॥ 
। ताहि देखि सब चङे परां । ठाद्कीन्हतिन्द शपथदिवाई ॥ 
तिन्ह अभव्रकरि पेषेसि जाई । कथासकरुतिनतादि सुनाई ॥ 
सनिसम्पाति वन्धुको करणी । रधुपतिमदिमानहवि धिवरणी ॥ 
द° म्वदिंरेचखहु शिन्धुतट्‌ देति जर्ताहि । ` 
नचनसहाय करब्‌. मै १ ह खोजह्‌ जाहि # 8 
| अनुज क्रिया करि सागरतीरा । कानिजकथा सुनहुकपिवीरा ॥ ॥ 
| हम दोउ बन्धु प्रथम तरुखाई । गगनगये रबानकटः उडद ॥ ॥ 
| तेज न सहिसकसो फिरि्रावा । मै अभिमानी रविनिधरवा ॥ 
जरे पंख रवि तेज अपारा । परेड भूमिकरि घोराचकारा ॥ 
मुनि इक नाम चन्द्रमा रोही । छागी दया देखिकर मोही ॥ 
बहुध्रकारतिन्द ज्ञान सिखावा। देहजनित अभिसानदटुडाव्‌। ॥ 
। वेता ब्रह्म मनुज तनु धरि । तासुतारि निधिचरपति हरिहे ॥ 
। तासुोज पठवदहिं घु दूता 1 तिन्हं मि्तुम हो वप्नीठा ॥ 
| जगिहदहिपंल करसिजनि चीता । तिन्ह देखाष्घदेव ते सीता ¶ 
यह्‌ क हिमुनिनिजयश्नमगयङत । तिदहिक्चषणद्दवनज्नानकद्ं मयर 
॥ * सदा रामक सुमिरथ करङं । निशिदिनमगजोवतदिनभरऊः। 
¢ भति की गिरा कवा सी क ० 
8.41 रि त्रिकट ऊपर बस ख्का। वहं ९९ २[वृपासहज द अररका ॥ 
। तहा भ्रशीोक वाटिका अह । सीय मेठि तदहं शोचति रद ॥ 





| +" अ ४५ नचलाकपावनेसुयपपुर मुनि नारदादिगखानिहे॥ 
रो 2 


` अगद कहा जाडं पारा। जिय संशय क्कनिरतीवारा ॥ 





` , ` (कः ^ क र जक +), 
" त्रय भ्व = | 


३३५ | रामाथया किर । 
दौ भै देखा तुम नार्हिन गधहि दृष्टि अपार । 
बृदभयानतु करतैड कुक सहाय तुम्हार ॥ 
जो खच शत योजन सागर । करेसो रामक्राज अति्रागर॥ ` 
जो कीड करे रामकर काज्‌ । तैहिसमघन्य ग्रान नह आज्‌॥ , 
मोहिं बिलोकि घरहु मनधीरा। रामकृपा कसमयड शरीरां ॥ । 
पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं । मतिश्रपार भवसागरतरहीं ॥ । 
तसुदूत तम तनि कद्र । राय हदय धरि करह उपा ॥ 
ग्रसकाहि उमा गध्र जव गथऊ। सवकेमन अरतिविस्नयमयञऊ॥ 
निजनिज वर सवका भाखा । पार जानकर संशय राला ॥ 
जरटमय। अव कह ऋक्षेशा । नितनुरहा प्रथम वरुरेषा॥ 
जब्‌हि नरविक्रम भयै खरार । तव भै तरूणरह्ा वलभारी ॥ 
¦ &/८ बलि बाधत नम॒ बाड सो सनु व्रजि न जाह । | 
उभय घरा महं दीन्हं मे सात प्रदक्षिण धाइ ॥ 





क ` क = क ~ 


५. क्श 
= च न क~~ # 


° (मवत कह तुम सवखायक्त । किमिपरवीसवदहीकरनाथक ॥ 
कहा ऋक्षपति सुनु हनुमाना । का चूपसाधि रहा बवाना ॥ । 
-वनतनय बर पबन समाना । बुध विरेक विज्ञान निघाना॥ 
कानसौ काज कटठिनजगमादीं। जो नहिं तात रोह तसपाही॥ 
रामकाज रभि तव अवतारा । सुनिकपि भवड पवबताक्कारा॥ 
= कनरया तन तेज विराजा 1 मानहंग्रपर गिरिन्ह कररान॥ . 
।संहनादं करि बारह बारा । रीखहिंखधोनटनिधिखारा ॥ । 
सहित सहाय रावगाहिं मारी । अनि इहां चिक्षट उपारी॥ 
नामवत म॑ एद तोहीं। उचित सिखावन  दीजैमोदी । , 
श्तना करहु ताते तुम जाई । सीतहि देखि कुहो सधि आई ॥ 
त भनमुजवल राजिवनयना । कोतृकटागिसंग कविसथना ॥ 
° कपरसेन संग संहारिनि शिचर रामसीतदि निह । 








रामायण कि०। ३३५ 
जो सनत गावतकहत समुञ्चत परमपद नरषावहः 
रघ वीर पद पाथोज सघ॒कर दासतखसी गावहौ ५ 
दो ० भव भेषज रघनाथ यश्च सनं जो नर ॒श्ररनारि । 
तिनकर सकल मनोरथ सिदिकरहिं त्रिपुरारि ॥ 
सो ० नीरोत्परख्तन श्याम कामकोटि शोभाज्जधिक्र । 
 स्नियतासगणथास जासनाम अवखगबाधकर ॥ 


इतिञरीरामयरितमातसेस ड क खिकद्टष विध्वंसने विम 
सेराग्ष सलम्पादनो नाम चत॒थशसपानः॥ ` 


1 ॥ 
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मवन्त क बचन सहाये । सनि हनमान 
 तवरगि मोहिं परखेहु भाई । सदिहख 





चोगणेवायनमः; ॥ 


"सुन्दर काशड॥ 


उक ॥ 


शान्तश्च श्वतमध्रमेयमनघं निर्वा एशान्तिपरदं । ्रह्माशम्थ । 
फणौ द्र सेव्यमनिषटवेदा तदद्चावभम ॥ रामाख्यंनगदीश्वरंसर 
£ सम्मायामनुष्यंहरिं । बन्दर घुपरंभपाटचडाम 
शम्‌ ९ "न्यारएटटारघपतेहदयेस्य येप वदामिचभवानर्यिं 
खा-तरःतमा ॥ भक्तिम्भरयच्छरयुपुगर्वानि "रसेकामादिदोषरदहितं , 
ङरुमानसंच २ तुलितवखधामंस्बा श देहंदनुनवन फा | 
नानिनामयरगशयम्‌ ॥ सकरनुशनिधानंवं नरगामधीशंरधुध + 
तिवरदूतंवातजातन्नमामि ३॥ | 


स्दयश्रतिभाये। 
? भलफरुखाद्रं ॥ 
जवरगि अवि सीतहि देखी । हो काज मन हप विद्ये ॥ 
सकहन सवनिकहं माथा। चरेहिं हि यधरि रघुनाथा ॥ , 


सिन्ध तीर इकर दर भूधर्‌ । कातुक कदि चे तहि ऊपर ॥ 


पार वार्‌ रघुवीर संभारी। तरकर वनतनय बलभारी ॥ 


नरिगिरि चरणदिये हनमन्ता । सो चछ गय॒ड पता तुरंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपतिके वाना । ताह तिं चखा हनमाना ॥ 

ननि रधुपतिदत विचारी । क मनाक होड श्रम दार ॥ 
सा सिन्धु बचन सति कान तुरत उड मेनाक तब । 

केपि कह कान्ह प्रणाम बरवार कर जौरि 


#,.८ 





॥ । र क ` | ^+" हि च च प 
1 


` शमार्थं सर । 


दो ० हनमान तेहिपरसिकरि पुनि तैं कीन्हणाम 
रामं काल कीन्हे बिना मनोह कटा विश्राम १ 





जात पवनसतं देवन देखा \ नाना चह ब वद्धि बिशेखा ॥ 
। सरसा नाम अहिन की साता ॥ पठ्वर आह कहौ तेहि बाता ५ 
। आज खरनसोहिं दीह अरहारा । सनि हंसिबोखा पवनकुमारः ॥ 


1 


~ क ऋषिः = अ 
, | 





| ` तव तुब वदन पंठिहे। आ । सस्य कटै मोहि जानदे माद 
 कवनिहुं यतन देहिनहिंजाना । श्रससि नमोरि कदादनमाना ॥ 





राम काजकरि शिरि सै आवो । सीताकरसुधि प्रभरि व ॥ 
॥ 








योजन भरि तेहि बदन पक्षाय । कपितन कीम्हद्गुणनिस्तारा ॥ 
सोरह योजन मुखे ` ठय । तुरत पवन त बिस्‌ भयर 
जसजसं सरसा बदन बढावा । तासुदुगुखक पि रूपदिखावा ॥ 
श्॒तयोजन तेहि आनन कार्ड । अतिखुवशूपपवनसुतखीन्दा ॥ 
बदन पठि पनि बाहर आवा । ममी विदा तादि शिर नावा ॥ 
माहि सरन जेहिखाभि परवा । वि बरु मभ तोर मे पावा ॥ 
दो राम काज सब करिह तुम तङ बड निधाना॥ 
आशिषं द सरसा चरी रषिं चरे हनूमान ॥ 
निशिचर एकः सिंधमं रह । करि माथा नभे खगे # 
जीव जत जे गगन उड़ा । जरि" कितिनं 
गहे छह ` सक सोन उड । इटिविधिसद्‌ गगनचरखाई रखाड 


सो$ कर हनमान सनं कीर्हा । ासकपटकपितुरतर्िची हा ॥ 
धप 












" तारि मारि माङ्त सत बीर । वारिधि गयउमतिषीरा ॥ 
तहां जा देखी बन शोभा । सजत चचरी क मधु कोभ्य॥ 
खिमन भाये ॥ 


नानां तह ण्ड फू साये उवगद्गरच्व 


| शेख विशाखः देखिक्षक ` आमे । तीर कूदि चठउ » । यागे ॥ 


उमा न कद कपिकीजधिकाड । चम व्रताप जो कालहिखाई ) 
पि प्र #। > रंकतिहि देखो । कहिन जाई चतिद िशेखो ॥ 
अविउतंगनछनिपि चहु पासा} कं नरककोरकर परमत्रकासा 1 








शमा्थंणं सर । च 
कसककोट विचित्र मणिक सुंदराजित अति घ॑ना॥ ` 
"चोहट हाट संवह वीथी चार पर वंह बिधि घना॥ 
। 1 तपत) मजबानि खन्चर निकरपदचर रथ वर्थनिकोगनै 
' 7 ; बंहुरूपनिशिचरय॒थग्रति बरु सेनबरशेत नहिव॑ने॥ 
` ^^ बन्न बामं उपवन बाटिका सर कपे वापी सोदरी ॥ 
तर्‌ ताग सुर्‌ गन्धव कन्था शूप मनि सन मोहद । 
५७ कहुमखदेह विशाख शेङ समान अतिवरु गर्जं ॥ । 
1 नानाज्रखारन्ह भिरहिं बहु विधि एकं एकन तंजैरी ॥4 
| करिमित्तभटको टिन्हवि कट तन्‌ नगर चहु दिशिरक्षदी ॥ 
+ (\ कह महिष मानुषधनुखर जखनि शाचेरभक्षद्ी । 
॥..8 इदिङागि तुरुसीदास इनकी कथा सं्तेपहि कदी। 
९8, रघुवीर शर तीरथ सरिति तन ्यागिगतिपरैसही। 
4 दी ° व्ुर्‌ रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह व्रिचार । : 
। £ °अतिं छु रूप धरा निशि नगरं केरे वैसार॥ 
मशकःसमान रूपक घरी ) लंकाच॑रे समिरि नरहरी! 
नाम।ऊंकिनी. एकं ` निशिचरी। सोकह चरसि नोरि निन्दरी। 
जानसि नाहिंममं शठ मोरा । मोः अहारं जहा छमि चीरी॥ 
सिक एक तोहि ` कपिहनीं । एधिर वसते धरयीलनमनी। 
वति सस्भार उठी. सो खा । जोरि षाशि फर विनयं की 
जव रावयाहिं बरह्म बर दीर्ा । चरुतविरंचिकहामो हिची-2॥ 
| + बिकंरुदहयोसिजवः कपिकमरे । त्र जानसिनिशिचर चंहार॥ 
| तात मोरअति "पुश्य बहता । परखेडं नयन रात्र करं दर्ता 
1... द ° तात ्वग्या अवर सल धरो तुराहक अते। ` 
ॐ रे न॑ ताहि सकर्मिङि भो स॒वरवंततत्तम ॥ 
ज्रविशिः नगरः कानसवकाजा। हेदध राखि कोशक्पुर रोजा । 
रिवः करे मिताः । गोषद सिंथ्रनर शितरहं ौ 

























॥ त्रातं खड जी 
॥ दी ऋस 





० \ # ६। 


ग्रति लघशूष धरेड रर्‌ मा सखमिरि भगवान 
मन्दिर मन्दिरं ्रतिकरि शोध१) ठेस रदत अगणितयाचा + 
गय दशानन मद्रि माह । अतिविच्छरिकहिजातसान स, 


शयन किये उख करपितेदी । मन्दिर मह † दीखः बेदेही ो। 
भवनएक पुनि उखं सन्नवनाबा। 


रामनाम अंकित धह सोर) 










दो = रामनाम जकित नाभा बरणि न जाघ। शर, | 


चवं त खसीके छन्दवहु < {ख दषे कपिराय ५ ` 


रका निरशिचर निकर निवासा 1 य॥ दहा सज्जनकर वासा ॥ 
मनमहं तकं करन कपि र तारी स विभीषण जाभे # 
राम राम तेहि {मिरस कीन्हा 1 ददयह 1 पिसञ्जन चीन्हा ॥ 
इहिसनह 2 करै पदिचानः । साथते दीद न कारन हानी ॥ 
बिभ्र रूप धरि बचन सुनाना सुनतबभषन्‌ उहितर्रावा ॥ 
करि रणाम ९ व शा । 1 कथा बुञ्लाई ॥ 
की तम दरि दासन _ ८ कोई 1 सोर हद्‌ ही 
की त॒म दीनबन्धु अनुरागी । आयेहु म 
दोर ` तव नमत करी सब राम क 
0) सनतखगरुतनट क्रतिमगन६ 
सनु पवन सत रहनि हमारा । जिमिदंश 
| तातकबहु मोहि जानिभ्रनाधः । करिदर्ि क 
॥ तामसं तन कद साधन्‌ #ति 


हनमन्ता 1 य नुह 
ममोहि द 


प्रभ की रीती। कर्हि 
पँ परम कचना । कपि च॑चट सबरीविधहमना ॥ 


अरब मोिभा भरोस 
जो रचबीर अनुचर कीन्हा । तो त 
सुनहु [व्िभीषण 
कहु कं 


अधम सखा सुनु मह र रधनीर \ 


४. 





पिङ्‌ | 
रशहटिदीनदा ५ | 
क्‌ घर प्रीती १ 


नाम दसार ॥ तादिं ताहि च सिङुग्रहस पैः 
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कि 4 कक कै ॥ 
॥ क ५ 
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गरे `: शामाथण सर + ॥. 
ताकु सुयम वकोचन नर ॥ 
ज्ञानतह्नं अस स्वामि बिसारी । भिरते काहिनदोहिं दुखारी ॥ 
` इदहिबिधि कहतरामगुणथांमा । पावन वण सुखद बिश्रामा 
पुति संब कथा बिभीषण कदी । जेहि निधि जनकसु ताजदरही ॥ 
तवःहनुमन्त कहा रनुधाता। देखा चेत जानकी माता ॥ 
(थ क्ति बिभीषण सकर सूना । चरु पत्ेनस्‌त बिदा करां । ॥ 
धरि सोडरूपगयदः एनत वां ।बन अशोकः सीतारहज््वा ॥ 
` देखि मनदिमन कीन्हधरणामा । ठे विति भद निश्चि यामा ॥ 


कुश्च तन शीशजटा इक देखी । ज प्रति्दयरघुपतिगुाश्नेणी ५ 


= षी 


-द्नो> निज णद नयन दियेमन रासचरण महं दीन | ` ^ 
। 15 परम दुखीभा प्नसुत निर्‌ खजानकी दीन ॥: ` । 
तक यदव महं रहा टका । करे विचार करे का भाई ॥ 
तेहि: अवसर रावण तदहं आवा । सूगन 1२ बहुः किये बनावा॥ 

 बरहुबिधिखरसीताहसमुद्षावा । सामदान भय मद दिखावा ध 
्रदराबण सू नु सुमुखसयानी । मन्दीदरी आदि सब रानी ॥ 
तवं अटूचरी कश पन मोरा। एक बार विलोक मम ओरा ॥ 
ठया. धारं ओट कहत व॑देही । समिरिग्रवघपरतिपरमसनेही ॥ 
न दशमुख खब्योत प्रकाशा । कबहुकिनलिनीकरहिञ्जकाशा॥ ` 


४, 5 बनसमगु्नतकहतजानकौ । खरसुधिनहिरघुवीरंवाशक्ती ॥ 


॥ | 


ते दरि आनसि मीही । अधमनिरनज्ज खाजनहिंतोहीं॥ ` 
आपदि सुनि ख्योत सम रामहिं भानसमान। ` ~ 
परुषवचनसुनि काहिसि बोखागतिरिसि्ान ॥: ` 
नः वं मम कृत अ्रपमाना। कारतवशिर कठिनकृषाना ॥ ` 
तहि त सपदि मानु मम चानी । सुमुखि होतनतुजीवन हानी ॥* । 
ना £ -नरोज दाम सम सुन्दर 1 पभुभजकरिकरसमककरषर ॥ । 
श्या कि तव असघोरा । सृनशंहश्नसन्नमाशं पनमोरा ॥ ^ 


स ४ ल दस मम परितापा । रघुपति विरह अनङसंतापा॥ 


दी 


५, । ~ न न ं । 
ॐ क =  , जि ` ऋ ( वा 1 अ~ ~. १, क ¶। क [> # ॥ | ^+ ४ । रे # १ ,ॐ/ 
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 रंमाथशण संर १ कक ३४१ 
शीतर निशि तव असिबरधाश) कह्‌ सीताररूपम दुखभारा ॥ 
सनत बचन यनि सारण घावा । मथतनयाकहि नीतिबु्ञागा # 
कटेसि सकर निशिचरीबुखाई । सीति चासं दिखावहु जाई ॥ 
। मास दिव्त महं कटा न माना।तो से मारब काहि कृपाना ॥ 
। दी भवन गयो दश्च कन्धतवं इहांनिशाचरिन्द । ` ` 
. ` सीति बास दिखावहीं धरहि रूप बहु मन्द ॥ 
अजटा: नामं राक्षसी एका 1 रामचरण रत निपुण षिवेका ॥ 
सबहिटखाइ सुनायसि सपना 1 सीतहि सेदकरौ हित अपना ¶ 
सपने बानर .खंका जारी । यातु घान सेना सब मारीत. 
। खर आर्द्‌ नगुबरु दीक्षा । मुशडत शिरखंडितभुजगीशा ॥ 
। इ।दविधिसो दक्षिणदिश्चिजाईं । रंका मनहु विभीषण पाई ॥ ` 
। नगर फिर रघुबीर दुह्‌ । तव प्रभु सीतहिं बाख पठद्रे॥ 

। यह्‌ सपना नै करै विचारी । दोद्घहि सत्य गयेदिन चारा ॥ ` 
। तेसु बचन सुनके सब उरीं । जनक सुताके चरन परीं ॥ 

। ` दी जहे तहं ग्ध सकर मिङ सीता के मन णोच 1 ` 

। मास दिवस बीतेमोहि मारिहि निशिचर पोच 
-निजटा सन बोरी करजोरी । मातु चिषति संगिनितेमोरी ॥ 
तजा देह करू ञमि उपाद्व । ठुसहविरह अब सहानजाहं ॥ 

नि काठ रचि चिता नादे । मातु अनर तुम ठेहुकगाई ॥ 

सत्पकरहि ममभ्रीति सथानी । सन सो श्रवयाश्चरुसमबानी ॥ 

९, "चन पदगरिसमुक्चावा । प्रभुश्रतापबल सुश॑सुनावा ॥ 

निशिनच्नख सिदराजकुमारी 1 जसकरिसोनिजभवनसिधार) 
कह सीता बिधिभो श्रतिकूछा । मिरे न पावक मिटे नशर )) 
देखिथतं घ्रकट गगन गारा । अवनि न श्राबत एको तारा } 
पावक मय शश श्रवतन्रागी । मानह मोहिं जानि हतभागी ॥ | 
सुनहु बिनयममबिट प्रयोका । सव्यनाम करुदरु ममशोका }} ` 
नतनकिशख्य अनर समाना \ देहुख्रगिनिममकरहू' नदानां ॥ 


` ऋक 2 = 
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रामाययं सु° । 1. 
देखि परम बिरहा कु सीता सोक्षंण कपिहिकट्पसमवीता॥ 
दौर कपि करि दथ बिचार दीन्ह मुद्रिका डारितब। ' ॥ 

। "जनु अशोक अगार दीन्ह हषं उहिकर गहे ॥  '। 

तच देखी भद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अतिसन्दर॥ 

चंकित चिते मुद्रिक पहिचानी। हषे विषाद्‌ . हदथ्‌ | अकुखानी॥ । 
। जीतिका सकश्रजय रुरा । माथा ते-असरची न जाई॥ 
साता मन विचार! कर नाना । मधुर बचन बो हनमाना॥ 
 समचच्छर' गुणा बरणन खमे ॥ स॒नतदहि सीताकरः इख भागे ॥॥ 


॥ छागो सनशवण मन खा । आदिरिते सव कथा -सनाई॥ 
# तातन कथा सुनाई । कहिसोः भकङ्करोत किनमाई॥ 
तव हनुमन्त नकटचरिगियऊ। किरि वेदी मनविरमय भयः ॥। 
"~त मातु जानकी) सत्य शपय करुणानिधानकी॥ । 
यह मृष्रका मातु मं ` आनी । दीन्ह रामतम ह सहिदानी॥ ` 
नर | वनरा संगः कह केस । की क सन 
द ° क्रपिकर बचन सप्रेमस॒नि उपजा मनं विष्वास। 
ता मनक्रम बचनयह कृपासिन्धकर दास ॥  । 
 इरिजनः जानिप्रीति अतिवाद । सनरन नपुखकावर्टाषरी ॥ 
डत ' रह जख इट्‌ माना । महु तात सोकहं नर्याना॥ ॥ 
। अर्ह कुशल नार ब खहारी । अनुजसदितसखमवन सरारी॥ ॥ 
कमर चित कृपा रधुरा । कपिकेहि हेतं धरी निटराई॥ ^ 
सदन बानिलेनके सुख दायक कबहुकमुदिसुमरतरधुनःयक॥ । 
कब ई नयन ममश्चीतर ताता। हीइ हि निर्िश्यामहगाता॥ 1 
वचन नञ्ावि नयनं भरवारी । अ्रहोनाथमोदिनिपटबिसारी ॥ 
` दि विरह उवाकृलग्रति सता । बोरेउकपिमूदु वचविनीवा॥' ` 
` मत कुशल स्मृ अनून समेता । तवहुखह्ठीसी कृषानिफेता॥ ` 
ननी जनि मानह मन ऊना । त॒मते पेम रामक दूना॥. 


॥ 
ह, हि . र नि $ । 
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प्रम सन्देश खनत बदेही \ 
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८ रामायण 1... 
असकंहि कपि गदभदं भ २ वरोचन नीर 


। राम्‌ विथोग कहा स" सीता । मकर सकरुभयञ्िप्रत ॥ 


नतन कि्तख्यसनहुं कशार्‌ । कानिशासमनिशिशषि भयान्‌ | 
कुवंखयविपिः कत नसरिसा 1 बौरिद तक्चतेर रिसा ॥ 


जेहि तर रदा करत स्रोषीरा । उरगश्वासस न्रिबिधसमीरा॥ 


कहते नहिं हुख बटे क्रो । कादिका 
तरव ्रेमकर चमं अरु त।९ \ जानत र्था 
सो मन रटत सद तोर्दपाहः । जानु ्रीतिबध  & 





ते मारः ॥ 
गसमरेसततु सथिनर्हि तेरी ॥ 


कहि कंपि हदयधीर धरूमात, । संथिरिराम स दंकसखदाता ॥ 

उरं नह रयुपति ननृत, सनिनमनचनतलुविकर द 

दोऽ निश्िचरं निकर पतंग सम २ ति बाणकरशानु । 
जननि हदय निज घीरधर अ. निगप्वर जनु॥ , 


स्‌ नहि र 
ककं दिवं जननी धरर, कं दिंतरह रघुबर! 
निशिचरं मारि तुमहिं ऊ जे । तिदह नारदादि य | 
तिं जरखवाना ॥ 


है सत कप स स्ट समाना ॥ चाट धान भट 
ल्क्टकीर नजर ₹॥ 


(मोरे हदयं परम्‌ खः.रंहा । सनक ४. 
रीरा \ स करं अतिरंणधर ॥ 


कनकं भधराकार ` श्रीरा । 

सीत्ता भन भरोस तव व्संडः ! पनि धुश्ूपपव्‌न सुतंख्य॑< ॥ 

दो सुतुमाता राख श्रेगरि नहिं बद्ध विशा । । 
घ्रभं चरतापते गरड खाट परम रघु 3 

धनं सन्तीष सु कंषिचानी । मरति पंडक्कनंयनदंरुपान्‌। ^ 

भक्तिं अवाप तेज उख साज । आधिषदीन्द रामग्नियजानी ॥ 





अज्र अभरगसनिधिसुतसह | करहु संदा रघुनायक दीद \ 
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॥# | # | 0 
ह # 
च # पि 


करहि कृपाध्रभु ्रससुनिकाना । निभनर भेम मगन हनुमाना 


` अब कृतकृत्य भयडं मे माता । आश्चिषतव अमोघबिरखूयातां 1 


नाथ एक आवा .कपिभारी । तड अशोक नाटिका उजारी॥ । 


सुनि रावण पट्ये भट नाना । विनि देखिगरजा नमान । 
सव रजनीचर कपि संहारे । गे पकारत क अनम , ॥ 
युनि पटा तेड अक्षय कुमारा । चला संगे समरं अप 


 मारेसिर्जनि सुतवपिसि तादी । देर । कश कहां कर बह ॥ 

। चद्छाहन्नित शरुत योधा । बन्धुवधनसुनि उपजाक्रोधा ॥ = 
कुपिदेखा दारुण भटवा । कटकटा गरना क 
अति निशाख तरुएक. उपार । विरथ कीन्ह रकश कमाय ॥ 


 --. 


+ न्च क कके 





` रासयखासं० ` `` च 


५.०; 


बारवबारं नायड पदं शीशा। बोरे वचन जोरि कर कषा ॥ । 
 सुनिचमातुमोदिं्रतिशयभ्खा । कागिदेखि सुन्दर फरशखा ॥ 
सुन सत करे विपिन रखवारी | प्रम स॒भट र ल्म नीचरद्ा 1 ॥ 
तिनकर भय मातामोहिनादीं । जो तुम सुख मानद्वमनमाह॥ 2 

दो देखि बुद्धिं वर निपूणः. कपि कडेउ जानकी जाई । ९ 

 , रघुपते चरया बदयघरि तत मधुर फढलाहू॥ 
चच्छा नाड शिर पठे वाग्‌। । फरखाये वरु तोरन छागा॥ ` 
टे तदा बहु भट रखवारे । कद मारे कडु जा पका | । 


खायेसि फख अरर बिटपडपारे । जहत परटङ्कि प 


त . मारे॥ . 
आवत देसि बिटय गहि तनो । तादिनिषावि मृहाधनि ५ ॥ 
दो कष्ुमारसि कद्ुमदे सि कुक मिलायसि धरि, । 

` कु निजा कार भभु कंडे ब भरि. । 
नि युतवघ ख्कश रिसाना । प्रवा मेवनाद्‌ चख्वान्‌। 1 | 





(9 के संगा । गहिगहिकं  कंकेश कुमास ॥ 
सदाभर क ९ । गदिगहिकपिमदसिनिजञमा॥ ` 


= । 


तिनं न ७. । भिर गख मानहुं गजराज 
मारि . चदा वरु जाई । वादि एक क्षया द्य आप 
क वल्कानतिवहनाया । 90 सकु भव भगव ॥ 


[2 


` {॥ * = कीति भ 








रामाय स्‌° । ३४१ 
` कोऽ ज्रह्य अस््रेदसाधङई कपिमन कौच्ड विचार ` 
स्ते नःव्रह्मशर मानङः महिमा भिटेज्षर ४  । 
न्ड बाण ते कपिकहं मारा । परतिहुं बार्‌ कटक संहारा ॥ 
तेद नाना कपि मद्छित ` भयऊ । नागफास वांसि ॐ गयङ् ॥ 
जासु नाम जविसुवहुभबानी । भववंधन काटहिं नर ज्ञानी ॥ 
स देत दधन तर जाना । षभ करजलूगि आपुबंधावा ॥ 
क पयेधनसनिनिशिचरवाे 1 कौतुक कामि सभा = आच ॥ 
णमुख खंजादीख कपिजाई । कदिनजाचकष्टं अतिघ्रभु ताईं ॥ 
करओरे खर द्रप विनीता । भृक्टि विोकहिस्ंकरलभीता 
देखिघ्रताय न कविमनशंशा.) जिमि्डिगणमहंगरूढ्जरशंका ॥ 
दोऽ कपिदिरदिखोकिदशानन रि्ंसिकहं स दुवौद। ` 
`: सतबधसुरति कीञ्टएनि उपजा हदंय विषादं ॥ | < ४ 
र्‌ः छक कवन ते कशा । केदिकेव चाल स नलं था ॥ 
॥ धेश्चवय सने{सनदि मोदी । देखो । अति अशक शट तीहीं ॥ 
ˆ रेसिनिश्ठिवस्केदिच्रपराधा । कहुशठ ती हिन भ्राणकबाधा ॥ 
सुसु रोवगा.जह्यायदनिकाया + पादजासु व वर चतनान। ॥ 
जाङ् ब विरि | ह्‌।र्‌ दप्त | चालत हरत स द्शसाा ( 
ध बर शी श्चधरे सहसानन । ड कौप समेत गर कानन 
सरो लिबिध देहे सुरत्राता । तुस श्न सिखा बन दाता ॥ 
पोकः कठिन जदभंजा । ता हि समेतः पदन 
सेरदेपया विराध अङ बारी ॥ वधेस अतु खत च 1 # 
दोर जाक ब ऊवे ते जितेड चराचर सार ॥ ` 
` ९. वासु दूदा जादिकी हरिन (८५4 48 
नें सें तुन्हारि . ्रभताङ्ं । सदसवाहु सन 1 छरा \! 
| र्भरवाङ्सनकरिचसपावा ] स॒निकर्पिवच ` विर सबहसवा ॥) 
| ` धः स्भफल मोदहिखागोभरखा । कथि स्वना ध त ‰ रूः \॥ ` 
.चेके दद्‌ परम भ्रियस्वामी । मारि माहि कु मार्ग गामी ॥ 


४ 


0 ॥ >> 
(८ - 
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ययपिकंद क पतिरितानौ । भक विवेक धमं नय सान 


-लनततरिदलि बोखा दशकंथर्‌ । गरंग भग करि पठवहु बन्ध 






ज्र 









त ' 
[जन्ट सोदहदिमारपे दित मारा सेहिपर वधे तनयं तुम्हारा ॥ | | 
मोहिं न कडु यौघेकर खजा । कन्हचहीनिज प्रभुकरकाजा ॥ || 
विनती कर जोरिकृर राव । सुनहू मानतंजिमौर सिखावन ॥ | 
देखू तुम निजहदयत्रिचारी । धमतनि मजहुः सक्तभवहारी ॥ | 
जाके डर अतिकार इश 1 जो सुर असुरं ` चराचर खाई ॥ | 
तासों वर कबहु नदिं कीज । मोरे कहे ` जानकी ` दीजं ॥ 
दोर श्रगतपारु रघुब्षमया करुणा सिन्ध खरारि। ` . ` 
` ~ ; गये शरण ` भभुराखिहैं तवअपराधं विसारि ॥ ` ` ˆ 
रामचरया कज उर धरर । रंक ब्रचरु राज तुमकरटू ॥ 
ऋषिपूरस्त्वयश्चाविमयम्य॑का । तेदिकुरुमदंननिहोसिकरंका । 
रसनाम्‌ बिनु गरा च सदा । देख विचारि त्यागिमदमोा॥ 
बसन हीन नहि सीह सरारी । सब सवश ` भपित चरनारी॥ 
राम विमुख सन्पति परशुताई । गहं ` रहो चाड बिनु चाई ॥ 
सजल सख जेहि सरतानाहीं । बरव एनितवबहिं सखादी । 


५. जन । 


, श्नु द पचणट क्‌ इ! प्रणरोपी । राम | विमुख आता नहिकोपी | । 


 दो* मोह मूर बहुश घरद व्यागह्‌ मति अभिमान । ` ˆ 


11 भजहु राम रघुनायकं कृफ सिन्ध भगवान ॥ ` ` । 


शंकरं सहसविष्णुजरजतोदी । सकहिं न राखि रामकर दची॥ 


बोराविहंसित्रधमन्रमिमानी । मिखाहमरहिकपिगुरु बड़न्ञानी । 
व्य निकट आद्र खर तीह । खामेसि अघम िखावनमोही (॥ 
द्व लर ही “ | कहा ट नुम [ना मृतिं स्वम्‌ तीर्किकृट ५) जीर्न । ॥ 

सनिकपिवचनबहुतरिसित्राना। वेनि न हरहु मकर धरान ॥| 


सनत निशाचर मारण धावे । सचिवन्दसहितविभीषणंत्रा ध ॥ 





= नड शीश करि चिन वहता । नीति बिरोध नारि दु ¢. 
जरान दण्डः क्करिवगुत । सह कश संवर भक "| 


९॥ 





| र 


> === >= - 
म 





[तावा = ` ^" ध "भा 
क ~] क्व र + 4 
कै 


। | रामायण १९६. 
दोऽ कंपि कर ममता पुष्छेषर स वरहिकदहा सधं इ ! 
ते वोरि पट सौवि पुनि पावक देहु रुगाद ॥ _ , 
पदं दीन बन्दर जव जाई।ह । चन हठ निजनार्थादि रे आरि 
[जन्टकीकी्देसि गरमितवड । खो घाः तिन्हको भ्रभुताड । 
वचन सनतंकपिमनमुसुकाना । < सहाय श्नारद म॑ जति ॥ 
थातुधान सुनि रावणं वच । छाने रचन मृदु सोदे रचन ॥ 
रहा च नगरं बसन चततैखा । वादी एद कन्द क।प खेखा ए 
कौतक कहं आये पुरवबास । माररिचस्य करटं बहुदा ॥ 
वाजि दोरु ` देहि सब तार । ९ मरि पति पेद प्रनारी ५ 
पावक जरत दीख ` दुमंता । ५० परम कध श्प तुरत ॥ 
निठ किचेउपनिकनकञर॑टारः । भई सीत निशाचर नारो 
दो दरि भरेरत तेहि अवसर बही पवन उनचाश् । । 
अष्टटास करि गरजा कविवडि रग अकाः ॥ 
दे बिश्राङ परमहस" ‰ | मर्दिरते मस्दिर चदे अ! ॥ 
जरा नगर भं लोग दिहा ॥ ङ्प द्वद्ट सहु टः कुराखा ॥ 
तात मातु: सबकरहि पुकारा । टिअवसरकौ दमर्हि उवा ॥ 





ह्‌ मजी कहायहकपि नाह ट्वं । बानर स्व ५९. 78 ॥ 


साध अवत्ना कर एक एस्‌ । जरे नमर अनाथं कर जसा ॥ 
ज्ञारानमर निमिष इकमाह् । एकं विभीवशक्रो खड हीं # 
जाकर भक्त अनरनेडसिरजा । ज, नस्तौ तै हिकःरख गिरिजा ४ 
उखि पट्टि डकाकपिजारां । रा तब सिंधु मार ॥ 
द° चेद्ध च्ल खो श्रम धर रयु रू टीरि। `` 


जेनकसता-के आगे ठाद य॑ रज 
, मातु मोहिं दीजं कुं चन्दा । ज यकमोहिं दीन्हा ॥ 


, ॥ चाणि उतारि तच दीन्हा । दषं समेत पवनस खोन्टा ॥ 


। कटेहुतात अस्‌ मोर श्रणामा । सव भ्रकार भ प्रण कासा ॥ 
| दीनदयाङ विरद सम्भारो । दर ष्य प्रम संकटं भारः 





०५० ` सनाया सुऽ य ८ 
तात शक्र्ुत ` कधा ` स॒ताचहु । चायानताप्‌ घरभुहिंसमुल्यायहु ॥ | 
आाखदिवस मदं नाथ नच्राव्िं । तोपूनितो हिंजियतवर्हिपावहि ॥ | 
कदुकरपि केटविधिरास्वानना । तुत तात कहत अव्र जाना 
तुमहिं देखि शीतक भदरद्छती । पनिमोकरदसोदिनसोद राती॥ 
दौ जनकसतदहिं सनुञ्चाइकरि वहु बिधिधीरज हीनं 1 ति 
¦ 1; चरण कमर शिरनाङ् करि गंमनरामपरंकीन्टं धे ~ , 
चरत महा धुनि गरजेड भ्यारी । गमं भ्रवहिसजिनिश्िवरनारीः॥ ` 
लांवि संघु चहिषारर्हिं रवा । णब्दकिरकिाकपिनसनावा॥ 
हवं सव विच्छोकि हनुमाना । नृतन जज्म कपिन तवं जाना!॥ 
रुख भरसन्न ततु तेज ।वराजा। कोन्हेसि रामचन्द्रकर काजा 
मिङेसकल अति भव सुखारी । तलफत मीनः पाव जलुवा री ॥ 
चे हिं रघुनायकं पासा । चदधत कहत नवंरु इतिटासा॥ 
तन मधुबन भातर सव आये । अंगद सहितं अधरष्तटखाये ॥ 
रखवार जवं चरजन खां! मुरित्रहारं करत ` संव भाभे॥ 
द° जाद्‌ एकर खकल्ते वनं ` उजार | यव्राज्ञ ॥ श 
:: स्युनिं सुप्रीवहिं हष्रति करि येः प्रभकाज्ञ ॥ ++ 
ञो न होत सीता सुध पाईं । मधुबन केके कसक खाई ॥ 
इहिविधि मना वचर करराना । ग्रायगये कपिसंरितसवाजागी । 
| "= सिविं पद चौ मि = ९२ । 
आसवदहिं नावा पद शशा । भिक = 


क 


णक कुक पद दी राम कृण कासी 
नथकान्‌ कन्दर तमान । रासेसकककविन्हंकर्ाना ॥ 
तिस्थ न ८5१ । कपिन्दसहितेरचेव तिचच ॥ 
ससक विन्द कह "` दलो । किये कां उर ह - वरिरेखा ॥ 
पष्क शि ८ शव भाद । परेसंकछ कृवि चरन जाई ॥ ˆ 
दी रीति सरित "*८ कर रधुवततिं केटेणा चैन । ` ˆ. 
एय कृष नाय अव कुशे देखि चदकलं ^" ^ 
-7मर्वन्त क रुच रवृरावा। जापर नाच करहु तुम दाया ॥ 


। 
| 
| 
| 


^ 





1 9 






 राभाथिशं सुऽ 1 6 + नतर १४९ 
त द्िचदाद्युभ कुश निरेतर। सुर नरम्‌ 4 न तेदिङंपर्‌। 
षो विजयी विनी गुणसागर 1 तासुवशं तिं 





तिहुरोकडजागरर ॥ 

पभकी कृषो भयउ सं काज । जन्म मार्‌ स्फरताओरन्‌ ॥ 

भाय पवनसूतं कीन्हजोकरेणो । सो मुख खड नानव शी ॥ 
पवन तनय के बचन सहाये । जामवन्त रघुपति सुना ॥ 
सुनि कृषा उटि हदचर्गाये । जानसुनट रधुपतिसनभाये ॥ 
फहु तात करि भांति जानकी । रदतिकरति रक्षस्व शाकी ॥ 
दौ नामपादङ््‌ः दिवंसनिशचि ध्यानवुमहार्‌ कपाट । ` ` ` 
~: कोचनं निजपदं यिका व्रागजार्हिकंहिव्राट ॥ . _ ` 
चरती बार कल्यो स्वहिं टेरी । सुरति कराय शक्रसुत कंरोष 
चत्त मोदिं चड़ामणि दीन्दी । रघुपतिहदयवाइतेहं सन्खी ॥ 
नायम खंचन भरिवारी । वचनकदयी कद्ननककुमारी ॥ 
नुं समेत मदेहु भभुचरणा । दीनबन्धु धरयातार त हरो 
मनक्रम वचने चरस अनुरागी । केदित्रपराधन धम्बहिःयाभीि 

` अवगुण ल्क मोर नै जाना । विदधुरतघ्राणन कौर्हययाना ॥ 

नाथ सो नयननकर अपराधा । निसस्तप्राणकरहि हडित्राधा ॥ 
विरद अन तन तुष्टसमीरा । एवाप जरेक्षय माह शरीरा ` 
नयन श्वैजकछ निज †दितखागी । जरे न पाव देह `विरहाभीः॥ 
सीताकी अति ति पतिबि ष्नाखा । बिना कहे भं दीनटयांखा ॥ 
दी = निमिषनिमिषकरुयायतनजाहिंकस्पशतवीकति 1.17: ` 
निः पि निचे सृजवर्खखदरजीति ए + 4 
५५ श ख च्रं स्खेअयना। भराय दौउरांजिवनंधना ॥ 

४ १ -ममगतिजादी । सपन्यहुविचवतिकिचाहि्थिताही ॥ 
कष्ट दतु भान पति रभु सों । जवतवसुमिरयाभेजन न होड ॥ 
किलतिकं चत प्रभु खातुधानको । रियुदिजौति आनये नान ~) ४ 

१ 0६७ रि संमानउपकारी । नह्िकोडसरन रमनिततन त ५९ 

। च ति उपकार कुरौ का तीरा सं नस होड ।नतनघारी ॥ 


` नस्कतमनमोरा ॥ 


~ = + ~ -~--- 








कते चं ड [न 
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॥. ३४५० रामायण सुं* । 9 । 
ध्व सन कवितोहिं उक्रहगा सनी । देखेडं करिबिचार यनमाहीं ॥) 


` पिपरनिकपिहिचितवसुरत्रता । खोचननीरपृखकिञ्नतिगाता॥ 
ˆ कोर: सुनिघ्रभु बचन विलोकिमुख हदय हप दनुसंत ।; “¢ 
[72 . र - चरयपरेड परमाकृङ ` आहिच"हिः भगवंत ॥ नरी 
| ॥ जार वार श्रभु चहत उठावा । प्रेम भगनतेहि उठत न भावा॥ 


ऋ 


सावधान मन करपुनि श्ंकर। रगं कहटनकथा अतिः संद्र ॥ 


{4.9 | पि 8 | व च < 
| कपिउठाय श्रम हृदय गावः! करगहि षरमनिकट वेटवा॥ 
कटु क पि सवगा पाति ङ्का 1कंहि विधिदहेउहु्गअ्रतिवंका ॥ 





ह 


श्याखाश्ग कौ अतिः मनसाहं । शंखाते शखाः पर जाडं ॥ 
` छांधितिधू हाटक पुर जारा । नि्िवस्मणधिरिपिनउजार॥ 
सो सब तव भरताप रुरा । नाथं न कटुक मोरि तनभ ताई॥ 
दो ताकरंजभुकषु्रगमनहिं जापर तुम ` अनुङ्क † ;. ~ | 


तव भताष बह्वानरुहि जारि सकै खड तल ॥ `. | 


सुनतवचन ्रभुवहु सुखमाना । मन क्रमवचनदासनिनज्ञाना॥ ` 


र< 


नथिभक्तितव सवसुखद यिनि । देहु कृपाकर शिवज्रनयायनि॥ 


तत्न श्रभुपरम सरखकपिवानी । एवमस्तु तवर कंहेड भवानी॥ 


माराम सभाव भि-ह नाना । ताहिभजनतनि भावनग्राना॥ । 


ह संवाद जसु उर आवा। रघुपति चरयाभक्ति तेह पावा॥ 
लतिभ्रभ बचन कह कपिदधंदा । जयजब्‌जय कृपालसुखकल्दा ॥ 


10 ॐ ८ हि 6 8 ४ 
तः वरधु पतिक्रपिषति € भुखावा । कहुचले कर करहू ` बनाव्‌ ॥ 


कौतुक देख सुमन वहु बे । नभते भवन -चङे सुर द५॥ 
म अ, "च 


वि ^ 





नः. । 


भू पद पंक्रज कपिकर शशा! सुभिरिसरे दशाभगनगोरीया ॥ 


घ्रभ पसनन जाना देनुमाना। वीरं वचन विगत | अभिमाना ॥. 





अरव विंब कोद कारय कोने । तुरत कपितक्रहं अयसुदीज्‌ ॥ " 





 _ _. रामाथणसुंर। ३ ५ १ 
धमव घंकृज नावहिं शीशषा । गजं भा महार का ॥ 
हौ रामं सकर कपि सेना । चितव कृवाकरि राजिव नता ॥ 
राय कचावङ पाड कचिन्दां ) भये पक्षवुत मनू भिरिन्दा ॥ 
हविं राम तब कीन्ह पथाना । शकुन मये सुन्दर शु +नाना ॥ 
भास संकर म॑गरूमय नीती । तासु पधान शकन यहनीती ॥ 
भरन चथान जाना बेदेही । फरक बाम अंग शुन तेही ॥ 
भो जोश्कुन जानकि दों । अशकुन भयउ रावणि ` सोई ॥ 
षेत्छा कटक कौ वरणे पारा । गरजरहिं बानर भद अपारा ॥ 
भेख आयुधगिरि पादप धारी । चरे गमनमहं इच्छ चार ॥ 
करि नादभाद््‌ कपिकरदीं । डगमगाहिं गिग्गज चक्कर ॥ 
० चिक्ररदिदिग्नजडोरमहिगिरिखोकसागरसखर भरे॥ : ` 

` --ज्ननहरुष दिनकरसोमसरमुनि नागकिञ्चरडखटर ॥ . ` 
कृटकटदिंमरकटनिकटभ बहूकौट की रिनघावहीं ॥ ` 
¦ : जयराम घ्रबरुप्रतापकोशंख नाथुण गणगावहा ॥ ` 
 सक्कसहिनभार ` अपारग्रहिपतिवारवारषिमोहडं । ` 
 गदिदश्चनपुनिपुनि कंमठपीरकटोरसोकिमसोहङ ॥ 
रः रघ॒बीररुचरपयान घ्स्थित जानिपरमसुदहावनी । <. 
` 1: जनकंमङठेखप्परसष्राजसो छिलतज्रवचञ्पावनी ॥ ` ` 
 दो० इरिविधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर ॥ ` 
` जह्‌ तदहं खाभे खानफर भाद बिपुखकपिनीर ॥ ` ` 
अ निशाचर रहहिंसशंका । जवते _ जारगयउ कपिरेका ]। 
निजनिजगदसबकरविचार। । नहिं निशिचर कुरुकेर उवारा # 
` भाखुदत ब नरि न जाई । तेहि अये पुर कवन भराङ् ॥ 

\ भतिं समीतखुनिवरजन नानी 1 मन्दोदरी हक्य ' ह 
।२ सी ज्रि कर पतिषद छागी । वोरो वचन नीति रस पाशी 
(से न्त कर्षं हरिसन परिहरहू । मोरकदा अ तहित चितधर ॥ 

 । ्बुज्ञल जासुङूत' की करनप । भवदिं गभं रजनोचर ध षः । 


१ 
१ + न्व मि २ 
# न्वी # 


२. 
^ ^ ~र क १ न्ध 8 0 ~ ८ 








क + 9. च) 


= 





0. राम्य्न्सु१ः। | 9 ॐ 
ता सुल लिजसयिं वनोदाद्व धितदकि जो चट नखा ॥ 
तवकच्छकमद्छविपिचिड्खदाङ । सोता शात ` निश्ासम अ ई॥, ^ 
स नद्कःन्गथ सील िनु दीन्हेः। हि तनतुर्हार शस््नुअ्जक्रा-हू | 
, दोश पसूम्रवाखःअदिगिगस्तरिस। निकरनिशाचरभेक 1, ` |. 
॥ 75{-जीरङूमञ्चसतनक्तवहिंखमि यतन करहुतज्ञिरेकः॥; ; ¡¦ 


छवसा त्रतः टका कौ.नानौ + विहं साजगत विदित अभिमानी ॥ 









स नख सुभावत्नारि करसाच 1 मश माह अमंगख. रांचा ॥' | | 
जी; एवं _मरकट कटकाद्ं । जियहिंविचरे निशिचर खा ॥ 
कमपि खकप॒ जाक्े्रासा 1 तासुनारि भयकरि बदिहासा ॥ 
अ्रसकरहि बि सताहि उरद्धाई ।: चंड सभा समता अथि काह ॥ 
मन्दी दरीः. श्वय कर चीता । भयो. कन्तपर विधि विपरीता ॥ 
वैठड क्षभाःखवरिअस प्रा । चिन्धुपार सेना -सब- आड ॥ ` 
नश्च सिसचिव उितमतकृह । ठे सब हंसे -मोन करि रहट्र ॥ ` 
जितेदु खरार चव न्न नाही । नर वानरजकेहि रेख मादीं ॥ 
दो ०‹ १७ -युरुतीनिजो प्रिव बोरदहिभवरओाश । । 
सो सवण कह बनीसुहाई ¢ अस्तुति करहि सनादसनाई ॥ 
वर जानिनिभाषयत्रा्रः। चचाता, चर्ण शश्च तेहि तावा ॥ 


ॐ # इनंठिनिजओ 
नइन निज ऋऋकन्‌ +. ल्‌ ठव चलन व 

ट निशि ट व ॥ बाखाःबचनन पाडः अनुशासन ॥ श्‌ 

जी कृपा ९ ता ॥ मति-अतुकूप-कद्वमै ताता ॥ 

गे. आयन्‌ च (= पाना । सुयशसुमतिश्युभगतिसुखनाना ॥ ~ ` 


नी परनि व । तजो ` चाथ चंदा कौ नाई ॥ 
(1 | । । त णी" [ ¢ 1 8 ¦ शै 1 .॥ ` भ्व ¢ द्रो । । हि ^ * ~ € ॐ ५ ¢ ग्व । 


॥ गं न { क्म रर ध फलम स्वनाथ नरद कृर पन्थ ^ 
॥ द" ` स्परिहर ¢ ८१२, पद ¦ भजहुकहहिंसखरदध थ ॥ 
म नहि. वाला, 1. वनेश्वर काहु के काडा ५ 
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रामायख स= ३५६ 
अनामयमज भगवन्ता । वायक अनित अनादि अनंता # 
गो भिज चेलुः देव दितकारी । कृपा सिन्धु मानुष तनु धारौ ध 

भने रंजन भंजन खछ व्राता 1 वेद धमे रक्षक सुर्‌ चातता ॥ 
पाहि वैर तजि नादय माथा । भयातारति भंजन रघुनाथा ॥ 
ष इ नाथ श्रम्‌ करदं बदेही । भजहुः राम वितु कामसनेही ॥ 

शरेशा मयेघ्रभु ताहुन स्यागा । विश्वद्रो हकृत अघजेहि खगा ॥ 
नास नाम जयताप नशावन । सोदघ्रभुभ्रकटसमुद्चजियरावन्‌ ॥ 
दौर बार वार पद लागे विनय करे दशशीश। 

परिहरि मान मोह मद भजहु कोशराधीश ॥ 
` मुनिपरस्स्यनिजछिष्यसन कदि परदेयदबात । ` 

` तुरत सो मे त॒मसन कदी पाय सु जअवसरतात॥ ¦ 
भालवंत अति सचिवसयाना । तासबचन सनिज्रतिसखमाना ॥ 
सातञ्नुजतव नी तिविभूषणा । सीद उरधरहुजोकडत विभीषण ॥ 
रिप उतकृषं कहत शठ दोऊ 1 दूरि न॒ करहु इहां ते कोऊ ॥ 

- साख्वंत खर्‌ ` गय वहोरौ । केड विभीषया पनि करजोरी ॥ 
समति कुमति सबकेडर रदं । नाथ पुराय निगम असकटद्वं ॥ 
 भेहां समति तदं संपतिनाना । जहांकुमति तहं विषतिनिदाना प 
सेव उर कमतिवसी बिपरोती । हित अनित मानत 1रपुघरीती ॥ 
के राजि नि्िचरकूरुकेरी । तेदि सीतापर श्रि घनैरौ ॥ 
कोन तात चरण गहि माभ राखहु मीर डुखार । 
| सीता देहु राम कटं अति हित होड तुम्हार ॥ 
- खघ पुराण श्चति संमतिवानी 1 कही बिभीषण नीति बखानी # 


. सनत दशानन उखा रिसा 1 खरुतोरहिग्डत्युनिकर्चङि आहं ॥ 


॥ 
॥ जियसिक्तदा शर्मोरलजिओ्रावा । रिपुकर पल्ल सदा तोहि नावा ॥ 
। कटसिनखलअसकोजगमादीं 1 भुजनर जेहि जीते हमनादहीं ॥ 
ममप॒र बसि तपस्रीसनभीती । शठमिख जाहि ताह्कह्‌ नीती ॥ 
। असलकरिकीन्हे सिचरणघ्रदह्यरा । जक्तन गहे पदे बारह वारा ४ 
४९५ 


, मे # , का निवन क 
आति । 
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व क 
उमा सेव कीः यी बड़ा! मंद करत जो करे भ॑खाई॥ 
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र 
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त॒जच्ितुलरिसभकछेमाहिखारा । रामं भज हितं हीह तुम्हा 





1 
सचिवसंम खे नभ षथगयऊ । सबहिं सुनाड केत सभयङं॥ 
दौ ०. रामसत्य संकस्पघ्रमं सभा कार वश्तोरि । : =: =^ 
; . ` भरघुनायके शरसा अवः जाड देहजनिखौरि # ` = 
` असकहिचराविभीपशजवदीं । आयु हीनम्‌ ित्तिचरः तवहं ॥ ' 
| साघु अवज्ञा तुरत भवानी । करकस्याण अखिरूकरं हानी ॥ 
। रावण जबहिं बिमीपगत्यागा 1 भयोविभवविनुतवरहिज्भागां ॥ 
चरे. दयि रधुनाघक पाहीं । करत्र'मनोरथ चङ्क मन माहीं | 
देखि जादचरश-जख्जाता 1 अरं शकर सेवकं चखदाता ॥ 





जेवद परसि तरी च पनारी । देखंडक कानन ` फोवन कारी ॥ 
जे पद लनक्‌ सुता उरखाये । कपट कुरंग समं घरि 'धाये॥ 
# ह उर सर सरजं पद्जीोदं 18 अही भ्य में देखेवं ` सोष्ं ॥ 
® . :। दो> ज्ञिन पायन करःपादृका भरत रहे मनः लाक] ८ "+ 

¦ तेपदं आजु विखोकिहै इन नघननचवजाडः क}: 5; + 

"श्यं हिबिधिकरतसभ्रंमविचारा । आउ सपदि चिन्धंनक पारो ॥ ¡ 

कविन विभषा आवतदेखा । जनेड कोड रिपुः ङ्त विते ॥ | 

ताहि राखिकपिपतिपहंावे । समाचारः संब जाह सनये ॥ ` 

कह सुरव सुनिय रघुराद्ं। गावाःमिलनन्दणानन बाई ॥ ` 

कह श्रयरखा दृद्चिये काहा। कहा कपीश्च ` सुनहु ` नरना ॥ । 


+~ ४ 


ल्ानिन जार्थानश् दरमादा 1 कामरूपे केहि कोरश अया॥ 





णि 


भेदं हमार खेन । छट -ऋवाःए राखिघ्वाधि मोहि अ्तभावा॥ . | 
सखा नीति तुमनीक विचारी । ममं ग्रा शरणागति भयहा स ॥ 
सनिं श्र्रुवचनहपं हनुमाना । शरणागत बस्सर सभंवाना' ॥ * | 

: 4 दी ` शरयागतकहजोतजहि निजज्नटितजनुसानि 1179 । 
वै नर पामर पाममय तिन्ह विलोकवदानि + | 
.क्रीटि जिन्न बध कारगाहं ० । अये श्ररण तजी नहिं ताह ॥ - 


+ 





# 





रामघंख संर । . १५५ 
सन्मखरोडजीव सोहि जवल । जर कतेटि अघ नाशातबदही ॥ 
पापवस्तकर ` सहज _स*८२। भजनोर व्याह भाव नकङ ॥ 
जो चै दु स्दय्‌ सो हो । भोरे सम्मुख आव. क्त सोद ॥ 
निर्यूमनजन सो मो!हपावा । सोहि कपट द्ेछचिनभावा ५ 
भद रेन पर्वा दंशी शा । तर्बहुं न कं्ुभषहानिकपीला ॥। 
जगदहं सखा निशाचर जते 1 ख्मंशदनहि निमिषमर्ह तेते ॥ 


ज्ञो सभीतः आवा शरणाई } रखिहे. ताहि `घ्रायकौः नाङ्गं ॥ 


, दो उपय भाति रे जआचडु हंसि कंड कृषानिधान्‌ । 

` जय कृपारुकहि कपिवर रंगदादि हन्तुमान ॥ _ 
सादर. तैहि अभे करिवानर । चरुजहां रघुपति करुणा कर ॥ 
=रिदिते' देखे “दौड खाता 1 नघनानन्द दन के दाता \॥ 


 बहुरिराम छव्रिधासविष्लेकी । रहासोढठाद़ एक पग रकी ॥ 


भज प्रवं कंजाङश रेचन । शयामरूगात त्रसातभयसोचन ॥ 
सिंह कन्व आवत उर सोहा 1 चाननयभित मदनज्खति मोहा ४ 


, नयननीरपुखकित अरतिगाता 1 मन धरिधीर कही खड्बाता ॥ 


निशिचर वंश जनमसर्ाता ! न्ना दशानन कर मं घाता ॥ 

सहज पाप त्रियतामस देहा । यया उङ्कदि तस पर नेहा ॥ 
दो श्रवण सुघशसुनि श्रायङ प्रभ भ॑जनभय भीर्‌ । 
आहि ाहि आरत हरण शरश सुखदरघुबीर ॥ 


 अस्तकटि करतदशडवत देखा 1 पुरत उठे भमु हषं विश्वा ॥ 


दीनवचन सुनिघ्रभुसनभरावा । भुजविश्ारूगांह्‌ इदयरुगाकवा ॥ 
गतु िष्ठदिविठारी 1 बोरे सचन भक्त हितकारी ॥ 
कदु य सहित परिवारा । कुश्र कुठार वास तु्दारा ॥ 


` खर मगडखीवसहु दिनराती 1 सखा धर्म निवह केहि भांत ॥ 


॥। जा नीः तुम्हार सवरीती ! अतिशय निएणनभाव्नीत्तो ॥ 
वरु भखबरास नरककरताता । ठुटसलंन जन देहि विधाता 
अच पददेखिकुश्चठ रघुराया । जातुमकीन्द जानि जन दाच # 




















३१६ ` रामायण सुं°। . 0. 
दो तबलगिकुशखु न जीवकं सनेहु मनविश्राम । ` ^ 
 : जबखमिभजन न रामकं शोक धामतजिकाम॥ , । 
तवखभगिद्दयवसत खखनाना । खोभ मीह मत्सर मदमाना॥ 
जवरूगिडरन बसतरघुनाथा । घरे चाप शायक कटि भाया॥ 
ममतातिमिरतरुया अ्रधियारी। रागद्वेष उदक सख कारी ॥ 
तवखगि बसत जीवउरमाहीं । जवरगित्रभर प्रताप रविनाहीं ॥ ` 
अब मं कुश्चर मिटे भय भारे । देखि रामपद कमर तुम्हारे ॥ 
तुम कृपालुं जापर अनुकुखा । ताहिनव्याप चिविधिभयशरखा ॥ 
नेनिशिचरअरतिञ्रधमसुभारऊ । शुभं आचरण कीन्ह नहिंकाऊ॥ 
जी स्वहपमुनिध्यानन पावा । सोप्र्हपिं हदय सोहि खवा ॥ 
दी श्री भाग्य ममन्रमितश्रति रामकृपासुखपंज । 
देखें नयनविरंचिशिव सेव्य युग पदकज ॥ 
.. सुनहु सखानिजकदहुसुभार ! जानिमुश्ुरिडिशस्मु गिरिजाऊ॥ 
जो नर होक चराचर श्ही । आवे सभय शर्ण तकि मोही ॥ 
ताजमदनौह कपरद्छखनाना । करौ सखातैहि साधु समाना॥ 
जननी जनक बल्धु सुतदारा । तैनघधन भवन स॒द्द परिवारया॥ ` 
सबके ममता ताग बयेरौ । मभपदमनहिं बांधि बटिहोरी॥ 
समवरशी इच्छा कुं नाहीं । हषं चोकं  भयनरहिं ` मनमाहीं ॥ 
ग्रस ज्जन मम उरवबत केसे । खोभी हदय वसतं धन जसे॥ 
तस सारिकं संत प्रिय सोरे। घ देह नहिं आनः निहोरे॥ 
ङोः सगुख उपासक परमहित निरत नीति ददमेम। -~-:,> ^ 
तेनर भाणसमान मोहि जिनके दिजपद प्रम ॥ ` ~ 
सतु छं सक युय तीरे । तते तुम अतिशय मियमोरे॥  । 
राय बचन सु त था । सकलकहहिं जय कृपाबरूथा॥ + ` 
सनत वि | 1 । नहि्रघात श्रवणाश्रत जानी ॥ 
पदं अभ्धुज ५०५ ल्वारा । स्दय समात न म्रोम अपारा॥. 
ब संचर चर स्वामी । प्रशत पाड उर अन्तरयामी ॥ 





सनु द 
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रामायण सं॥ स 
उर कद भरथम वासनारदेडः । प्रभुपद प्रीति सरित सौबहैऊ ॥ 
अत कृ पाङ्निज भक्तिपावनी ॥। देह दयाः करिम्‌ । भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि भभ र्णघीरा । मांगा. तुरत सिन्धुकर नरा १ 
खदपिसंखा तोहि इच्छानादीं। सम देशेन अमोघ जग माही ॥ 


असकहिरामतिरुकषतेहिसारा } सुमन टष्िनभि मयडत्रपारा ॥ 


द1५ रावश॒ क्रोघानरू सरिस श्वाससमीर प्रचण्ड 1. 

जरत बिभीषण राखेउ दीन्हेड राज ऋखर्ड ॥ 
जोसस्पति शिवरावणरिं दीन्टदिये दशमाथ। 

` सो संपदाविभीषणरदिसक्‌चि दीन्ह , रघुनाथ ॥ ` .. 
अरस भसुक्छडिभिनरहिजे्राना । तेनर पशु बिनु पृद्धं विषाना ॥ 
निजजननजानि ताहिज्रपनावा 1 घ्रभुस्वभावकपिकुरमनमावा ॥ 
पुत्ति सनेज्ञ स्वं उर वासी 1 सवे रूप सब रदित उदासी ॥ 
बोरे बचननीति भ्रति पारक । कारणमनुन् दनुनकुरघारुकं ॥ 


सुनु कपीश रकापति बीरा 1 केदिविधिउतरिघजरुधि्भभीरा ॥ 
 सकुरु उरग मकर खजाती 1 अति अगाच दुस्तर सवभाती ॥ 
क खंकेश्च सुनह रघुनायक । कौटिसिन्धु शोपक तवशायक ॥ 


यद्यपि तदपिनीति असर गाई । विनय करय सागर परंजाई १ 
दो: भभतम्टारकूरुगुरुजरुधिकरि दिउपायर्विचार्‌ १ 

` वितु घ्रयाससागरतरदिं सकर भाङ्कपिधारि ॥ ` ` 
सखा कल्यो त॒म नीक उपाई 1 करव देव जो हो सहाई ॥ 
म जन खह्‌ खष्हमा मनभावा । रामवचनसुनि जतिद्खपावा \ 
नाय चबकर कवन भरोसा \ शोखियसिंधकरियेमनयोसा ॥ 


कादर ` मन कर एत्य प्रचार) देव दव | प खख्सी पकारा ॥ 


सुनत बिर्हंसि वोखे रधुबीरा । रेसेड करव धरहू मन धीरा ॥ 
असकरिश्रम्‌ अनुजहि समुञमा्ई । सिन्धु समाप मच्‌ रघुराई ॥ 


प्रथम प्रणाम कन्द भ्रभुजादे । बेठे तट एनि दभ साई ॥ 


लवं विभीषण प्रमु पहं्ाये । पटे रावण दूत पठाये ॥ 


भौ 7 
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4८ रामायण सु०। #) 
 दो° - सकर चरित उन्ह देखे धरेकपट कपिदेह्‌, ॥ 

` शरभ गुण दब सराहिगतिश्चरणामत परनेह्‌ ॥ “ ऋ 
 ध्रकट ` वखानत राम सुभाऊ। अ्रतिप्रन्रेसगा बिसरि ड 
रिपुकादूत कपिश्ह ` जबजाना । ताहिवधिकपिपतिपह र ॥ ॥ 
कह सुयीव सुनहु सव बनचर । अंगभंग करिपटवहुनिपि भ | 
सुनि सुय्रीव बचन कपि धाय । वाधि कटक चहूपासक्ि पच 1 
बहू प्रकार मारन कपि छागे । दीन वृक्रारततदापे न ९ मा 
जा हमार ` दर नासा काना । तहि ` कोश्चछाधीश करा ॥ 
सुनिखक्ष्मणतेहि निकटवुखाई । दयारागि हंसिदीनः डा ॥ 
हृब्रणकर "ह ड यह प्राती । रक्ष्मख व्रचन वचिकुर्यावी॥ 


` क 
नल 
= 


 दौ° केऽ 49: र गसन मम सन्देशः उदार 1 क| 
। सीता दहु मिरु नती त्रावाकार तुस्दार ॥; #। 
` तुरत नादः खश्मण पद माथा । चङुद्भूत बरशत गण गाथा॥ | 
कदत रम यश्च रका. आवा \ रात्र श्च चर्ख शीतिन्हनावा॥ ` 
व्व दश्ाननपूरसि वात्‌ 1 कहसिनशुकज्रापनिक्राता॥ 
पुनि कहुकुशङ ` बिभीपणकरी । जास मृत्यं आङ अति नरी॥ 
 करवायान सका शठः त्वागा। होदि यकर कीरगषामा॥ | 
पूनि कटु भाद कोश कटका । कठिनकार ध्रःरितिवङि ही 
तिन्दकं जीवन कर ¦ रखवारा । भवश्च चितसिधुविचारा॥ । 
कह तष सिन क र बात बहरी । 8 नट्के ह्ढय ज | रि मोरी ॥ 9 
द° भ्नेट की फिरि गये भ्रव सुयशसनि १८ 4 
 कहटसि न रिपुदरुतेजवखकस ४ 1 # ॑ न 
` नाथ कृपाकार चु नसे । मानहु बचन करो निल 
तिङा जाह नुन तुर्डारा। जातहिरासतिरु र न प 0 
रवय ठ हमद ति काला कपिना वाधि दीना 
भवयं नासिक कोऽ वागे ॥ शाम्‌ पय दीस 
पु नार्थः कश ` कटकद्गं। वदनकरोटिश्चत बरणि न नाड ॥ 
@» । 


# 
। १ 
# किणि 
__ > ता क्क # + + 


ॐ र १, मे थ क > = कणेर ५ ५ । । 















थेःकपि सव सुयीव सेमाना । इन्दसम कीट. 
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रामायण संर} भ २१६ 
षान वरजा दः कचि धारी 1 विकटानन विशाख कारी ॥ 
भे पर. ददे वधेउसुततीरा 1 सकरुकपिन्ह मरहतिहिवखथर॥ 
भनितनाय भट कठिन करालका । बिपुखरणतनतैजवबिष्षर पै 
दो ०: द्विविदं मयंदं नीखनरु अंगदादि बिकयासि (क 
-देचिनुख केहरिकुमुदगव जामवन्त चखरासि ॥ 





टि गनेको्ाना॥ 
शाम कृपा अतुखत वर्तिनी । कणसमानव्रैखोकहि भिनी ॥ 
न 
नाय कटक सहं सो कपिनादीं 1 जोनतुमिंजीतदिर्यामाा ॥ 


परमः क्रोध मीजरहिं सव हाथा । आस्‌ चेन देहं रयुनीथा ॥ 


शोपदिं सिधृसरितद्यषव्यान्डा । फारर्हिनलधरि कुधरविशाखा ध 
भद गदि मिखवहिं दश््रीशचा 1 ठेसे वचन करंिसवं कशा ॥ 


गजं त्जहिं सहजन ` शंका 1 नानं यसन चहतग्र्वरुकायै 
\ दी> ` सहज शुर कपि भाल सव पूनिश्गिरपर श्ररच\ _ 


_ . सवण कोटिनकारकद्‌ जीति सकं स्याम्‌ ॥ 
राम तेज यख 


सकशर एक शोपि शलसग । तवभ्वातहिं पष्ेड नयनासर्‌ ॥ 


तासु चचनं सनि सागर पादीं । जागत पन्थ कृषा मनमाही ४ 


भ वचन विसा दशशीशा । जो अस ततिसहीयकृतकाशा ॥ 
सह्‌ ऊ भीरुकरि बचन हडांई । सागरं सन + खानी मचा ड ॥ 
उर | < 


ढ्‌ ब्डषा -का करसि बड्ड । रिपुः बुद्धि धाहमै पाई १ 

` सचीवं ` स वत कि 

& १ सुनि च्बचन ङ्लरिस नादी । समयविचारि पिका काटी ॥ 
रान अनुज दोन्‌ 


म्नीत विसीषश जाके । विजयविभ्‌ तिका रुभिताके ॥ 
भच 


न ध यह पाती । नाथ वचाय जुङ्वहु छती ¶ 
बिरहसिबामकरखीन्ह्य सिरावन। सचिवबोकिशठ्गनंचावन्‌॥ 
दौ 9 बातनमनांहरिद्ावश्षरजनिघारसि कुर्खीस। 

 ' राम विरोध न उबरिहहू शर बिष्णाअजजदंसं ॥ 


> ~~ क ~~ वै ः 


1 धि † , ९. स = न्न न हिनगा ड ॥ 
सधि  विपद्धाई । पेष सहसशतं सकराटनगाई ॥ 








4] 


+ 
[9 





त 


"1 शमायण सं । 
खोड मान तजि अनुज इव ध्र पद पकजश्चम । 
रोहि रास्रअ्नख्खल जनिकटसहितपतंग ॥ ~ । 
स्तनत सभरय मनमहं मुसकाईं । कहतदशानन सबहिं नाई ॥ | 
भ्राम परा कर गहत अकासा । घ॒तापसकरर बागविखासा॥ । 
ट शुक नाय सत्य सव्रवानी । समुञ्हुदंडि्रकृतित्रमिमानी॥ 
सुनहु वचन ममपरहरि क्रोधा । नाथ रामसन तजहू विरोधा ॥ . 
अति कोमरु रघुवीर सुभाऊ) यपि अखिङखोकक्ररराऊ | | 
मित कृपा ्रभुतुमपर करिह ।.उर अपराधे न एकोधरिहे ॥ । 
जनक सुता रघुनाथदि . दीजं । इतनाकटहा खोर भभ कीले॥ 
जवतेडं देन कहेड _ बदेही । चरख श्रहार कीन्टशठतेही॥ 
चरणा नाय शरचत्ा सो ताहां । कृपासिंध रघनायक जाहा॥ 
करि प्रगाय निज कथास्नाई | राम कृपा आपनि गृतिपाहं ॥ ` 
ऋषि अगस्त्यकरशाप भवानी । राक्षस भयड र टा मुनिजानी ॥ | 
बन्दिरामः पदं ` वारदिं बारा। पुननिजज्राश्नमकरहंपगुधासर ॥ 
दी = ` विनय न मानतजचछधि जद गयेतीनदिनवीति | । 
बीर राम सकोप तब भयबिनु रोय ने भीति ॥ 


ऋ ॥ 1}. 
।-* 18 ॥ 
{ # 


 छष््मश बाण शरासन . आन । शवे वारघ विशिष कृशान्‌ ॥ . 


णश॒ठसन विनय कृटिरखसनष्रीती सटजङृपणसनं संदर नीती ॥ ` 
ममता रत सत ज्ञान कदट्‌ानी। अरतिरोभीसनविरतिवखानी ॥ ` 
क्रोधिदिसम कामिहिं हरिकथा । ऊपर बीज वये फूट यथा ॥ 

असक रघुपति चापचद्ावा यहम तङक्ष्मयायं वा॥ ` 
सन्धान्‌ङं शर विशिपर कर।ला । उदी उदधिउर अन्तरज्वाद्ा॥ 
मकर ` उरश गयाश्ङ्ुलाने । जरतजन्तनल £ धिजबजाने ॥ 





कनकथार भ रि मखिगगनाना । बिभरूप अश्च 9 न 8 


+ कङ्छा फर कोटि यतन करि सींच। 
विन प भने खगेशसुन ; डटेहि पैः नवनीच 4 
य सिन्ध - 2 पदे भभुकेर\ महू नाथ.सब अवगुण मरे ॥ 





भि,  -/ > | + $ # - , ११) +) +, + १ ४९।। , 8। क 
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रामायण सं । ९६९१ 
गगन समीरज्नखजख्धरणी ! इनकी नाथ सहजजंड करणी ॥ 
तव भ्रेरित माया उपजापये। सण्िहेत्‌ सबस्नन्थन गाध ॥ 
प्रभ आयस नेहिकरहनसश्रहरी । सो तेहिभांति रहै सखखद्ई ॥ 
षरभभख्कीन्टमो हि सिखदीन्टीं । मथ्श्रादा सव तस्टरी कान्ह ॥ 
छार गवार शृद्‌ पशु नारी। ये सब ताडन कं अधिकारी ५ 
प्रभ षरताप में जाव सखादं। उतरिहि करक न सोरिबडाई ॥ 
भभू आज्ञा अपेर श्तिगाईइ । करहूबेमि जी तमि सोहा ॥ 

दौ > सुनतवबिनीतवचनगरति कहकुपाखमुसकाई । 
जंहि विधिउतरेकपिकटकतातसोकरह उपाइ ॥ ` ` 
जाथ नीख नर कपिदोउभाङ्ं। खुरिकाङ ऋषि आशिषुपाइ्‌ ¶ 
तिनके परस किये गिरिभष्रे । तरिहङिनख्धिघ्रताप तम्हारे ॥ 
भे पनिउर धरि षभ प्रभताई । करिह ब अनुमान सडाई ॥ 
ईहटिविधिनाथपयोधिबंघाईइय ! जिहि्रससयश्स्येक तहगाइय ॥ 
हि ्रःमम उत्तरतट बासा । ₹तह न्य खलगण अघ्रासो ॥ 
सनि कृपारु सागरमन पीरा । तुरति हर रामरण धीरा॥ 
खि राम वर्तित भारी हषिं पयो निधि ययोसखासे ॥ 
भकरुचरितकर्िभ्रभहिसनावा। चरण बन्दि पाथोधि सधावां }} 
क्तं निजभवनगवनेडसिन्ध्‌ श्रीरघवीरहियमतमाधरऊः 
यह्‌ चरितकखिमखदरखजसमतिदासततख्सामायरऊ ॥ 
सखभवनसंशयदमनश्नमन विषादरघपतिगुणशना | 
`  लजिचाशसकख्भरोसगाव्हिंसुनहि सज्जनशुचिमना | 
दो सकर समगं दा्थछरघचनायकफछ गखगान । 


 सादरसनहितेतर्हिंभव सिंधविनाजवयान ॥ 
दति्।रामचरितमानलेसकष्टकद्िकद्टव विभवं विमल 
| ब गग्यसलरपावनोनाम प्र॑चम; लषणः ॥ 
-----% 
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४. 7/1: कीणे थायननः-॥ ^ 


लङ्काक्ार्ड॥ 
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१ ^ ८. 
ः  बखद्ाभमतीवसन्दरतनं शाद्वमाम्बरं । कारल्वाठ क्षः 
उभषशधरगगाणशाकत्ियं ॥ काी्करिकसमपोधशयं 
ल्थाणकल्पषसं । नामाज्य गिरिजापरतिगुशनिर्धिंशरी किरं 
हं १ योददातिसताशम्भःकेवट्यमपिडद भं । टादश 
यसीशषंकरमसंतनोतमे॥२५ ` ` 11 


दं ख्वनिमेष परमाणयुग वषं कल्पशर चर । 

। 0 ` . .भजक्ि न मनतेहिरामक्ंकाखजासु कोद ॥ रि 

। सै सिुवचनसुनिरमसचिवगोरित्रभु्रसकहेड । 1; 
अवबिरम्बकेहिकाम रचहु सतु उतरे कीटक ॥ 

यु7& भानुह्ुरुकतु जाम्बवन्त कर जोरिकह । ` ^ 

नाथ नाम तवसतु चरचहि भवसागर तरह ॥ 


यह रछघुजखधितरतकततवारा। यससनि प निकहपवनक मा ॥ 
भ्‌ प्रताप बड़वानर भारी । साषंड प्रथम पचनधि बास ॥ 
तवं रिपुनारि रुदनजख्धरा । भरयो बहोरि `भय)देङ्छिखारा ॥ 
नि असक्तपवन सुतकेरी । बिहंसे रघृपतिः करय तनहिरी 
जास््बवन्त वे दाउ भाद्। नरुनीरुहिसंव कृथा य नइ ॥ 
राम प्रताप सामरि उरमाहीं । करहू सेत्‌ यास कंष्टन। ॥ 
8 खियेक प निकरवहौरी । सकड सुनहु बिनती इकमारी ॥ 
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रामायणलखं०।॥ ` _ २६ 
रमः चरणा पंकजं उरघरद्रू । कौतुक ९ (> भाद कपिकरटू ॥ 
घ इ वह ` मकर ` विकट बरूथा । आहू विटप गारिन कयुधा ॥ 
रू निकपिभारच्रेकरिह्हा। जय रघुवीर प्रताप समुदा ॥ 
-दो० :अंतिडतंग तरु छकगख रीरि ङेहिं उठाइ । 
¦ ;::1 "आनि देहि नरु नीकं बरचहिं सतुवनाई ॥ 
` श्णेखट विष्राङ आनिकपि देदीं । कन्दुकडव नख नोर सौरेहीं ॥ 
दे खि सेत अतिखन्दर रचना । विहंसि कृपानिधि वौखेवचना ॥ 
परमः रम्य संदर यहधरणी 1 महिमाञअरमित जाइनदहिंवरणी ॥ 
करिः, इहां चस्थःधावना । सोरे हदयं परस कल्फ्ना ॥ 
छनि कपीश बहुदूत पटाघे। मुनिवर निकर बोछि ¦ रे्रये ॥ 
सिग धापिविधिवंतकरिपृन। । शिवसमान अरियमोहिं नदूजा ए 
अव शनोद्धी मम दासकहावे । सोनर स्वभे हु सोहि न भावे ॥ 
शकर विमख भक्ति चहमोरी सीनर मढ मदं मति थोरी॥ 
` . को० शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रीहि मम दासत। 

४. ५ तेनर करदं कल्प भर घौर नर क महं बास ॥ 
ण रासेष्वर दश्चंन करि । सोतनतजि मसधाम सिधरिहे ॥ 
भो गंगाजल आमनि चहुइदि । सो संय्ञ्य सुक्ति 4 पाइरिः॥ 
सोकभकामजोच्धटतजसेदहि । भक्ति सीर तहि शंकर देहि ॥ 
पे कृत सेतु ज्‌ दशेनकरिहै । सोविुश्चम भव सागर तरि 
भि पे सचन्न सवके मन साये । मुनिवर निजनिजग्राश्नमन्राये ॥ 
भोदर्नारघुषति की यदह रीती । सन्तत करहिं प्रणतपरघ्रीती ॥ 
| से लु नीर नख नागर ! रासकृपाश् भयउ उजागर ¢ 
| १२ रे आनहिं बोड्दिं जेद्धं। भये प्रवर वहित सम ते ॥ 
(च माच जरूधिक्रीवरखी । पाहन गुणन कपिनकौकरशी ॥ 
“5 श्रीः रघुबीर भ्रताष ते सिस्धु तर पाषान्न। 
५४ ते मतिमंदजो रामतनि भजहिंजायप्रभु जान ॥ 

सेतु अति सुददृबनावा । देखि कृपा निधि के मन भावा ॥ 
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३६9 _ रामाघश सं थ | | | 
चरी सेनक वरणि न जाई । गरज मरकट भट समृदाई॥ 
सेतु चग चद् रघुराई । चितव कृषारु सिंधु : बह ताईं ॥ 5 
देखनकं घभु करुणकन्दा । घरकटभये सब. जखचर टन्दा॥| 
नाना सकर्‌ नक्रदषख व्याखा 1 तयोजन तनपरम विशाखा ॥| 
एस एक तिनि धरिखाहीं । एकन के उर एक ` पराहीं ॥ 
धरभूहिविलोकहिं टरहिनटारे । मन हर्पितं सव्र भये; सखारे ॥। - 
तिनको । ओट न देवि ये बारी 1 मगन भये: ह्‌ रिख्प निहारी ॥ 
 चङाकटक कद्ुवराशन जाई । कोकहिसक कपिदखनिपखाद॥ 
 दौ* सेतुबन्ध भङभ्रीर अति कपिनभपन्य उड़ाहिं ।' : ` 
+ ५ अप्रजचर निउपरचदिविनुश्रमपारहिजादहिं ए षि 
यहकतुक निक दौभा । विहोस चरेकृपारु रघुराई ॥ 
सेन सहित उतर रघुवीरा । कटिनजात कङ्‌ यथप मीरा॥ 
सिन्धु पार भ्रभु डरा कोन्हा। सकरुकपिनकहं ्रायसृदी च्टा॥ ~ 
खाहुजा फरक  सुहाये । सनत भाङ्कपि जहंतदंधाये ५ | 
सवं तर फ रामादेत खागी । ऋतु्रनचछतुहिकाकगतिः्यागी॥ 
वाहि मधुरफ़खविट पहिखावहिं । छंका सन्मुखशिखरचरावहिं॥ 
जक फएिरतनिश्चाचरपाबुहिं । घेरिसकर्मिखिनाचनचा विं ॥ 
दशनेन काटिना सिक काना । कडि भभुसुयश्च देहिंतबजाना॥ 
जिनकर नासा त निपाता ॥ ते्रावस हिं कही संब ` वाता॥ 
सनत श्रवा वारि च वधान । दशपुख बोलिउठाअकृलछानां॥ | 
जो बाधेउजखनिधिनीर निधिजरुषि सि घ॒ वारीश: : ;; $ 
| ू सत्यती्यानि धिप निधि उदधिवथोधि नदीश व | 421 । 
-ाकखतानिजसमृ अवहोरी विहंसिचरागहकरिमतिः मोरी ॥ 





म्‌ १6 व्‌ ये स. 

11 1 

चरण ना ५ म रामा नह वचनपिय परिहरिकौपा ॥ 
तरर कीज ताही सों । बुधित्ररुजीति सकियनाही्ती॥ ॥ 
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रामायणं  _ 2९ 
तुमहिं रघपतिहि अंतरकेसा ) खट खद्योतं दिवाकर जप्ता ॥ 


शरेति वं मधुकरैटनजिनसारा 1 महावीर दितिः सुतं सहार ॥ 


नेद्धिवक्िाधिसहसमुजमारा 1 सोड अवतरेउहरण म॒रिभासा ॥ 
तास विरोध न कीज्यिनाथा । कारकम गुण जिनके हाथा .॥ 
ल = -रामहिं सोपहु जानकी नाइ कमरु पद माथ ` ` 

` सुतकं राञ्य देइ वन जाइ भलहु रघुनाथ । 

नाथ ¦ ` दौनदयारु रघुरा्ं । वाघो सन्मुख गये न खाई ॥ 
चे द्य करन सो सवकरिवीते \ तुम सुर असुर ` चराचर जीते ॥ 
कदि असं नी तिदश्चानन । चोधेपनहिं जाइ न्प कानन ॥ 
तास भजन कीनि तहंभती । जो कतां पार्क ` सरता ॥ 


सोहं रच वीर घ्रणतगनुरागी । भजहु नाथ ममता मदत्यागी ॥ 


सनिवरथंतनकररिंजेहिकागी । भष राञ्यतजि होदि विरागी ॥ 
तोड़ ` कोशराधीश रघुराया । आये करन तोहि पर दाया 


£ जो पियमानहु मोर सिखावन । होइदि सुयश तिह पुरपावन ॥ 


` अन 
9 


दो० ¦ असकरि्छोचनवारिभरि गहिपदकन्पितगात 1 ` 
त नाथ भजहु रघुनाथ पद मम अ्रहिवातननात । _ 
च रावण मय सुता उखा । कहैरागु खक निज प्रभुता ॥ 


तुते त्रिया सषाभय माना } जग योधाको मोटि समाना 


च रुण कुवेरं प्रबनयम काला \ भुजबरुजिते सकरुदिंगपाखा ॥ 
च दनुज तर सव वश्लमोरे। कौन हेतु भय _उपज्‌[ ५९ ॥ 
नानाचिधिकरि तेदिसमञ्चादं । सभा व रौरि बड सो जाह \ 


 मन्दादरी च्दय अस जाना \ कारुविवंश उपजा अभिमाना ॥ 


सभा ८ जाड मिन सों वद्या । करिथकवनविधिरिपुसनर्‌ ज्ञा ॥ 
ऊदुर्दिसचिवसुनुनिसिचरना दा । बार वार जश्न पहु काहा॥ 
केष कवनभयकरियविचारा 1 नरकपिभाल्‌ अदर "हमारा ॥ 
कौ > वचन्‌ सवनके श्रवखसुनिकदध्रदस्त करजोरि। 
 । नीतिविरोध नकरियनभुसन्निनमविअ्रतिथोरि॥ . 








` (६.६ समाय र 9. | । 
कददिसचिव सनटकुरसुहाती । नाथ न मलदोहदिदहिभाती॥ । 
रिधिर्छावि एक कपि जरावा तासुचरित मनम सबगावा॥ | 
श्लधा न रही तुमहिं सवका जारतनगर न तहदिधरिखाह्नः॥ | 
सनत नीक आगे दुखपावा । सचिव द्रसमतन्रभुहिखनावाः॥ | 
जी वारीश बधाचंड हेरा। उतरे कापदङूसंहित सुषेख ॥ 
ग मनु सन्न नाव ह्म माह । चचनकटहू सव मालषखाई ॥ ( 
तात्रति 
लतिममवचन त्राद्र्‌ । निजसनगया मोहिंकदिकादर॥ 
वरया जे सन हुने कृह्‌हा ] एसृजग निकाय नर अहह ॥ 
बचन परम्‌ हिव सुनत कठोरे । कहरिखन तेनरभ्‌ थोरे॥ 
धम वट पठव सुनु नीती । सीति क रेयपनि रीती ॥ 








हमत जा मानह जसु मोरा । उभय भ्रकार सुयणजगंतोस॥ ! 
सतस्तनन कह ° व रिसा । शरसमतती हि श॒ठकोनसिखाई ॥ | | 
ते उर तश्य होई न ख॒वश्चसत धथेसि धम ॥ 
निपित्तगरा 1 अतिधोरा । चखाभवन कहिवचनकटोरा ॥ 
हिव त तीहि ५४ कसे । काल बवश्च कह मषन जते॥ । 
1 समय जान दशशीसा । मवन वखानिरखतथजतरीसाः॥ 
शिखर रचर आगारा। अतविचित्रतहंहोज्रलार। ॥ 
= तैहि मश्दिर रावण । खाभे किन्नर गन्धव गुव्रन॥ , 
छ ` यखातरजं बाणा। ष्य करहि अप्सरा अ्रबोणा॥ 
नासीर शतसखरिस सो र | 










श र धुतारा। उतरे सेनसंहित अरतिं भीरा 
दक <दर देखी । गरतिउतंगे समेस॒भग बिशेखी # 
व्य मनसह्‌ ये । लः शर चिनिजदहाथडसाये || 
ट हिश्रासन आक्तीन कृपारा ॥ 

















„५ ४ ( | 
भभ कृत शीश कपीश उद्गा । बामददहिन दिशिचाप (नत्गा ॥ 


ह्‌ = कर कमर सुघारत वानी । कह रंकेश मंत्र 1 ४ 
बेड भागी अंगद हनुमान । चरशकमख्चापतविधिनान # 
भभ पार खक्ष्मणवीरासन्‌ । कटि निषंग करब शर स 
खौ दिविध करुणाीरगुख धामराम आसीन । 
धन्यंसोनर ्याहिभ्यान रत रहतसदाख्वल। .॥ 
परब दिशा विदोकि प्रभु देखा उदित मयर । ` 
. कंल्योसबहिंदे खद शशिदिगगपतिसरिस अऊ ॥ वं 
परब दिशि गिरि गुहानिवासी । परम श्रताप तेज वख प र 
मेत्त नाग तस कृस्न विदारी । णश कटरा ग धं नि ॥ 
 किथरे नम मुकुताहरु तारा । निशि सुन्दरी कर र १८ + 
न्तेज्रभ शशि महं म चकताइ । कहड कला ति ८. नि 
रेह -सथरीव सुनहु रधुराया । शशिमर्हंभ्रकट र म्‌ (सोऽ 
भार्‌ ` राहुः श भादि कटकौड । उरमह परी ध (२५ 
-कोडकदननेबधिरतिभुखकीन्दा। सारभागक्ष शकर प 9 
द्र सो प्रकट इन्दुउरमादीं । तेहिमग्‌ दे खिव ५१ तरी ॥ 
ह्‌ श्रसमरु बन्धु शशिकेरा । अतिघ्रीतम उरढ क्ष 
चिषसंयंत कर निकर पसतारी 4 -जारत बिरहवन्त नर > = ~ 
दो कदटमारुतसत सुनहु प्रभ शश तु द | 
।  : लव मूरति तिर बसत सोई श्याम ५३ ध 
~ पवनतनय के वचन सुनि विहंस रामसुजान ॥ 
धथ दक्षिण दिश्वाबिखो कि पुनि बौर ५.५ । ६८५ 
 खि-विप्षण दक्षिण मासा । घन घंमयडकासिन ठ ५५ ॥ 
। सेयर मधुर गजंत ` चन घोरा । हो$ छश जनु उ रित कठारा } 
| रदत बिभीषण सनहु कृपाखा 1 होइ नतत न्‌ ` "खा 1 


-का शिखर सुचिर आगारा। तहं दश्च कन्धरकरं अखार। ॥ 


। 


ना 


1 


। मेघ डबर, शिर ` धारी । सोजनु जद वटाअरतिकारी ॥ 





१९ न 
॥ ` च ` चै पि _ चकः ". ` कक क च > = 


न्नी रर रिरि 


। च [ज च # न.  # 2 








धं ६. | रामाघशो ॐ 9. | | 
मन्दोदरी श्रवणं ताटका! सोइघरथनन्‌ः दामिनीदमंका॥ | 
चाजर्दिता _ श्छ _ षरा। सोहे रवसरससुनह्‌ सुरमपा॥ 
भनु मुसुक्रोनदेखि अभिमाना । चप चढ़ा वाया सन्थाना॥ 
दी ह छत्र (शकट १८ -सब। हके ' सकटीः बान काः 
यह कौतुक करि रामश्यर भविश्धो आइ निषंग 1 | 

रावा स^ शकर सव देखि महारस भंम॥ 

कम्पन भूमि न मरुत विशेखा। अश्श् कोड नधन नःदेखा ॥ 
श्चि सवनिजहदय विचारी । अकृनभयड भघंक्ररः भारी ॥ 
रावा दीख सभा भय पाङ । विर्होसि वचन कट्य॒क्ति बनादं ॥ 
शिरो गिर. सतत शुन नहा । सकर गिरेकस्तञ्मशकनतारी ¶॥ 
फ्ायन करहु नि्जानज गहनां 1 गवते भेवन सकर श्िरनाङ । 
मन्दोदरी शोच उर बसेऊ । जवते रवा फ़रुमहिखसेकः | | 
सजक्छ नयन करहरखछरजारा) सुनह प्राणवति विनती मोरी 1 


राम विरोधय कन्त परिहर) जानिः 
द्यो बिश्व रूप रघुवं मणि क न्‌ जनिहठडरधरऊः | ‹ 


रह 
+. च्छक कर्पनाबेद कह -ओं क | 
पालाः शाश अजधाम्रा 1 अपरे दोक अरगन्ह चि 
कटि विकास ध १ "छा । नथनदिवाकर नि 
, जासु क ५८ ॥ सधिरुदिवसनिमेषत्रधारा । 
„व वि “ । मारुत्‌ सनिगमनिज्ञं वानी 
| ल्भ यम दसनकराखा 1 मायां हास ब 
रन: ऋष्ट दश भाराः। अहि 








थ शेध सरि तान सजा रा । | 
माव गी कजा (९1९1 "र [| 

क ॐ ध रिं शिव एः ५ नगमयं भरभको वहूुतकर्पना ॥ | 
ध। शह न मन शशिचित्तःमहान ` 1 


दा“ मर्रज वारः +र अचर्‌ मघ क्पःराशिममवान ॥* ५ । ॥ 


,.. "च ~ ~ म ह) व ज न ^ "रुक । , णि 


च ऋ कवकाकााकक्क्क = 





रासायण ङं} ३६६ 
ङञो अस विचारि सुसु ग्राणपति घ्रभुसन बर विदादइ \ 
त्रीति करहु रघुबीर णदं मन अहिवात न जाई \ | 
हस नार वचनं सुनि काना । अहो मोहं हिमा वरुवाना ॥ 
नारि स्वभाव सत्य कचि कठडे । अवगुणत्राठ सकाउरर द्रं ॥ 
साहस अन्त चपरखता माचा । भय विवेकश्चशोच अदाथा ॥ 
पक्र खूप सकरुतँ गावा । अत बिशारुभ्यमोहिंसुनावा॥ 
खः सव त्रिया सहज बभ्मोरे । समुक्षिपरा भाव अबतोरे ॥ 
जानं बिया तोरि चतुराई । यहि सिके उमोरिन्रभुताई ॥ 
तव्‌ वततकी गड श्टगरोचनि } समुञ्षतसुखदसनतभयमोचनि॥ 
मन्दोदरि मन' सहं यदह ठथऊ पिका ्रशमतिध्च भयऊ ॥ 
दो० बहुविधिजल्वेसिंसकर निशि परातभयदशकन्ध। _ 
सज अश्चंक सी रंकपति सधा गये मद अंघ ॥ 
लो फे फे न वेत घदपि सुधा बषहिं जख्द । ` 
मरख हदय न चेत जौ गुरु भिरुहिं विर चसम्‌ ॥ 
कीति क्षेपक इ 
दा० मंचिन सहित दशानन चडेव धवरहर जाय । 
सारन कह तब राजसन देखहु कपि समुदाय ॥ 


1 


येजो सिंहनाद किरुकरदीं! सक्ततां उन्नत संचरही ॥ 


सहसकोटि अतुङितबख्वाना । इन्द्के संग वानर परिमाना ॥ 
रण अजीत ये सहज अश॑का । नाद सनै कपे गद्‌ ङंका ॥ 
४ हु इनके ठंगर 1 जनुकऋतु पाव थुग धनु पुरे ॥ 
विसकमौ के सुत शणखानी । इन्टपरसेपय श्र उतरानी ॥ 
` वसां लाञ्रशिरिकन्दर मादी । गोदावरीविमर _ जरपाही ॥ 
= आभे चावहिं बीरा । इन्दपर कृपाकरहिं रघुवीरा ॥ 
यमह कर संगर ढीच्छा । कञ्जक्ब्रणनाम नर नीखा \ 
^ पड्मञ्रररहं कपिकटक चख्डनकी भजद्धाहं 1. 
` निजकर सुशमि सुमन ऊँ रघुपति पृजी बाहं ॥ 
। , # द्र 


म" ह+ व्क \ , अ अशि _ की 1 ~ 1, _ द ७ # 


रिरि 


॥ ` "क च मि 


क न या क बात = 
ऋक सङरद 
= ॥॥ 





4 क देव दनुन को जृ राह । पश होड कर्‌ कंबुक नादी ॥ 


३७ क रामयणं +क। ६ | 
यजे आवत अचर समाना । चौदह ताड ऊच षरिमाना ॥ 
बास पृचछिन्दा के तर करई 1 अम्बुदनिकर निरखिकरधरई ॥ 
रक्तकमरु दसम सव देहा । जनु विकसेड सध्याकर मंहा ॥ 
इते मेदिनी पृदधे. भवां । कंका साह चितव जनु खाई ॥ ` 
तारा सवन वाख्कि. जायो । अतिजन्ार रघपतिमनभायो ॥ 
द्य गगन इहिकं प्रभुभान्‌ । पंचपटुम कपि निकर पयान्‌ । | 
करे बन वासवः कर भंगा। उदयाचर कहं छह उदगा ॥ 
परम चतुर सेनप इदि खागी । रघुपति कृपापरम बहभागी॥ 
दौ पाड धरा धरि चापे पन्नग होड अका! 1 
सेन अय सर देखहु यह अंगद युवराज ॥ 
यह जो श्वेत वरण तन रेखा । मनहुंरजत गिरिशुङ्विशेखा ॥ 
दीधंकेश दारुण मुज दशडा । चपरचरत बखवदिभ्रचगडा ॥ 
भस करं जख्निधि के तीरा । पान ` कर गोमती सनीरा ॥ 
प सु्रीव केर अधिकारी । सब अ्यह्‌ यद रचे सवारी ॥ 
जनमत चन्दरहिथसन उड़ाना । इहिकर प्रुपारथ जगनाना ॥ +, 
निरि गगनराकाशशिसोहा । शिशुग्रनानतेहिरुगिमनमोह॥ 
धरगीधसक्रि धरनजव उदे । सत्तर योजनते पुनि क्षिरेडः 
दो० कोटि पच शत मक ट रह सव॑दा साथ। ` : 
काख्हुते र ररिसक कुमुदनाम कपि नाथ ॥ ` ` 
क सावन घनडमह्‌ ॥ ` 





॥ # # 
\ 





येदेखहु जे दिश्चि धुमडे। मनहु ट 
आग पीदं दशदिशि धावहिं । शिाशृष् तस तो 


= न † ७ ता रतग्रावहि ॥ ` 
सहसनाम बङसबहिसमाना । सतपहूम इनकृर परिमाना ॥ 


न 
1 यत 
क 








` काशी पुरीः वास इन्द केरी । समर कतह निनपीट नसी ॥ 


तीक्षा दन्त नखायुध धारी । इन्र यदध ये जानहिं भारी ॥ 


# "क न क च कौ नर 





रामायणं ख०। ३७१. 
वसे अशंक नमवा तीरा । अशनि समान अवेद श्षरीरा॥ 

दो० सचिव सुकंठ राजकर रधुः कर ब्रियदास । 

सो जहमन्द जो याहिरण चटजीतनकी आसं ५ 
अञ देखह यह्‌ यथ अवार्‌ । पीतवबरण होइ गयरउपर्हर्‌ ॥ 
बार भररुण मरीचं जसफ़टा । निशिचरनिकर तमीचरद्ट ॥ 
चरोविस्त गर्वद इन कर धह । सट बन्द समक्ोटि समा ॥ 
जिला चे जे आगे परहा 1 1 यंन सदि गदं सम कर ^ 
कचन भिरि कन्दर के वासी । इ य॒थ नाय अविना ॥ 
अति बरुवासव कर दिंतक [री । सषा सुकं केर सुखकारी ॥ 
पान. करे गगा कर नीरा । पवत यु (न शर(र 
दिन दधिनि सिंहनाव ज्ञो हो$ । गजत आवत ॐ कपि सौ ॥ 
दो० यश तिहु मड गङितगज बरुकरनाहिनग्रत। | 
` ह कपि राजा कशरी सबन जासु नुमन्त ॥ 

उत्तर दिशि दे खु रजघानी । जनुठृकारुडमिशरभ उड़ान ॥ ` 
मरकट निकर बिक नुरूटटे 1 आवत ददयि कुरु जनुट ॥ 
हि दरु युथ नाय अहई । अति बरुवत राजसंग रर्हई ॥ 
पिके रूप अनर अबिनासी। एकश्च रि पात्र के बासी ॥ 
तिः स॒न्वर श्ररुसमर विपक्षा । सहाबरी दौ गवय शक्त, ॥ 
र दै गज ति रण धीरा । पीवहिं तंग भ कर नीरा ॥ 
रि सहत नागब जाहः ॥ इन महं स्क कर म तादी ॥ 
>) गंध मादन नामा 1 रणच्रज पनिसबगुणवाम। ५ 


ह° बास व विधं सस्व "2 तेजन महं जस भार, 
18 न्‌ ॥ यह्‌ बानर अति बङनीति निधान ॥ 
तर सम टह! । जस कैराग्र शरदं कर मेहा ॥ 
| काम शूप चितबर्त चहु कोन ॥] 
} म अत्‌ प्रख्यं २ २ त्म चाषं ॥ 
त॒ब्रतै काम रूप यह्‌ भयर ॥ 





/ . ^ त 






३.५२ रामायण ङं° । प ध | | 
मघवा इदि सन कीन्ह मिताई । करं सदा सह दव साई ॥ 
` सदसक्तोटि कपि इहिकं संगा} राते पीत येत वह रंगा॥ ` 
बचन खषा समघ्रभु यह्‌ नाही । अपरबाछि जानहु मनमाहीं ॥ 

 दरद्ुरं शेर सदन इदहिकेरा । मनवबच कम्मं रामकर चेरा ॥ 

दौ ° शरिवर खाघत आवत चरत्‌ उडावत रेगा । 
तरणि तेज इन ध रूघे तारा तनय सुच्णा॥ ,,« | 
यहक्िलस्तत मनडं [गारगेरू । दिनमुखहबिजसरहतसुमेरू॥ । 
सोदकपि प्रथमरुंक जहिनारी । भ्रमुकंदिरुगिभावतदइरिमारी ॥ 
अंजनि शमं जन्म जव भयऊ । ्षुधितजननिसनअरतसहयङः॥ 
दक सुपक्ररय फर । सुनसचितयडतउत चितचाट्‌ ॥ 
 बाङ्ञरणशरखि गगनउड्ाना । प्रसेसितरणि बासवतवजाना ॥ 


3 
+ न 
न 
न = यन । भ 
््‌ 


` मारेउ बनू चिक ट । कौपि पवन समीर्‌ सम वेदी ॥ 
देवजिकख्टड अस्तुतिकीन्दा । कुलि शोडतन अससवरदीनहा ॥ 
बिया पठत _ भानु पाहा । उरुटौ गति रवि अने नारीं ॥ “ 
नारिधि कधेड गोयदे जसं। चदि कपीश सन जलब केसे ॥ 
द° ग्वं पीत वारि बदन तैज अति रान 1. ॥ 
 पवनते बेग अ धिकजतु अनर नितंब सश्राज॥ 
अतस्त कसम वरण तनुरंखा । पुरुष पराण घरे नर बेखा ॥ 
मत्त गजे श्ुषड भुज दण्डा । धनुष बा असिधरे ध्रचगडा ॥ 
उर्‌ विशाख अ्रतिउश्नत कथर्‌ । कम्ब्‌ कंठ रेखा प्रसन्न बर ॥ 
मुखद्विकी उपमा कवि जं । शशि सरोज समकर न सोह 
दशन ्पातिक्री कांति कै कौ । ङख्कतमन पटत्रिथ ङेको ॥ 
देखत अधरनका गररणादू | बिम्बाक्नल्‌ बन्धक ` रुजाई ॥ 
। शुकछयडदि नासिका खना । केकि नहि पटर रवै ॥ 
। । श्रीश जटाके मुटः अनाधे । भारबिधरारुतिरकश्रतिभाये ॥ 
| दक्षिणदिशि सक्ष्मबख्वीरा | ९मवाहू सम अति रणधीरा ॥ 
दौी९ बाम भागः विभीषण श्रिर्‌ अभिषेका राज। ` 


५ 








` च्-- 








1. उन हि 7 त कू के छि । 
न 





५ रामायण रंऽ।! _ ` ३७३ 
बोन संत्रसवर जानि अकल करदं सुका । 

अव देखह्‌ यह्‌ सेन सुह । भं मेघ चटा जनु ददं ॥ 
कन्या एफ व्रह्म उपजाई । नयन्‌ भरि अर रूप सुनाई ॥ 
बार भाव दिनकर बल दीन्हा । ऋतु जानीवासवरति कीन्हा ॥ 
तक जमर बीर दवौ जाये। देव अश बान तनु पाये॥ 
किष्किन्धा पर इकर धाना । टेव सरिस मधुबन उदाना ॥ 
ऋष्य मक इनकर बिश्चामा। चातुमीस बसे जं रामा॥ 
बाी ज्येष्ठ राम रण मार्‌ । य॒हिकदहंराजतिखकम्रभुसार॥ 
तारा तासु भ् पटरानी । नेहिकरपुतश्रंगद मतिज्ञान ६ 
संहस शंक कर अरबुद एका । अ रब्दसहं सहसकिविनु + ॥ 
सहसबिन्दुगणकनगुणिमाना । महायद्च तेहिकर परमान । 
से पद्य अठारह साजा । विरह बेड राम छे कजा ॥ 
दीरयेष अर नथन विशाला । कम्बु क्ट मो तिनकी माड। ॥ 
 दो° रस्त 7 साति सर्द वरु सदा ्मकी सीव। ॥ 
वेत छत्र शिर शोभित यह राना ८ 














ए उ कि. 1 यमि 
, ` सड गण सागर इश्च रामकृपा जापर करहि ॥ 
| ` स्वयं सदि सवकाज नाथ मोहिं आद्र दयउ। 
असविचारियवराज तनपुरुङित द वितभयउ ॥ 
श्रम श्रताप उर सहज अशा । रण वरकुरा वाङ्सुत वका ॥ 
। । पर पैठत रावण कर बेटा । खेरुत रहा सोदोइ गइभेर नि ।. ` 
| वाति बात कषे वदि आईं । युगुर अतुरुबरुपुनितरुणाई ॥ 
तेहि अंगद कदं खात उाईं । गहि पद पटकेड भूमिश्च माई ॥ 
| निशिचर निकरदेखि भटभारी । जदं वहं वरे न. सकर्िपुकारी ॥ ` 
1 एकएक सन मर्म॑ न कदी । समुक्षितासुबरचुपहोइरददीं ॥ 
भयर कोराहर नगर मञ्चरी । आवा कपि खकरा जेह्‌ जारो ॥ 
अवरौ कहा करिदि करतारा । अतिसभीततसयकरटिबिचारा ॥ 
बितुपद्धे सगु देर बताई । नेहिविलो किसोऽजनादिसखाई ॥ 
द गयो समा दरबार रिपु सुमिरि रामपद कंज ॥ 
सिंह ठवनि इत उत चिते घीर वीर बरुपंन ॥ 
तरत त्िश्चाचर एक पठावा । समाचार रागि सुनावा ॥ 
सनतवचन बोखेड दप्रशीष्ा । आनहु बो रि कर्टाकरकौ शषा ॥ 











यतु पाई दूत बहु धये। कपिकुःनर!ह वलट अचि ॥ 
शरंगदं दीख दशानन वेसा। सदहितप्राराकन्जलगिरिजसा । 
भजाबिटप धिर श समाना । रोमावली रता तरु नाना ॥ 
मख नासिका नन अरुकाना । गिरकन्दरा खोह अनुमाना ॥ 
गयड सभा मन नेक न मुरा । वाङ्तनय अतिबल बाक्रा ॥ 
उती सभा सव कपि कददेली। रावण उर भा क्रोधवि्ेली॥ 
| ^  दी* यथा मत्त गज यथ मह चानन चलि जय 
६ ` ` : राभप्रताप संभारिउर बैठ सभहि शिरनाव 
४९ ४. कन्ध कवः तते बन्दर चँ चवर दू तं दश्नकरपर # ॥ | 
4 कटद्चकन्ध कवन त बन्दर । म ९९५९2, शान ४ 
। = लनकरितोिस्हीमितां । तवं दितिकारय धर भ 
(मम्‌ जनकटितोहिं सहीमिताद्र । चव हवन 0 


1 6 ४ 6, 
= = 






४ वपाक । = ` 
[। । का 8, #` श्र 6 
क्‌. & च ## ॥ १ उ. 
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रामार्ण ङ०। ३७ | 
उतम कुरु परस्त्य कर नाती । शिवु बिरंचि पजेहुबहुभांती ॥ | 
बर पायउ. कीन्हे सबकाजा । जीतेह्‌ रोकपारु सुर राजौ ॥ | 
{ष अभिमानमोहवश किम्बा 1 हरि आनेहुसीता जगदम्बा ॥ 
अत्र शुभकहा करहु तुम मारा । सब अपराधक्महि्रभूतोरा ॥ 
द शन गदहु ठण करट कुठारी । पुरज्‌ासूग सहित निजनारी ॥ { 
:` सादर जनकसुता करि आगे । इटिविधिचरहुसकरुभयत्यागे॥ 
दो° भ्रणतपाख रघुवंश सगि चादि बाई अवमोदहि। 
 । :.  सनतहिं आरत वचनन अभय करर्हिगे तोहि ॥ 
र कपि -पोच वोलु संभारी। मृष जानसि मोरिं सुरारी ॥ 
कहूनिज नामजनक  करभादं । केहि नाते मानिये मिताई ॥ 
अमद नाम बाछिकर वटा। तोसों कवह्ं मइ दौड भटा ॥ 
अगदं बचन सनत सकुचाना। र बाछि वानर म जाना ॥ 
अंगद तदी बाखिकर धारक ॥ उपजेउवंश्रनरुकृर्घाख्क॥ ` 
गं न गयउ था तुम जाये निजमुख ताप दूत काये ॥ 
` अबकहु कुशखवाङ्कर्ं अट्इं । विहं सिवचनञ्रंगद रसकं ॥ 
दिन दश्च गये बाकि प्ंजाह । पदेह कुशखसखा उरराईं ॥ 
राम बिरोध कुशरु जस रोई । सीसवतुमहिं सुनाइदि सोई ॥ 
, सन चठ मेद ` दोह मन ताके 1 भीरधुीर ९९५ नहिं जाक ॥ 
` द्रो दमकुख्याखक सस्यतुस कुरुपारुक दशश।श । 
 अन्धड वधिरन कदर्हिख्रस श्रव णनयनतववीस्‌ ॥ 
, हिव विर सुर मुनि समुदा । चाहतजापु चरणासेवकाड ॥ 
तादृ 'होह दम कूर वीरा । ठेसीमति उरस न तीरा ॥ 
०2 मोर बायी कपि फेरी । कृत दश्षानन नथः । तरेर ॥ 


सनि वमचनकडिनने सद । तिव = वश्रहऊं ॥ 
< कपि धर्म भीरुता तोरी । हमद सुनीकृत परतियचोरी ॥ 
" टत ध रखवारी । बिन मरहु ` धम्मंत्रतधारी ॥ 
कान बिन भ गनिनिहारी । क्षमा कीन्ह तुम-घमं ह + री ॥ 


। {1 # ॥,. ^ ^) 


. 
4 





रामाखण रं° 1 


। खोकपारु वरु बिपुख श शि य्रसनहेतु जिमिराहू॥ 
) 1: | पनि नभस॒र ममकर निकर कर कमख्नपरवात॥ 

॥ + हिः शोभितमयोमरारद्व श सहित करस 

|| तुम्हरे कटक मा हिं सुनुरगद। मोन भिरि कौनयोधावद्‌ ॥ ` 
तव प्रभनारि बिरह्‌ वङ्‌ हीना । अनुनतासुदुखद्‌ खित मरीना। 
त॒म सुग्रीव कुर्म दोऊ । बन्धु हमार भीरु अतिसोर॥ 
जामवन्त मंत्री अरति बहा। सो किमि होड समररारूइ। ॥ ` 
शिल्प कम जानत नल नीला । हैकपि एक महावर चखा ॥ 
आवा प्रथम नगर जेहिजारा । सुनिहसित्रीरेडव दिकुमारा ॥ ` 
सत्य बचनकह निशिचर नाह! । साचहु कीश कान्द पुरता ॥ 

| रावण नगर श्ररप कपि दद । कोश्रत शट कहै कोसुनई ॥ ` 
जो अतिसमट सरादेहु रावण \ सा सम्रीव कर र्षु चप ॥ 


चखवहूत सो बीर न होई । पठवां खवरि रेन दमस द ॥ + 





® 


दो अव जाना पर दहेउ कपि बिनु घ्रभु आयसुपाई। । 


गयड न किरनिजनाथपरं तेदि भथरदेड सका ॥ | 


| कोञनं हमरे कटक अस्त तुमसनर्रत जी सीर्‌ ॥ 6 4 





। छ्ीति विरोध समानसन करय नीति शरस राहि 16 ८ 





जो गणपति बध जेडुकरि भखोकदे कौ त ¢ हिः 
यद्यपि कुता रामकं तोहि बधे बड़ वष! `. 
दनि दुन व जति कर॥ 
| जीं व्रतिषार ताध हितं कुरे ¦ र अमेक ॥ ` : नः 
भ्य जोनिन भरम्‌ का महंतहनाचरिषरिहरिराना ॥ ` 


#. 4 नाचि कृद. करि ोगरिन्नाह । पतदितकरकरम निपा ५ 











+ 
म्मे भीरुता तव जग जामी । पावा दरश महू अड मागो | 
` को० जनि जल्पसि जडजन्तुकपि शट विरोक ममबाहू | 
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` शमाय ० । ३.७७ 
गंगद स्वामि भक्त तव जाती । षभुगुणक स्तनकह सिह दहिम ती ॥ 
` ` मैं गुणगाहक परम स॒जाना 1 तवकटुषचन कसानदिं कानो ४ 
कहकपि तवगण गाहक ताईं । सत्य पवन सुवसीहिं सुनादं ॥ 
वन विध्वंसिघुतबधि पुरजारा । तदपि नतेदकृतकदज्पकारा ॥ 
 सोद्बिचारितव प्रकृत सहाई । दणदन्धर भे कीन्ह ठं + 
., देखेडं आइ जोकदुकपि भाषा । तुम्हरे खाज न रोषृन सारा ॥ 
+ « दो० वक्र उक्ति धनु व्रचनःशर हदथददह्यो रिषुकीश । ` 
प्रतिउत्तर सनक्िन्ह मनों काहतभट दशशस्ष ॥ ` 
जो असमतिपितु खायहुकीशा । कदि्रसबचनहंसादश शाशा ॥ 
पितहि खाइ खातेडं अब्र तोदीं । जबहीं समुद्चिपरा कदमो ॥ . 
वाङ बिमर्यश भाजन जानी 1 हते नतह अधमज्रनिमानी ॥ 
कहू रावणा रावणा जग केते । मे निज ध श्रवस सुते सुनुतेते ॥ 
चडि जीतनरकगयउ. पताखा । राखा बाधि शिशुनहयशाा ॥ 
खेखहिं बारुक मारि जाद । दयारागि बलदीन्द छ डाईं \ 
एक बहोरि सहस भन देखा । धाइ धरा जनु जन्तु विशेखा ॥ 
` कोत्र काशि भवन रे आवा । सो पुरुस्स्यभुनि जाइदडावा + 
दौ ० एककदहत मोदिसकुचग्रति रहा बाख्क कांख । 
` :: तिनमहं रावण कबनं ते सत्यकदहुताजमाख ॥ 
सन शटसोदरावण बरुशीखा । हरिभिरिनानुजासुमुजरीलखा ॥ 
जानु उमा पति जासु सुराई । पज ज!ह्‌ शिर सुमन चइ ॥ 
शिरसरोजनिज करन्द उतारी । पले ञमित बार चिपरासी + 
| भृजविक्रम जानि दिगपाखा । शट अजहू लजित्तद्धे उरशाखा ॥ 
 जानहिं दिग्गज उरकठिनाई । जव जबभिरेडे जाह तरिर ¦ 
7. जिनके दश्नन कराड न रटे । उर (गतत. मं खक इद्रे ; 
जास चरुतडोरखतदह मि धरण । चढृतमत्तग नजिमिरुघत = 
सोदरावशं जगविदित ्रतापा। समे न ्रवशञ्रङीकं < रणा ४ 
कार | तेदिरावगकरखचुकह्‌सनरकरक्‌ रसिवखान ४ । घ्‌ ( 


८ 
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> रामायण छं* । ` 
रेकपि बवर खल्व खे अव जाना तव ज्ञान ॥ 


सुनि अंगद सकौप कहवानी । बोर संमारि अधमज्जभिमानी॥ ~ 
सदसबाहु भुज गहन अपारा। दहनज्रनरुसम जासकठारा ॥ ` | 


जा परशु सागर खर धारा । वृधे नृप अगणित बहुवारा ॥ 
तासुगवे जेदि देखत भागा। सोनः क्रिमिदकंट जभामा॥ 


रम अनुज कसर शट वंगा । धन्वी काम नदी पनि गंगा ॥ ` 


१९ सुरधनु करपतरु रखा । अन्नदान पुनि रस पोथखा ॥ 
° गतव खग अहि सहसानन । चिन्तामणिं शी उपसदन ॥ 


। मतिमंद खोक वकुरट। । छाभाकरघुपतिभक्तिरकुरटा ॥ 


८. सनस! हत तव मानमयथि बन उजारि प्रजारि। 
न । कतर्‌ शठहनुमान कपि गयउनो तव सूतमारि॥ ` 
= रव्या परिहरि चतुरा । भजसि न कपासिन्धरघ रार ॥ 
७ सर भयतिरामक रही । वृह्य सद्रसक र!लि न तदी ॥ 
व जन भारसि गला । राम बेर दोडहि असर हाखा॥ 
ः र निकर कपिनके आगे । परह्‌ धर राम शुरलखा ॥ 
त तव्‌ शिर कन्टुक इव नाना । खेरि भाल कीश चौगाना॥ 


लवर को पहिपनावर । 


तव।कचकिहिमसगारतुम्दारा। अक्तविचारिभज रामडदारा ॥ 

शनत वचन राशा पर जरा । बरत अनल महं जतुचुतपरा॥ 

` दौ कुम्भकशं सम बन्धु मम स॒तप्रतिदढ शक्रारि। ` 
मार पराक्रम सुनेसि नहि जितेडचरा चर्य रि॥ 


शठ शाखा मृग जोरि सर इं । वांधा सिन्ध दे प्रभताई॥ 


ॐ, 


सधि खग अनेक वारीशा शरन होहि सन = 


वीस पयोधि अगाध ्रपारा। को ्रसवीर्‌ जो चावहिषारा ॥ 


भम भुज सागर बलजर परा । नहं वृडे सर नर वर शरा ॥ ` 


दिगृपाखन मै नीर भरावा । मूपस॒यशखल मादिं सृनावा॥ ` 


१ | | वन्‌ ध | ¦ ॑ 
जी पं समर्‌ सुभर्‌ तव नाथा । पुनिपनिकरहसिनासुगुणगाया॥ 
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रमायगरं०। ` ३५६ 
तो बसीहि पठा कहि काना । रिपसनभ्रीतिकरतनाहराजा ॥ 
हरि शिरिमथननिरखिममवाहू । एनिशटकपिनिजस्वामिसराह\ 

दौ० शर कवन रावय सरिस निकर कटे सीश। 
तें अनर महं वारवाहु हपित साखिभिरीश ॥ 
जरत धिरोकेडं जबाहं कपाङा । विधिके सिखेभ्ंकनिजभाखा ॥ 
नरके कर आपन बध वाच्‌, । हंसेउजानिविधि गिराञ्र्षाची ॥ 
सो मनसपञ्ित्रास नहि मोरे । सिखा विररचि जरठपतिभ।र ॥ 
ओन बीर को शठ सम आरम्‌ । पतिपनिकदसिखाजपारिव्याग॥ 
कह अंगद सङञ्ज जंग साह । रावण तोहि समानकौउनाही ॥ 
<| निजगशनिजमुखकह्‌ दिन काउ 
| ततिबार बीस तं कटी.॥ 
दी 1 जिते नसहसब्‌ाह ~ ली ॥ 
सन मतिमन्द वंह अव रा। काटे शीशन हदयं शरा ॥ 
वाजीगरकं कहियन वीरा । क“< निज करसकङ शरीरा ॥ 
टो जरदहिं पर्तग व्िमोहवश्च भारवि खर वृद । 
ते नहिं शर कदहावहा स द्य देख मति मन्व 
अव जनि बतवद्व लरक्ररही। सुनुपमवचन मा ' परिह्रदी ॥ 
अस विचारि रचुबीरपठायउ ॥ 
उ.कपारा 1 नहि ग नारिधशवधे शुगाडा ५ 
प्र थङररे । सेड 2 र बचन शठ तेर ॥ 
तोरा । ङे जातेड सीति बरजोरा ॥ 


ररी । स्मे हर आ 


शिर अरु शेर कथा चि 
सो भजबख राखेड उरच्‌ 


बार वार इमि ह 
मनमहं सुषि 

नाहित करि मुख भर्जन 

ातिड" तव बरं अध स 

निर्तिचर पत्ति गब बहुता । भं रघपति स्वक 

ज्ञो त र्म श्रपमानदहिं डरङऊ । तय कौतुक कर ऊ ॥ 
तोहि पटकि महि सेन दति चौपट {5 / तवगादं । 

ह्दीदरी समत श सतहि रेजाउ॥ . 
तदपि बड । नवे वपे नहि कष्टं स्त ॥ 


न © 








॥ 
क 
‰\, -+ 
५ प: 


^ रामाधण रं°।. 


कौरुकाम वज्कृपश विभ । अंति दरि दु अधशीश्रति बढा ॥ चर | 1 


सदारोग वक सन्तत क्रोधी  रामविमुख श्रुति संतविरांधी ॥ 


तन पोखक नन्दक अ्खानी । जरनजीवत सम चौदह प्रानी ॥ . ^ 


अस विचारिखल वधान तोही ॥ शवजनिरिसउपजावसिमोरहीं ॥ 
पुनि सकोप कहनिशिचरनाथा। अधर्‌ दशन महिमीजतदाथा ॥ 


र कपि पौच मरण अव्‌ चहसी । छेटे बदन बात बड़ कटसी ॥ | 


श , जङक।प बरुजाके । बुधि ब तेज प्रतापन ताके ॥ 
2।० अगण अमानं अचारितेहि दीन्ह पितावनवास । 
` साहुखग्रर्युवतीधिरह पुनिनिशिदिन ममव्रस व: : ` 
जिनके वरुकौ गवं तीहि ण्स मनुज अनेक 1 | 
` खाहि निशाचर दिवसनिभिमूढुसमुञ्च तिरेक ॥ 
जवतेहि काच््‌ रामओी निन्दा 1 कोधवनः प 
इरि हरनिंदा सुनर्हिजि काना । होय 
कट कटाई कपि कुंजर भारी । दोउ 
डीरुत धरथिं सभासद खसे । चरे भागि ¦ भयं मारतञ्रसे ॥ 
गिरत दशानन उदा संभारी। भृतक परेड मुद चारी ॥ 
कचु निजकररे शिरन समरे । कड अंगद जः" 


प्‌ गोघात संमानः ॥ 


कै रावा कर कष चलि । कुरिषाचारि आवत अरतिधाये॥ 

कहे घ्रभुसिजान स्दवडराह्‌ । ठक न गरशनिङ्केतु निराह ॥ 

ये किरीटः त 4शन्धर्‌ केरे । ज्रावत बा तनय क प्ररं ॥ 
दी क्‌ रह कर पवन सत आनि घरे घम्‌ पास । : 

तति विवनकाल य, 1 

उह कदत दश्जन्ध रिसा । घरि मारहुकपि माभिनजादं ॥ 


इहिषिधि वेगिसु" एसवधावहु । खाहुषाटकपि नर्कदपावहु ॥ 
महि अरकीश्च करिकर इदा । जियतधरहतवसी दीउभाई ॥ 


# 


न्ततबभयड कपिन्दा॥ 





द श्रमु पास प॑वार॥ 


1 
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| रासाय =< । ३८१ 
सगल कराटिनिखजकूख्घाती । ब रुवि्छोकिविहरतनरिंद्धतौ । 
रोतियं चीर कुमारभ गामी । खखमलराज्िमन्दंमतिकमी ॥ 
सन्निपात जस्स दुबीदा । मयसिकाटवश शठमनुजाद। ॥ 
याको फर पाहुभे आशं । वानर्‌ भा चपेटन रगे ॥ 
` राम मनुज सोत अस बान | गिरहिनतवरसनाअमिमानी 7 

-न्छगिरि है रसना संशय नाहीं 1 शिरन समेत समर महिमा 
सो० सो नर कयो दशकन्ध बालि बेड जहि एकश्‌ । 
` वीस रोचन अन्ध धृक ८५ जन्म कुजाति जड ध 
, “+ तव शोणित कौ प्यास तवितराम श्चायक निकर । 
। ` `: तनेउतोहिं तैहि्ाश' कटज्पसि निंशिचरअधम्‌ ॥ 
नै तव दुश्चन तोरिवे खाक । आच पेन दीन्ह रघुनायक ॥ 
असरिसि दोत द मुख तीरों । का गहि सुद्र महं वीरौ ॥ 
र कर फट समान तब र्का । वसरहिमध्यजनुजन्तुशका ॥ 
क्क बानर फक खातन बा ) आयसुदीन्ह न सम उदारा ॥ 
यक्त सनत रावया मृश्काड । मदसिखेसि कह अधिक 2 इं ॥ 
लि ऊहं असगाठनमारा । ५ टितपसिनतभविरुवारा॥ 
सचि मै रवा र भुज बीहा। जीन उपारों तव दश भीहा ॥ 
राम घ्रतापसु मिरिकपि कोपा । समभामास प्रणकार ] पदरा पा॥ 
जो अम्‌ चरणस्का त्राह ` म्रह्टारी । फराह राम सीताम हारौ ॥ 
तद सम -सवकरदश््ीष्य । पदगहिषरणि, पच्छारहुक। श! ॥ 
| जी त्‌ प्रदिक बलवानः । हरषि ट ट अहि तुह भ टनानी ॥ 
पदि करिनङ विपु उपा । पद्‌ न टर 92६ शिश, : 
निटि क्षटर्िसुर आ ती । टरं न कौीशचरया इ दिभांत। ॥ 
विंउर्टि ८ ९ | ५ ~ ~ दविरत नरहिसकरि उपारी ॥ 
एरुप भमि न छ्लंडे कपि चरण दख रिपुम ^ । 
द° 4 हि वरि्नंजिमिस तकः हं तद पिनीतन ह स्याम्‌ ॥ 
पनतं 1 संर हियहार । खटा आप कपि के परल. । 
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शरौ गिरजामन्द्‌ ब्रह्य चारी - किशोर गगः केनारा 


चोधर 


अकशक - 


मधुरा मेबाबू रधारमरा भारौबद्वागुदरित , 


गुम नारायणा प्रेस 
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तेह पुर एः ५।7 


५ 


- परी सादात जिला फः 





३८ २ शमाय रख । 
गहत चरण कह वाछिकुमारा । मर पद्‌ गहे न तौर उथारा ॥ 
गहसि न रामचरणशठजाईं । सनत फिर मन्रतसकुचाई ॥ 
भये तेज हत श्री सव गद । मध्यदिवसं जिमि शकोह । 
सिंहासन  वेठा शिरनाई । मानह सम्पतसकरगंवाई | 
जगदाधार घ्राशपति रामा । तासुचिमुलकिमिरुहविधामा 
मा रागकर कष्ट विलासा । होइ बिश्व पति पाव नाक्ञा ॥ 
ठातेकुखिणशक ल शङयाकरहीं । तासुदूत पदकहकिमि टरहीं ॥ 
 एनिकपिकहीनीति विधिनाना गानतनाहिकार `नि यराना॥ 
रिएमदमय ब्रम स॒थश्च सनावे । अ्रसकृटि चेवं सनपजाये 
शच पुलका करा बड़ाई । तिहा तोह रेाइखेरो ड । 
रथमा ह तासुतनयकपि मारा । सोसुनि राव ग भयोडखारा ॥ 
` यतुधान जगद वल्‌ देखी । सेव्याकृङ ज हयाश ॥ 
दी रिवर घषिं हरिं हिय बालि तनय बल पज्‌) 
सजलनयन तन पकरि मन गहेरामपदकं | 
ससजानिद छ्कशट तव भवनग 
म-दीदरी अनेकबिधि बहू 
कन्तसमु्िमनतजहुकुमतिही । सौहनसमर्‌ ुभदिरषुपतिही । 
राम नुन धनु रेव ॒खंचाईं । सोने ग्रस मुषा 
पिय ते्हिते जीतव संथ्रामा । जके दून केशरः व 
कातुक संध ठाध तव टखका। ्आायउकपि दरी अशंक | 
रखवारे हति विपिन्‌ उजःरा । देखततुमहिंर्ष भिन्दमारा ॥ 
जारि नगर जङ्ग कान्हेसिद्धारा । कहां रहावछ गभ्वतुमहारा ) 
गरबपति प्रषा ग | १ $ दहेद्ये चारहु # 
पतिरघुपतिहिमनु जजनिजा नह । अगजगनाथं म्रतुखबद न६॥ 
वागा प्रताप जान माराचा । तास॒ञ्कर नहिं सा नेहु 
(0) । रउ तहा तुम ग स] 
भजि धनव जानकर विवाहा । तव्‌ समाम्‌ जिते िं 


पाह ॥ 


गे ॥ 
पा व्िखुखा । 


ञस।३ ॥ 





, 
॥ ॥ 
त्म 


[ 


रामायणरं० । ` | ३८३ 
सुरपति सुत जाना वर तोरा । राखा जिघत आंखिद्कफोरा ॥ 


 शपशखाकौ गति तुम देखो । तद पिहदयनरिंखजविशेी ॥ 


रावण. यातुधान ` कूड टीका 
तासु मुकुट तुम चारि चखायं । कदु 
कहा वाङ सृत सुनहु खरारी । मुकुट न ही 
साम दाम अरु दगड विभंदा । चप उरबस 
+ नीति धम्मं के चरण सुहाये। अस जिवजा 


दौी> बधि विराधं खर दृषदि खीखा हतेड कबन्ध । 
८ वाङ एक शर्‌ मारेड तेहि नरकह्‌ दशकन्थ ॥ 
हि जरु नाथं बंधाय हेखा । उततरेरकपिदर सदहितसुबेखा ॥ 


<, कारुयीक दिनकर कुड त्‌ । दूत पठायउ तव हित इेत्‌ ॥ 
सभा मांस जें तव बरु मथा । करि बरूय महं डगपरतियथा॥ 


अगद हनुमत अनुचर जाके । रण बांकुरे बीर अति वाके ॥ 
तैहिकह पियपुनि पुनिनरकह र । खषा मान ममता मद गृह ॥ 
अहह कन्त कत राम विरोधा । कार विवश मनदीदन बाधा ॥ 
कालदगड गहि काहू न मारा । हरं धम्मं बक दुद बिचारा॥ 
निकट कार्जेहि आवत साड । तेदिश्रमहोइ तुम्दारिहि नाई ॥ 
दो° इदहसतमारेड दहे उपर अनहं पीय सिंघ देहु । 
पासि रघुबीर भजि नाथ विमल यश्‌ रह्‌ ॥ 
नारिवचनसुनिविश्चिखसमाना । सभागये उटि होत विहाना ॥ 


बैठा जाई सिंहासन फली । अति अ्रमिमानत्रससवभूखी ॥ 
 उहां राम अंगदहि बुखावा। आइ चरणापंकज शिरनावा ॥ 


अति आदर समीप. बेडारी । बोरे बिरसि कृषा खरारी ॥ 
बाङितिनय अरति कौतुक मोहं । तात सव्य कहु रृच्छहुं वाही ॥ 
का । मजवर्रतुखजासुजगदाका ॥ 
#दहतात कवनी विधि पाये ॥ 
इ' भप गुणचारी ॥ 
हिनाथ कह बेदा ॥ . ` 
नि नाथपह राये ॥ 


#य 


दो० धम्म॑हीनधरभुषदवरिमुख कारकििश दशशा श । 
श्राये गुण ताज रावणिं सुनहु काशराधीश ॥ 
परम चतुरता श्रवण सनि विहस्त राम 3/२ । 


हः 
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३८४ रामायण ॐं० | | 
, समाचार तव सवकहे गढ के वालि कुमार ॥ 
रिप्के समाचार जव पाये । रामलदिव तव निकटबुखाये ॥ 
ख्का वका चारि दुत्रारा।केहिविधिला गयकंरहू विचारा 
तव कपीश ऋक्षेश विभीषण । सुनिरिह्दयदिनिकरकुटभ्‌षया॥ ह. 
करि विचार तिन मंत्र टटावा । चारि अनीकपि कटकवनावा प 
यथायोग्य सेनापति कीन्हे । य॒थपसकरबोङितिन्हरीच्हे ॥ । 
१.३ भताप सवकहि समुञ्चाये । सिंदनादकृरि संज कपिधापये ५ 
हाप॑त राम चरण . शिरां † गहि गरििखरभालकपिधावें # 
गजहि तजहिं भालु कपीशा। जय रघुवीर कोशरराधीशा ॥ 
गा परम, दुगे गह ¦ टका प्रम श्रताप कपिचरगरशंका ॥ 
वटादीप करि चहुं दिशि घरी । मुखदिं निघ्ान बनावहिभेर॥ 
%^ जयति राम्राता सहित जय कपीश सुथरीव । 
„ ग कहर नदकपि माध महा. वर सीव । ४ 
<का भयउ कोहर भारी | सुनेउदश्ाननगतिदिहंकारी ॥ ॥ 
रेखहु वनरन्ह करि विटा । बहंसि निशाचर सेन वुखाड ॥ 
गद काथ काल के प्ररे। षुधावन्त रजनीचर मेरे ॥ +` - 
ग्रसकह अऋदटास शद नह्‌ | शह वेटे्रहार । बिधिदीन्हा ॥ 
सुभटतकर चरिहूदिशि नाह । धरिधरि भाङकीश सवबखाहू ॥ | 
था रवयाहिच्स अभिमाना । जिमिट्टीनगणं प्रत उताना ॥ 
चरु निशाचर (चसु मांगी । गहिकर मिप बरसःगी ॥ 
नर मुद्गर परिघ प्रचंडा । शखकृपागा परशुनिरि खंडा॥ , 


।नमिग्ररुशोपरनिकर निहारी । धाये खग शठ मांस अरहारी॥ . | 
चाचभग दुख तिनि न सचा । तमिधाये मनुजादि अबरन्ना॥ \ 
शरान्‌ अथशरचाप धरि या तुधान बरबीर । |. 4 
क ४.९ (व कोटि कोटि रणधीर ॥ ङ 
वीजं चेक निण्र द = । ङग पर जतु वन जेसे॥ 
`. भन जुञ्माऊ। सुन सुनिसुमटन $भनचाङ्‌॥ 


॥ ॥ 
न~ ---> = ~ 
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बाजहिं भेरि नफीरि अपारा सनिकादरउर होहि दरारा ॥ 
देखि न जायं कृथिन के ट्टा । अतििघ्ार तनभालसभद्न ॥ 
धावहिं गनिं न ओौघटघाट । पर्वत फोरि करदिंगरहि बाय ॥ 
` कटकटाइ कौटन भट गहि । दश्नननगओ्री ठक्रारि अतितजरहिं ॥ 
उत रावण इत रामदाहाडईं। जयति ज्यति कहिपंरीखराइं ॥ 
-ननिशिचर शिखर सम्टढदावहि । कदिधरहिक पि फरिचला वहि ॥ 
द° -धरिकुधर खणडव्रचरड मकृट भाट गहर डारहीं। 
पटच्रणगरिपर्टाकमदिमिजिचखत्वह रिश्रचारदही ॥ 
रतितरखतंशशप्रतापतमंहि तमकिगहपरचदिगषे । 
क पिभाङ चहिमन्द्रिन जरतं रासयशगावतभये ॥ 
टो ° एक एक गहि रजनिचर पनि कपि चङे पराइ । ` 
ऊपर आपन तर असर गिरिं धरणिप्रर आइ ॥ 
रामं बरताप प्रव कपि यथा । मरि नि्जिचरनिकरबरूथा ॥ 
चद ठ गं पनि जहं तहं बानर । जय रघुबीर प्रतापं दिवाकर ॥ 
{चङे तमीचरं निकर पराई । प्रवरुपवनजिमि घनसमुदाडइई ॥ 
हाहाकार भयो पर भारी। रोव आरत वाक नारी ॥ 
सव मिङिरैहिं रावणिं गारी । राज्यकरवजेहिं खत्थु्ंकारो ॥ 
निजदरखुविचखसना जव काना । फिरे सभर रक्ष रिसाना ॥ 
जो रण विगुख फिरा मै जाना । तेहि मारा करा कृपाना ॥ 
स्वस खाइ भोग केरि नाना । समरभनि भा इुख्म तराना ५ 
ठय वचन सनि स्कल उराने । फिरे कोधकरि स॒भटरजाने ॥ 
 सम्मख मरय बीर की घ्ोधा । तव तिनतजा बाखकरखीभा ॥ 
दा तह रयु घरि सभटसब विरहिप्रदारिभ्रचारि | 
कीन्हे ठधाकट भार कपिपरिघ व्वगडनि मार ॥ 
भयं आओत्तर कपि भागन खाभे। यद्यपि उमा जत हं आग ॥ 
कोक कहं अंगद दतुमन्त। । कर्टनरनीखद्धिविदवखवन्ता 4 
निज दरविचछ घना दसमाना । पश्विमद्ार रहा बरुवाना ^ 
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मेघनाद तदहं करै खरा । ट्ट न द्वार परम कठिनाई॥ 
पवनतनय मन भा अतिक्रोधा । गरजंउ घ्रख्यकार समयोधा ॥ 
कदि रुक गद्‌ ऊपर आवा । गहि्गिरि मेवनादपर धावा ॥ 
भेजे रथ सारथी निपाता । तासरहदय महं मारेडखाता ॥ 
दुर सूत विक तेहि जाना । स्वन्दनघाछि तुरतधरञ्राना ॥ 
दी ° अंगद सुनेड कि पवनसुत गढपर गयउ्रकेक। ` ५. | 
समर ब्रा बाणिसुत तकिचर्ेड करिखेख॥ ` : 
युद विरुढ रुद दौड बन्डर । राम्रताप सुमिरिउर अन्तर्‌ ॥ 
रावया भवन चह दोड धाई। करहि कोशखायीश दुह।इं + 
कटटश्चसदहितसबभवनठदावरि । देखिनिश्ाचरअ्रतिभयपावाहु ॥ 
नारिखन्द कर पीटदहिं छाती । अब दोउकंपि आये उतपातो। 
कपिरीखाकरि सवहिंडरावदहिं । रामचन्द्रकर सुयश सुनावाह्‌ं ॥ 
पनि करगदहि कचनके खम्भा । करन खगे उतपात अरस्भ्ा ॥ 
कदि परे रिप .कटक मन्नारी । खगे मदेन भुजवर भारी॥॥ 
कराह छात चपेटन £ कह । भजेहु न राम्िंसो पर्ल ॥ 
दी ° एक एक सनमदिं करं तोरि चखावहि संड । 
रावश आगे परर्हिते जनु कूटं दधिकृंड ॥ 
महा महा मुखिया जे पावहि । तेपदगदिघ्रभु पासचखवहिं ॥ 
कहि बिभीषय तिनके नामा । देहिंराम ताकर्हनिज धामा = 
खलमतुजाद जो आमिपभोगी । पावदिंगति जो चाचतयोगीं 
उमा राम खडुचितकरुयाकर । बेरभावमोदिसुमिरतनिशिचर। ‰ ‹ 
देहि परमगति अल नचजानी । कोकुवासु अस्रहे भवानी. ॥ 
ने ग्रसत्रभुनभ नहिभूमव्वागी । तेमतिमन्द सोपरम अभाग ॥ 
गदं अकं दन्त भवथा । कान्स कह अवधेशा ॥ 4 | 
का महं कपि सोहि कल । मथाहं सिन्धु दुद्घमन्दर जंसे॥ ` 
द्ौ* भज ब 1रपुदरूद लिमर्उदेखि दिवसकर्अन्त । , =: | 
: कंदै बग भरघास वितु आये जं भगवन्त ॥ ` “८ ॥ 
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प्रभपद कमर शीश तिन नाये । देखिसुभट रघुपतिमनभाये ॥ 
। ` राम कृपा करि यग निहार ! भये बिगतश्रम परमसखारे ॥ 
गवे जानि अंगद हनुमाना । फिरे भाखु मकंट भट नानः \। 
खातुधान प्रदोष वर पाई । धाये करि दशशीश दुहाई ॥ 
` निर्िचर अनी देखि कपिर । कटकटाइ जदं तदं भट भिरे ॥ 
,दोउदरः भिरि भ्रचारिप्रचारी । ररहिसुभटनहिमानरिंहारी # 
बीर तसीचर सब अति कारे । नाना बरणं बी मुखभारे ॥ 
सवर्युगरूदरसमअ्रतियोधा । बिविधघ्रकारखरहिंकरिक्रोधा ॥ 
ह भ्राविट शरद. पयोद घनेरे । ररत मनहुं सारूत.के भरे ॥ 
` ` अवनि अकस्पन अरू्रतिकाया । बिरचत सनकरीतिन माया ॥ 
भयंङउनिमिषमहं अतिञ्ंधियारा । काहू न सस्रे अपन परारा ॥ 
मार्‌ खाहू सब करहि पुकारा । खष्टि होइ रुधिरोपर छारा ॥ ` 
~ `. दो० देखि नितिडतमदशहुदिशि कपिदरुभयरखभार । 
९६ ` एकि एक न दैखहीं जह तहं करहि पुकार ॥ 

+ सक्र मस्मै रघना्क जाना । खये वोख अंगद दुनुमाना ॥ 
समाचारं सव कहि समुञ्ञाये । सुनत कोपि कपिकुंनरधाये ¢ ` 
पुनि कृपा हसिचाप चढ्ाबा । पावकशायक सयडिचरुावा ॥ 

भयउ घरकाशं कतहु तमना । ज्ञान उदयजिससश्ययजादहीं ॥ 

| भार वरी मुख पाईइ घरकाशा । धाये कोए विगतश्रमत्राशा ॥ 
( हनमान अंगद रण्‌ गाजे ! हांक सुनत रजनीचर भाज ५ 
` भागतभटपटकरहि गहि धरणी । कररिभाङ्‌कपि्रह्न तकरशी॥ 
गहिपद डारहिं सागर सारी! मकरउरगद्लवरिघरिखाही॥ 
दी° कद्ध घायर कड्‌ रणपरे कड गढ़चरे पराई । 
गस्येउमकंट .भाद्ुभर रिपु बरुबिचरु]डइ ॥ 
निशा जानिकपि चारिड अनी-। आये सब्‌ जदं कोशर्धनी ॥ 
राम कृपाकर चितवा जबहीं । भये बिगत श्रम्‌ बानरतबहीं ॥ 
यहां दशाननः सचिव हंकारे। सबसन कड़े सि सुभटजेमारे ॥ 
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आधा कटक कपिन्ह संहारा) कहु वेगिकाकरियविचारा ॥ 
मारवन्त इकजरठ निशाचर । राव मात पिता. संत्रीवर ॥ 
वोखाबचन नीति अति पावन। तातसुनहु कष्ुमीरसिखावन ॥ 
सी शकुनि न जातबखानी ॥ 
चद पराय जसु यश्च गावा । तु निल सुख काूनपावा ॥ 
। दी* [हरण्वक् भ्राता सहित मधक्तैटम वखवानं । 

जडसारेउ सो अवतरे ॐ कृपासिन्य म्रगवान ॥ 

` काल रूप खरु बन दहन गणागारं घनवोध । 
 भैहिसेवरि शिवक्मख "व्‌तिहिसनक्रौनविसेध ॥. 
परि हरि बैर देहु बही । भजहु कृपानिधि परमसनेही ॥ 
ताके वचन वाशा सम खागे। क रंथामुख करिजाहुऋभागे॥ 
बृदृभयसि नतु भरतेडं तीरह । जव जनिवदनदेखावसिमं गदी ॥ . 
तइ अयनमन जस अनुमान । बध्यो चहतथहि कृकानिधाना ॥ ` 
सा 'ठगयड कत हुबादा-। तव्‌ संकोष तोर घननादा ॥ 

कीतुक घात देखियहु मोरा 1 करिह बहुत कहतद्ै थोरा ॥ 

सुन सुत्बचने भरोसा श्राना । भीविः सेत निकट ˆ बेटावा ॥ 
करत विधार भयउभिनुततारा । रगेभा कपि चारिहद्धारा ॥ 

` क्र ः पि पेकृपिः द ¦ रग | गृहुघूर न्‌ गर | त, लाट व 

(१ #पिकपिन २।ग ९ ९ । । नग | कोह "~+ यडघनेरय |} 
विविरध्रल गहि 7 गघरधाये । गते पव॑त शिश्वर ठ हाये॥ ` 

छं 2हिमहधरथिलरकोरिन्द विदिध विधिगोखाचछे । 

` घरात जिमिपर्विषात गर्जत घ्र 
मकंटबिकटभटजुटत करत न ल 


च 


मेः 


गदिधरतगढ़परचवहि नहसोतहंनिशिचरहये-॥= , ¦ 
० मेधनादघुनि भवय अरत गह्‌ प्ररि = 
६। ^ 0 श २ <न देका आड्‌ । 

तरि दुगे वीरबर ` सनमुख 


धाता । ९ चखा बजाष्॥ ` 
हं कोशखा धीश दज भाता । धन्वीसकरल्ो कविरूवाता ॥ 


कं नल नीक िक्चेद सुना । कं हनुमत चंगदवङ्कीवा ॥ ~ 
{7 | * 














युक जलुबाक्टे ॥ = ८. 
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` कटां बि भीष धाता रोही ! आजष्ठरहिं हङिमारखंओओदी ॥ ` 


भसकटि कठिन बाण संधाने । अतिश्यको पिश्रवशरगिताने ॥ 
शर समह्‌ सो कछंडनः खगा । जनु सपन्ञ धावे बडु नागा ॥ 
जहतहं परतदे खित्रहिनानर । सन्सुरवदीई न ्कततेहिञ्रवसर, ॥ 
भागे भयंन्य करु कित्र । विस्षरी सबहिं र दकीडच्छा ॥ 
सो कपिभाख न रमे ` देखा । कीन्हे सिजेदिन्राश अवशतेषा ॥ 

दो> मारेसि दश्च दश विशिखं खरं परे भमिं संबवीर । ` ` 

सिंहनाद करि ` गजे तवं मेघं नाद रशधीरं ॥ ` 

देखि पवनसुत कटक्‌ 'बिहाखा । करोधकन्त धांवा जनुकालछा ॥ 








महा महीधर तमकिः उपारा } अति रिसं मेधे तोदं चंरडारा ॥ 
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आवत देखि गय नभा? लोड } रथ सारथी तुरगं सबखोड ॥ 
बार वार  भ्रचारि ` हनुमाना । निकरटन अवं म॑रमसतोजाना ॥ 
राम समी१ गयो ` घननादा । नाना भांति कतं: दुदी ॥ 
अख शख बहु आयुधः डरे । कोरकही नभु काटि निवार ॥ 





देखि भ्रमाव मढ खिसिथाना । कृरेखजि चाया विधिं नना ॥ 
जिमि कोउकरं गरुडसवचखेखा ॥ डरपा वंहिंअ्रहिस्वल्पस ख ॐ 


दो ० जासु घ्रवख मायाविचश शिवं विरंचिं बड्च्छैट = 
 ,  तादिदेखाव रजनिचर निजमायां मतिं खोट ५ {4 64 
नभ चडहिवरषे विपुर अंगारा । महिते प्रकट हैड नख धारा ॥ 


नाना भति पिष्ाच पिशाची । मास कोटधुनिवौ ठ हि न! सी ॥ 


कीण्ेसि खचटिहधिरकच हाडा । वषं कबहु उपक वहु छ!ड़ा ॥ 
वविं धरि कान्सि ंधियारा । ञ्च न चनं हाय भारा ॥ 
अकामे कपि मयाः देखे । सवकेर मरय वनाद खख ॥ 


कौतक देखि राम, मुसुकाने । भये सभीतसंकरक  कपिजाने ॥ 


एकि वागा काटिसिबमाया । जिमिदिनकरहरतिभिरनिकाया॥ 


कृपादिकपि भाद बिखोके । भये त्रवखुरण र्हि न रोक ॥ 


दी° आयस्‌ भागो राम पं अगदादि कृपि साधं ॥ 


नी =` 





षिकन्‌. 








। 





1/4 क भेजेउ रथ सारथी ` तुरन्ता ॥\. 


 “टौ* मेघनाद सम कौटि शत योधा, रहे  उटठाच।' 
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३६० रामायण छर | 
` .. : खक्ष्मयाचरे सकोप तव वाश शरासन दाथ { 
जजनयनउरवाहु विशार । हिमगिरिवरणकक्कडकखारा। 
उहां दशानन सुभट पटठाये । नाना गचन शख गहि चाये ॥ 
भधर बिटपायुध धरि भारी । धाये कपि जय राम पकारौ \ 
भिरे सकल जोरी सन नोरी । इतडतजय इच्छा न्थोरी 8 
मुठिकनलातनर्दातनकारदहिं । कपिगिरिशिखामारिपनिडाटहि ॥ + _ 
मारु मार्‌ घर्‌ धरु घरु मारः । शीशतोरि -गहिम्‌जाउपारू ॥ 
अस धन्‌ परि रह मवखगड् । धं वहि जह्‌ तह रुशद प्रचडा ५ 
देहि कतुकं नभ सुर टस्दा । कवहंकंविरुमथ कत्रुं अनंद ॥ 

दो जमेड गह भरि भरि सधिर ऊपरधरि उड 1 ` ` 

जिमि अरंगारन शाश्ि पर मृतकर्‌। र रहि छइ #† 75 

धायल वीर बिराजहिं कंसे । कुसुमित किंशुकके तरु रसे + 
रक्ष्मया मेघनाद दौड योधा । भिरहिंपरस्परकरि्रतिक्रोधा; 
एकि एक सकं रनहिजीती । निशिचर छंख्रङ्करेखनीती ४ 


रावगसुत निज मन अनुमाना। संकट भये हरिहि समभ्राना ॥ 
वीर घातिनी छंड सि सांगी । तज्ज खक्ष्मय उर रागी ५ 
मच्छ भं शक्तिं के रागे । तवचङ्गियउनिकटभयत्यागे॥ 


जगदाधार अनन्त सो उरर्िनच्छखिसाय ॥ . ` 
सतु ` भिरिजा क्रोधा नख्जाक्न । जारे भवन चारे दश आ ॥ 
क सयाम जीतिको ताह । सेवहिं सुरनर अगजगजादी, ॥ , 
यहकौतुक जानि जन सीह । जहिपर कृपा रामको षोड ॥ 
सन्ध्या भङईं किरी दौ एनी । खगं संभारन निजनिज सनी ॥ 
-धाषक बह्मञ्रजितभुवन्ट्वर । खक्मयाकटं पदधा ॐ कराकर ॥ ` 
तौ 2 मि रे आपे ट्न॒माना । अनु नदे खिनत्रभक्ात्‌ वखमाना ५ 
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रामाथयाखं०\ . ` ३६१ 
। भवन्त कह वेद्यं स॒षेना । ंकारह पठइय कोड खेना ॥ 
धरि लघु रूप गये हनुमन्ता । आनेड भवन समेत तुरन्ता # 
बी. रघुपति चरण सरोजशिर नायउ आइ सुषेन । 
| कद्ानाम गिरि ओषधी जाह पवनसुत्त खेन ॥ 
९।म्‌ चरण सर सिज उर राखी । चरेउश्रभंजनसतवर्भाखी ॥ ` 
“उहष दूत इक मरम जनावा । रावा काटनेमि गह आवा ॥ 
' दशमुख कहा मरम तें सुना । पूनिपुनिकालनेमि शिर धुना ॥ 
देखत तुमहिं नगर जेहिंजारा । तास्‌ पन्थ को रोकनि हारा ॥ ` 
भजिरघुपतिहिकरहुहित्रपना । तजौ नाथञअरव षा कस्पना ॥ 
` नीरुकज तन सुन्दर श्यामा । हदय राख खोचन्रभिरामा ॥ 
अहंकार ममता मद ` त्यागहू । महामोहनिशिसोवत जाग द ` ॥ 
का उ्यारु कर भक्षक जो । सपनेहु समर कि जीतंकोड ॥ 
द° सुनि दश कंध रिसान तव तेद मनकोन्ह बिचार । 
1. राम दूठतकर मरणभेरु यहखखनत मोहिं मार ॥ 
+असकदि चखा रची मग साया । सर मंदिर बर बाग बनाथा॥ 
मारुतसुत देखा शुभ आश्रम । मुनिहित ञ्चिजरुपियोजायश्रम ॥ 
राक्षसतः कपट मेष तहं सोहा । मायापति दूति चहमोहा ॥ 
तुरत पवन सत नायडउ माधा । खागा कहन रामगुणगाथा ॥ 
हीत महारण रावण रासदहिं। जीतदहिं राम नसंशययामरिं ॥ । 
इदं भये मै देखा भाई । ज्ञानद्टिविर मोहिंअधिकाईं ¶ 
माँगा जक तैकं दीन्हकमंडर । कपिकटन दिं अघाडंथोरेनरु ॥ 
सरमज्जन करि आतुर ` ्रावहू । दीक्षादेडं जान जेहि. पावहू ॥ 
दी सर पठत कपिपद गहेड मकरीरति अकूखान 
# ` भकरासोधरि दिन्यतन चली गगन ` चडि यान॥ 
कपितव दरश भङऊं निहपापा । मिटा तत मुनिवरकरशापा ॥ 
मुनि न-दोडयह निशिचर घोरा । मानहुसत्य वचन कपिमोरा ॥ 
 असकहि गईअण्सरा जबहीं । निशिचरनिकटगयउकपितवबहीं ॥ 
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हदे - .. रासायय खं०। | | क 
कहकपि सुनि गुरु दक्षियेहू। पाकं ह महिं मंत्र त॒म दे ॥ 
शिर = ग्र ` ख्पेटि ¦ पद्छारा । निजतन घ्रकटेसि मरतौवारा ॥ 
राम राम-कटिदधाडसि प्राना। सनि सन हषिंचरछे हनुमाना ॥ 
देखा शकु न. आपधि चौन्हा ! सहसाकपिडउपारि गरिखीन्टा॥ 
 गहिशिरिनिंशिनभवावतभमयर । अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
दी देखा भरत निश्चाख्य्ति निशिचरमन खनुमानि । 

1; विनुषटरश्चायक मारेड चाप ˆ श्रवयरुगिः तानि ॥ | 

परेड मच्छिमहिखागतश्चायक । सुमिरत रामराम रघुनायक ॥ 
सुनि भ्रिथवचन भरतउरटिधाये 1 कपिस मीपञ्रतिञ्ातुर आये ॥ 
विकर बिलोकि कौशउरखावा । स - ्ांतिजगावा ॥ 
मुख मलीन मन भ॑य दुखारी । कहतवचंनरभरिोचन वारी ॥ 
| जेहिविधिरामविमुखमो हि कीन्दा तेदिंपनियददारुणदुखदीन्दा॥ 
| जो मोरे,मन क्च अरु काया । घ्रीतिरामपद कमरुखमाया ॥ 
ध, तोकपि होड विगत श्रमशुखा । जो मोषर रघुपतित्रनुकृखा ॥ 





= | 
¶, त्म 
॥, 


| चत सुनतः उखि वेड. कपीश्चा । करिजियजयतिद्ो शला घी शा॥ 
|  सी०. खी कपिदहि उरखायपुखकगातरोखन सज । 

| 1" श्रीति न दृ्दखसमाय सुरमिरिरामरघुकृरुतिखुक ॥ ` 

| तात कुक कहु सुख निधानकौ । सदितञ्रनुन्रुमातुजानकौ ॥ 
| कपि सव च रिति सक्षप बखाने । भये दखि लःजन मरं पदिताने ॥ 
अहह; देच वैकत ` जग जाधों । जम्‌के एकौ काज न आयों ॥ 
जानिःकृत्रवसर मनधरि धीरा । पृनिकपिसनवोछेउवखवीर ॥ 
तात गहरु दोदहै 7 तुर्हिनाता । काज नशाङदि ' ठीतन्नभ्नाता ॥ 
चट ममा-शायक चैर समेता  परातोर्िंजहं कृपा कता ॥ , 
सनिकपि मनउपजा अभिमाना । मीरे भना श |£ 
संम भ्रताष ` ` विचारि वोरा । बन्दिचर णबोचड त जीरा ॥ 
तवं च्रतापञर राखि ` गोसादं । जहा जाथ बानके नाई ॥ 
हर्बं भरत तब आ्रचसु दीन्हा! पदशचिरनायगमनकपिकील्हा ॥ 
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* रामायण ० । ६३ 

ग तवप्रताप उरराखि प्रभ जहौ नाथ त्र॑त। 
असकरि आयस पाय पद बंदिचरे हनमन्त 
भरत बाहूबलगीखगुखं भरभपद ना त्तअपार | 
जातसराहत मन्हिमन पनिपनि पवन कुमार ॥ 

उहा राम खक्ष्मणहिं निहारी । बोख्ेवचन सतज अनुहारी ॥ 


८ अद्धराति गड कपि नदहिंखावा । राम उठाई अनुज उरावा ॥ 


सकहु नद्खित देखिमो रि कारः ! बन्ध सदा तव खद सभाऊ॥ 
मर्माहत खमि तजे पितमाता । सहेउविपिनहिसञ्रतपबाता ॥ 
सो अनुराग कहं अवभाईं । उठ . विखोकिमोरिंबकख ई ॥ 
जी जनित्यो बन वंध विक्छोद । पिताबचन नरि मनतेडवोह्‌ ॥ 


` सत बित नारि भवन परिवारा । ही्िं जादि जगवारदहिबारा ॥ 


सविचार जिय जागह ताता । सिङडहिनजगतसदहीदरश्चाता ॥ 
यथापंख बिन खगपति दीना ।मिबिनप्रणिकरिवरकरहीना 
समम जिवन बंध बिनतोरीं । जो जड देवं जिवि मोखा ॥ 


` जदा अवध कवन संह खाद । नारिदेत्‌ भिय बन्धु गंवा १ 


बरु अपय सरहततेडं जगमाडीं । नारिहानि विशेष क्षतिनाह। ॥ 


 अवञ्रवखोकरि शोकं थहतोरा । सह कठोर निद्र उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकं कंमारा ) तातं तासु तुन भरशंअधारा ॥ 


सोपेड मोहि तमि गहि पानी। सवविधिसुखदपरमदितजानी॥ 
उतर ताहि इहा का जाई । उठिक्रिनमीहिसमु्ावहू माई ॥ 
बहुबिधिशोचत शोचनिमोचन ।श्रवतरङिखराजिवदंङख चन 
उमा अखरड राम रघराई । नरगत भावकृपाक दिखाई ॥ 


< सो भभुविलखापसनिक्रानविकर भवेनानरनिकर । 


रागये हनुमान जिमि करूणामहं न।ररस 


षि रामं भटे हस्रमाना । अतिकृ्तज्ञं ° परमसजना ॥ ` 
तरत बेद्य तब कीन उपाह्व । उठि बठे ल्म &२ १ ॥ 
हदय खाय अंडे घ्रम्‌ भाता । हवं सकर भार कापन्राता 


४५५ 
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२६४ रामाय ख०। * ` 
पुनि कपि बे तहां पटंचावा । नेहिबरिधितवहिताहिङे आवा ॥ 
यहटतन्त॒ दशानन सुनेऊ।ग्रतिविषाद पुनिपुनिशिरधनेऊ॥ 
` व्याकुख कुभकशं पहं गय । क रिह यतनजगावत भयऊ ॥ ` 
जागा निशिचर देखिथ केसा । मानहं कार देह धरि वैसा ॥ 
रृस्भकया पच्च. सुनु भाई । काहे तव मुख रहा सुखा ॥ 
केथा कही सवते अभिमानी । जेदिध्रकार सीताहरि आनी ॥, 
तात कपिन निशिचर संहारे । महामहा योधा सब मारे ॥ 
दमु सुररिपु मनुन अहारी । भट अतिकाय अकंपनभारी ॥ | 
अरप्र महीदर आदिक बीरा। परे समर महंसव रणधीरा॥ . : 
दो दशकन्धरके वचनसुनि कुम्भकं विकखान । 
जगदम्बा हरि्ानिके शठ चाहसि कल्यान ॥ 
` भरन कान्ह तं नििचर नाहा । अवमोरहिं्रानिजगाघहुकाहा॥ 
तात त्याग अभिमाना । मजहुराम होदि कल्यान ॥ 
ह दरश मुन रघुनाखक । जे हनमान से पायक ॥ 
अहह बन्धुते कीन्ह खटा । प्रथमहिं मोहिननगायहु आ ॥ } 
का्हेउ भः विरोध तेहिदेवक । शिव बिरचि सुर जाकंसेवकः॥ 
नास्वपनमोरहिज्ञानजोकदेऊ । कहतेरं तो हिं समघनिंरहेऊ॥ 
अबभरिेक से ट्‌ मोहिभाष्वे। लोचन सफरुकंरे मेः जाड ॥ 
प्यामगात सरसीरुहं लोचन । देखोजाय ताप चय मोचन॥ ` 
दी रासरूपगुण स॒मिरिमन मगनमयो क्षणएक । 
ः रावयामागेउ कौटिघर मद अर महिष अनेक ॥ ` ` | 
ह लाकर मदिरा पाना । गज्ड वज्‌ घात श्रनुमानाः॥ 
ॐ-भकणं द्स्मद रण॒ रगा । चरु दभ तनि सेन न संमा॥ ध 
देखि बिभीषण. रागे आयड । पुनिपदगदहिनिजनामसनाय३उ॥ ` 
श्र नरलषह्दय तेहि कावा । रघुपति भक्त जानिमन भाव्‌॥ 
तात खत मोह राव मारा । कहत परम दित म॑जप्रिचाश॥ 
तैदिगलानि रघृपति प्रहश्रायरे। दीनजानि पभुक मनभाधडं॥ ` | 
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रनसुत भयउ काख्वश रावन । सोकिमिमाने परमसिखावन ॥ 
धन्य धन्ध ते धन्यविभीषश ! मयउतातनिशिचरकुरुभूषण॥ 
बन्धु ठं ते कीन्ह उजागर । भजहू राम शोभासुखसागर ॥ 

दी ० मनक्रम वचन कपट तजि भनहू तात रघुबीर । | 
जाहुन निजपर स॒स्मोहि भयडंकारवश बीर ॥ 


र) बन्धुबचनसुनि फिराविभीषा । आधडउजहं बेलछोक्य विभषा ॥ 
नाथ भूधराकार शरीरा। कुम्भकं आवत रणेधीरा ॥ 


इतना कपिन सुना जबकाना । किङ्किराइ घाये हत्ैमानां ॥ 


| # 
र 1 
मः 


छिये उपारि बिटपं अह भूधर । करकट डरे ४ तेहि ऊपर ॥ 
कीटिकोटिभिरि शिखरघ्रहारा । करहिं भाटुकपि एकरहिंबारा ॥ 
गिरं न मुरे टरं नदहि'टरे। जिमिगन आक फएखनकेमारे ॥ 


तव सार्‌त सुत मुकर हनेऊ । परेड धरणिन्धाकुरुशिरधुनेऊ॥ 
„  पुनिउदितेद् सारेड हनुमन्ता । धमित घाथर परेड तुरन्ता ॥ 


पुनिनखनी रहि जआनिपक्कारेसि । जहंतहंपटक्रिपटकिभटमारेसि॥ 


» ची बली मुख संन पराई ।अतिभयत्रसितनकोउसमुहाई॥ 


दी° अंगदादि कपि नुदित करि समेतं सुभ्रीव। 
` कोखदावि कृपिराजकहं चा्रमित बख्सीव ॥ 
उमाकृरत रघुपति नर खीर । खेरुग्डनिमिअरहिगणमीखा ॥ 
भुक्‌ टिभृङ्घ जेहि कारुहिखाई ! ताहि ?ि 





क़ ठेसी सोद राई ॥ 


जग पावनं कीरति बिस्तरहीं । गाङ गाइ नस्भव निधितरही ¶॥ 


मृच्छ गह मारुत सुत जाभा । सुथीवदिं तब खोजन रागा ॥ 
कपिराजहु कर मच्छ बीती । निबुक्तिगय उतेहिखतकबरतीती॥ 


~ काटेसि वंन नासिका काना । गजिं्रकाश्च चरा तेहिजाना ॥ 
गहेसि चरणधरिधरशिपक्छरा। रतिर घवपनिउहितेहिमारा ॥ 
पुनिन्रायड प्रभुं बरबाना । जयतिजयतिजयकृपानिधाना ॥ 


नाक कामं काटे तेहि ति जानं | प्रिर क्रो धकरि मनिगन ॥ 






सहजभीमपुनितरितुक्रुतिनासा । देखत कपिदर उपजा जसता ॥ 
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द° जयजय जथ रधु्वशमणि धाये कपिकरि हह । 
एकिवारजो तासु पर रे गिरितसः जह्‌ ॥ ` 
कुम्भकरा रण रंग बिरीधा | सन्मुखचलाका जनुक्रोधा ॥ 
साटकोटि कपिधरिधरि सहं । नतुरोडी गिरि गुहा समाङ्ं ॥ 


कोटिन गहि शरीर महं मदा । कोटिन मीजिमिखायसिगदस । 


बुख नासिका श्रवाकीबादा । निकसिपराहिभाल्‌ कपिठाटा॥ +. 
रणमदमत्त. निशाचर दर्पा । मनहं बिश्व गृसनकहंरप्पी ॥ ` 


मुरसुभट रण करहि न फएरे। सृजन नयन सुनहि नहिं टेरे ॥ 


कुम्भकरा कपि फौज विडारी। सुनधाये. रजनीचर च्चारी।॥ 


देखी राम बिकट कटकार । रिपु्रनीक नाना. विधिभ्राई ॥ 
दो ०+ नहु विभीपयापशसह संक संभारहू सन । ` 
मंदा. चक बक दहि वोर राजिवनेन ॥ | 
र शारग विशिख कटिनाथा। ृगवतिटवनिचले रघनाथा ॥ 
नवम्‌ कीन्ह भभु धनु -कोरा। रिपुदख्वयिरभये सुनिशोरा ॥ 
च सधानि छंड शर लक्षा । कार सप्पननुचरे सपश्ना ॥ 
अत्विर चर्‌ निकर नाराचा । छ गेकटन भटबिकटपिशा चा ॥ 


कटहचरया शिररभल दग्रा । बहुतक बीर होहिशत खंडा ॥ ` 


भयउ क्रोध दाङण वर वारा । करिगनायक नाद गंभीरा॥ ` 
कोपि महीधर श्वि उपारी) डाग जहं मकंटधटभारी॥ . 


आवत दल शल परभु मारे । शरनकाटि रजसमकरिढारे ॥ 
पूनिधनुतानि कोपि रधूनाघक्र | छइ अतिकरार बहू शायक ॥ 
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। ` तनमहघरवशिनिसरिशरजादीं । जिमिदामिनिघनमाहसमारीं॥ 
शोत श्रवण सोह तन कारे। जिमिकज्जरूभिरिभेरु पनारे ॥ 
।वकलविखोकि माटकपिधाये । बिह ताजवहिनिकट्च आये} 
दी गज॑त धायउ बेगि्रति कोटिकोटि गहि कश । 
महि पटके गजराज इवश्चपथ करे दशशीश्च ॥ 
ताग भाद्‌ कपिन के य॒था । ठकषिरोक्रि जिमिमेषवशूथा॥ 
चरे माढकपि भानि भवानी । विकल पकारत आरतवानी ॥ 
यहिनिशिचर दुकारसमग्रहदं । कपि कर देश्परनअरवचटड ॥ 
कपा बार धर राम खरारी । पाहि पाहि ष्रशतारत हारौ ॥ 
केरुणा बचन सनत भगवाना । चरे सधारि शरासन बाना ॥ 
राम सेन निज पारे घाखी । चरे सकोप महाव शाली ॥ 
खेचि धनुष शत शर संधाने। कटे तीर शरीर समाने ॥ 


खागत शर सभार सो षरा) कृधर उगमगेडउ सेली धरा॥ 


खीन्ह्‌ एक तेद शेख उपाटी । रघकृरूतिरकथजासोऽकारी) 
त्रावा बाम बाहु गिरिधारी । घ्रम्‌ सोभुजा काटि महिडारी ॥ 
काटे भजन सोहै खर कैसा । पश्च हीन मन्दर गिरि जसा ॥ 
ठ्रविखोकनिष्रभटि विरोक । मानहुं यसन चहत ब्रलका ॥ 
दी कृरिःचिकार मखघोर्रति धावाबडन पसार। 
 . गगन सकट सरत्रास अति हाहाकार पकार ॥ 
सभय देव करशाकर जाने । श्रवशष्रयन्त शरासन ताने ॥ 
विशिखनकरनिशिचरमखभरेऊ। तदपिमहाबर रमिनपरेङ ॥ 
शरनि भरामुख समख धावा । कारजोणजनतनुधरि रावा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीत्रशरखीन्ा । धडतेभिन्नतासशिरकीन्हा ॥ 
सोशिरपरा दशानन आभे। विकृरुभयउनिमिफणिमरित्थामे॥ 
धर धसे धरधाव प्रचगडा । तवध्रभकारिकौन्हयगखरडा॥ 
परं भमि जिमि नभते मधर । तरेदाबिकपि सार निक्षाचर॥ 
तासु तेज भ्रम बदन समाना । स्रमनिसबरिअचस्भवमाना ॥ 








३६८ रामायणं रं° । 


नन दुन्दुभी तनाव उपह । जथजयकहि परसननसुरवषहिं ॥ - 


करिविनतीसुरसकरु सिधाये । तवं तेहिसमय देवऋषिआ्राये ॥ 

गगनोपरि हरि गुणगण गाये । रुचिर वीररसं पमुमनभाये ॥ 

मग हतु खल मुनिकहिगये । रामसमर महं शोभितभये॥ 
द° सयाम भमि विराजरघुपति-अतुरवरुसोभाधनी । 


भृमबिनदुमुखराजीवरोचनरुचिरतनभोणितकनी ॥ ` , 


नयुगखफरत्तकर शरासनभाङ्कपिचहु दिशिषने । 
कटदासतुखसीकटिनसकद्धविशेषजेदिआननघने ॥ 
दो० निशिचर अधममरायतनताहिदीन्हनिजघाम । 
 _ गिरिजाते नर मन्दमतिजे न भनि श्रोराम॥ 
दिनके अन्त फिरी दोड अनी । समर भयी सुभटनसनघनी ॥ 
ामकुषा बर कपि इर बाढ़ । निमिदरशवे रगे्रतिडाढ़ा ॥ 
छ जर्हिनिश्िचर दिनगररुराती । निजमुखकरेसकृतनेहिभांती ॥ 
बहु बिखाप दशकन्धर करं । पुनिपुनि वन्धु शोशउरघनई ॥ 
रोवहिं नारि हदय हति पानी, तासु तेन बर विपर्वखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आवा। कहिवहुकथापितहिसमुन्नावा ॥ 
देखहु काल्हि सोरि मनुसाईं । अवह बहुत का करा वड़े ॥ 
दृष्टैव सन नो वरपाथडं। सोवरतातन तुमह सुनायडं ॥ 
इदि िधिजलयत भवोविहाना । गे भाद कपिचहुंदिशिनाना॥ 
इत कपि भाट कारुसमवीरा । उत रजनीचर अतिरशधीरा॥ 
ररहिसभट निजनिल जधहेत्‌ । बरणि न जाई समरखगकेत ॥ 
द° मेधनाद माथा विरि रथचईहि गथड गक्राशच। ` ` 
गजउश्रखय पयोदजिमि भाकपिदरग्रति्रास्‌ ॥ 


ट ५। ह कृपिकाना । जो मारे तेहि कोडउनं जाना ॥ 
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क्ति शल शर परिघ कृपाना । अश्च शश कुखिशायुघनाना ॥ 
डर परशु भचर पलाना । लागा दृष्टिर बहु - बाना ५ 
रहे दशहु दिशि शायक छाई । मानहूंमघा मेघ ज्ञरि छाई ॥. 
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गहिगिरितर्‌ अ्रकाश कपिधावें । देखहितेहिनह्खितस्षिरिभावे॥ 
#न्हेसि शर्पंजर ॥ 
मारूतसुत अगद्‌ नर नीखा । कन्हे सिबिकरसकर्बरसीदख॥ 
युनि रुक्ष्मण स॒यीव बिभीषन । शरनमारिकीन्हे सिजजैरतन॥ 





-एनि रघुपतिसन जक्मन रागा । हछंइतशरदहोड रागर्हिनागा॥ 
व्याक फास वश्च भये खरारी । स्वबशज्रनन्त एकञ्रविकारी॥ 
नट इवचरित करतवबिधिनाना । सदा स्वतंत्र राम भगवाना ॥ 


रण शौभादहित आपु बंधावा। देखि दशा देवनं भय पावा ॥ 
दी ० खगपति जाकरनामजपि नरकाटदहिं भवक्षांस। 
सौभरम्‌ आवक बन्धतर व्यापकविश्वनिवास ॥ 
चरित राम के सगण भवानी । तरक न जाहंषदधिबर बानी ॥ 
अस बिचारि जो परमबिरागी । रामरहिभजहिं तकंसबत्यागी ॥ 
व्याकर कटक्र कीनहघननादा । एुनि भा भकट कहतबीदा ॥ 
जामवन्त कट खररह्‌ ठाद । सुनिकं ताहि क्रोध अतिवादा ॥ 


"ढ्‌ जानि शठ छोटे तोही । रगेक्ित्रधम प्रचारन मोदीं ॥ 


असकरिः ताहि च्रिशुरु चरावा । जामवन्त सोकर गहि धावा ॥ 
भारेड मेघनाद की क्षाती। परा धरणि धुमित सुरघाती ॥ 
पुनिरिसाई गहिचरण फिरावा । महिपद्छरिनिनबरूहिदेखाबा॥ 
बर घ्रसाद सी मरहिःन मारा । तव पदरगाहि र कापर डारा॥ 


इहां देवक्ऋषि गरड पठाये । रामसयीषसपदि चखिज्ायेः॥ 


दको पन्नगारि खायेसकरु क्षणमहं व्यार वरूथ | 
भं ` बिगत माया तुरत हद बानर यथ ॥ 
गहिभिरि पादपडपर बहू धाये, कीश रिसा । 
चरे तमीचर विकर अति गढपर चदे पराई ॥ 


` मेघनाद की मच्छ जागी! पिता्हिब्रखोके छाजग्रतिङागी) 





तरत गो सौगिरिवर कन्दर । क्ररनञ्रनयमख यः ससनहठधर॥ 
स सुभिषाड विभीषण कई । सुत रमु समाचारं प्रसह ॥ 
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मघनाद मख करे अपावन । खल मायावी टेव सतावन॥ 
सा श्रु सड होड जो पाइहि । नाधवगिरिपु जीतिननाहहि॥ ` 

 सुनरघुपतिगरतिशयसुखमाना। बोरि छ्य अगद हनुमाना ॥ 
क्म संग जाहु सव भाद । यन्नबिध्वन्स करहु तुमां ॥ 
वम ह्मण रगा मारेह्‌ ओही । देखिसभथसुर बढ मोहीं ॥ 
मारहु तेहि बर वदि उपाई । जे दीनं निशिचर सुनु भाई . 
नवन्त कपिराज विभीषन । सेन समेत र हह तीनां जन ॥ 
जन रधु दीन्ह्‌ अतुशासन । कटनिषंगकरवाँश शरासन ॥ 
भभू भरताप उरधरि रण धीरा । बोरेठ घनहव गिरागंभीरा ॥ 
जी तेहि राजु बधे वितु आवां । तोरघुपति सेवकं न कहावो ॥ 
नो शत शंकर करदि सहाई । तदपि हतै रघुवीर दुहाई ॥ 
द° ब्द राम पद कमर धुग चङे तुरन्त अनन्त। 
 . अंगद नोख मयन्दनर संग सुभट हनुमन्त ॥ ` 
ना ,कथिन देखा सो देसा । आहुतिदेत रुधिर गु भसा ॥ " 
तब कीशन कृत यज्ञ बिध्वंसा । जवन उट तज करहि प्रशंसा ॥. 
तदपि न उठे धरहि कचजाहं । खातनहतिहति चररहिंपराई ॥ 
रु बशल धावा कपि मागे । आवा राम नुन के आगे ॥ 
श्रावित परम क्रोधकरि मारा। गजिं धोर्‌ रति बारहिवारा ॥ 
कोपि महत सुत अंगद धाये। हति तरशरउरधरणिगिराये॥ 
भभु पर कहि स श्ल पृचंडा । रहतकृत अनन्त युग खंडा॥ 
उठि बहोरि मारुत , अवराजा । हतेउकोपि तेहि धावन बाना॥ 
षरे कीर रिप मरेन मारा। पून धावाकरिं घोर विकारा ॥ 
धावत देखि क्रौं जनु काला । रक्ष्मय छोड़ विशिख कराखा॥, 
वावत देखि वज्‌ सम वाना । तुरत भयो खज अन्तदाना॥ | 
। 
| 
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विविधं बेषधरि करे रुडाई। कबहुकपृकटकवहुं दुरिजाङ ॥ 
तवनिश्ररचछडेसि लक्ष्मणा पर | काटिकीन्हशतशंडधरणिधर ॥  , 
श्खिर एक कुप्निसो धावा । रामश्ननुज सौ काट्खिस्ावा ॥ | 


नि ` । । ` = क 





रासाथश खं ` ९०१ 
दा < आयधविविधप्रहारकिंथ रजसम कौन्हफणीग । 
इषि विवश कपिरींखघ बिद धस्तहित सरश ॥ 
बहर विविधक्चर छांडनं खागा । रणकारणष्टदिं जिभिनांगा ॥ 
राम अनुज शर गंडड कमान । रमा सत छर्टहि अपिमाना ॥ 
देखि अजय रिप उरपेड कीश । परेम क्रोध तवं भये मदीशा ॥ 


:"देखिय जिमि रवितेज समानां । फकरतमनह व्याङ्जनुमाना ॥' 


श्मगा सन अस मंत्र हटवा । इहि पार्पिहि में बहुतश्टखावो ॥ . 
समिर कोशखाधीश्च प्रतावा। श्र संधानं कीन्ह अतिंदाप ॥ 
चाड बाख तास्‌ उर खभा। णश्च भ्जां कोट कप नामा 4 
घन समानस गजिं अभागा । मरत बार कपट सबं त्यागा ॥ 

दो ° रामग्रनुनकदहि रामकहि असंकहि छंडति घ्ान। 

धन्य शक्रनित मात तवं कदि अंगद हनमाच॥ 


विन प्रयास हनमान उढाये । रका द्र राखि पनि आये॥ 





तास मरण सनि सर गधी । चडि बिमान जये नभ सबोः॥ 


 षरषि सुमनदुन्दुभी बजावहि । श्रीरघकीर विमरुय्च गावहिं ॥ 


जय अनन्त जय जगदाधारा । तम त्रम सवे देव निंह्तारा ॥ 
अस्त॒तिकरिसर सकरु,सधाये । खक्ष्मश कृपा सधु प्राये ॥ 
पक ॥ | 
व्रभहि बिलोकि गीश्यद नाये! उटिश्रसश्रतज दषं उरखाये ॥ 
कृपा दृष्टि करि अनजहि हेरा । विगतं भयोध्रम जकर फएरा ॥ 
नाण बेधि तन दे खियत कैसे । कनक ओश शरं परित जेसे॥ 
मरखबरसन्नता देख कफे सब। रिपवधकहा विभीषणहू तन ॥ 


“रारे शीश ओन ब्रभ आने। वानर भाद विलोकन राग ॥ 


रभू कोतुकी नरखिसोडशी शा। राखन कटै उ कोश्रा धीश्ा॥ ` 
दा <= प्रभ आयससनिकीशपति राखेड यतन कराय) 
कटकृसहितरघबश्षमणा ष भितंअ्रतिदो उभा ॥ 

कृप्राटृ्टि सब कटक निहारे। भये श्रमं रहित राम बेठारे ॥ 


11 ` 
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सुनहु उमा इहिबिधि रपुमारे । सुर गन्धने मुनिभये सुखार ॥ 
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अवबसी सुनहु भुजा तेहि केरी । खग निमि गदखंक शर्रेरी ॥ 
मेघनाद आंगन ने परी। वाश वेधि णोशित सन भरी ॥ 
देखत तहां सुरोचनि केसी । रतिते रुचिर रूप ग॒ण जेसी ॥ 
नाग सृता तृता दणकन्ध पती । वासवरिपुतिथ देति मयजोहू ॥ 
हेम सिंहासन सोहत बाखा । रेवत विद्याधर चयकाखा ॥ ५. 
एजत विविध विनय करताही । मुख घ्रमोद॑को सकत सरारी ॥ 
तदं पति भुजा परी इ हि भाती । मनहुं सकरुसखतसूकी कांती ॥ 
ढी० तबनिजदासिन्हदे खितं शोाणश्रवतभजदश्ड। 
भद समर आश्वय॑मय मनहुं अखंडन खगड ॥. 
सुनकर सकर सखी मुख बना । तजि सिंहासन उदी सनैना ॥ 
नम सुभाय धुकधुका धरको । शुचकजशुभददिनम्‌जफरकी ॥ 
हौत महारस रावण रामह । बीर धुरीण मोर पिथ तामि ॥ 
सकलसुरासुर स्का न न्नी । विधि वामतापरत नहि बद्री ॥ 
इतना कहत गह चि आप । पतिभृजरुखिकरिकौटिकङाप ॥ ` 
कंचन मशगण भूषण सोई । महा विटपसम आनन होर ॥ 
देखत सर्नाहिन आवत तेही । जासुध्रभाव सनत किनरेदी ॥ 
नीद नारि भोजन परि हरही । बारह वपं तास्कर ` मरही ॥ 
द° करि विचारं सम टेकदं मै पति दैवत तारि) 
मूनक महु दु चितही सुनकरदीनं पसारि ॥ । 
छखि ख तारसखी उटिधाद्ं । सा तेहि खोन खरी ठे्राई ॥ | 
नि हाथ मगिमध ५, | ।रखनरषशकीरतिरुचिरा् ॥ 
नीद तारि भाजनं शत काटो । तजत ताप | महिमाअतिक्षीरी ॥ -. 
आक्षय्खंड अरुख अविनाश । अतुल अमित घटधटकैवासी ॥ 
करहि पालि एन संहर । भगश रूप्‌ य म्रतिधरह ॥ | . 
- कषु क +र भयकर । वरशत शेष शारदा शंकर॥. “ | 


¡ ततु सर सेषेक हेत्‌ । जास्त नाम भव गर ती ॥ 
दीद ५५ ५4. भवसागर सेत्‌ ॥ ^ | 
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रामायण रं= क्षे । ४०३ 
मुनि मन पशडरीक जाके घर । बचन विवेक विचार बुद्धिबर्‌ ॥ 
दो ० कोटिकस्पवरखत निगम अगमजासगुखनाथ। 

तम शरीरजड़ जीवव्रिनुक्रिमिबरशतङ्खिहदाथ॥ ` 
मम सिर गयो दरश ॒रघुराद्रं । तव प्रतीत रभिभृजा पठाई ॥ 


ं 


दहि विधिलिखंडसकलमजबाता। परं 


>" बांचिसकरभूजक्खितयथारथ । खह्मण राम्‌ नाम परमारथ ॥ 


त्रियास्बभाव तदपियहुभाती । बिचखतसकरुसखिनकरपीतीं ॥ 
गुणगण साहस शीर नाह को । कटि रो वतवबिपुखवांहको ॥ 
जेहि मजबरु स॒रनाथ विगोवा । सोभज आजुखमर माहे सावा ॥ 
मणिगण षं बसन विसःरत । महिरोटतकरतरुशिरमारत १ 
मगनवबि्रतिनिंज तनसधिनाहीं । दारुण विपतिकहि न केप ॥ 
क्वकं घबोधस्रखी कौडकरही । बहुरि शोक दावानर जरह! ॥ 


प्रशस्त उहतचरत धरणीतल । दानएनिसवबसराहपतिकोबर ॥ ` 


दो तिनमै सखी सयान इक किं समुञ्चाव्‌त्‌ बन ॥ 
सोक छलडि पति देवता सुमतिकरौ मतिर्न ॥ _ 
सनकरं सहकस्लानन जन जाता । सव्यक तुम सखीसुमाता ॥ 
विधि निरत दख सोकदंखाह् । सुख घरि पुर भवन्‌ सनका ॥ 
विजय राम खषहल्ण कदं रावा । सुयश सकरुमकट्‌ कणाच ॥ 
कुर्करंक वड़खहेड विभाषन्‌ । कुख्कृठार अस्त सुनेउनद'खन्‌ ॥ 
छुटि बन्दि अस सुरगण कैरी । निज निजपुरं न दईं फरो ॥ 
म॒निपल्स्त्य कर भाकुरनाशा 1 अवरविशशिसुखकर नका शा॥ 
तेजवन्त पावक परिहरि दुख । वदब समोर आजु चपनसुख ॥ 
सिर मगनि्मर जख आज्‌ 1 सुब्नबसहिं सरनात्‌ ॥ 
दों० यम कुबेर दिगपाङ सव धमुदित सुर नर नाग । 
 खादअ्रघाय विहाय दुख पावरसुयन्ने विभाग ॥ 
इतना कट्‌ मन्दिर मदं आदं । देखत संशिगंणां धन्‌ बहुताडं ॥ 
सुरपतिश्रबन सुषटतर नादी । जदं रिथिसिथितनघरेकमाह ॥ 


` (ऋ 1 मी न ~ 1. |. द 





भ मितवग्रतिविकङता ॥ ` 
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देखत विनयन मन्‌ अुरागा । पतिपदभ्ेमं निएशगण पागा॥ 
दान मणि भष -चीरा। ^ युत्रसन मन हाटक हीरा॥ 

मशिमयशिविका एचरसुहाई । भज वहा 5 पहिराङ् वनाई॥ 

पतत चढत भद पुनि आह। र खम सुखसदनविहां ॥ 


क शारिका सुलोचन ज्याये । कनक पंजरन राि पराये ॥ ५ 
-वाकृरुकहकहं जातसुनयना । सन धीरज प्रिहरत सबयना 





 भ्रनारोग गृहतनि सग छागे । प्रेम उमंगि खाचन जङ्पहरो ॥ 


° वाजन रुगे निशान महु दोर टङ्भीभेर । 
उरजन परिजन संग सब चर पारक धेरि ॥ 


सीर प्रचारे ॥ 

हकः घावा ॥ 
{ -शचमशरासन साधे । 
ख शख्शक्ति गरि ॥ 
1 नय स॒नये ॥ 
%र निशिचर वरा ॥ 
रुजाडं || 
नधन्था ! 


गजत तर्त गिरा गभीरा । स 
निषदि निकट पालकी परार । चौन्ह सक्त र 
जुहारि नाग पति कन्धा । सताशिरेयशि ~ 
द° द्वारा दशकन्ध बहु खषर ज ड 
 . यउरजायसुवेगि तव वचनकहत बरुखाघ ॥ 
तुमहिं अच्छत्रसदश। हमारी । मखतरि भङ्शोॐ अधिकारो) | 
नगपथ हूवमुज मम ग्रह परा, भागा णोगित श 
देखि भजा मनमें अति इसी । संग्य जनानि दी 
ङिखी रामलक्ष्मण महिम्न । 
गिसी रही बाचि गण गा था । जरह 








रासाय = क्षे० । ४०५ 


करहुसोयतनमिरहिमोहिशीशा । तुम समर निशाचर ईशा ॥ 


सुगत शख्श सम गिरा वकी । जीवन आश दशानन मको ॥ 
तदाप धीरघरिकरलिप्र बोधा ! कहिकोऽयोहिस मानजगयोधा ॥ 


` द ` मरता सुयीवनर नीर द्विविद हनुमन्त । 
माथ विभीषश ऋषभकर आनक मारि पुरत ॥ 


+ अबलगि रहेड मसा भास । कुभकणं घननाद सुरारी ॥ 


महू राजल गिकीन्ह न जन्चा । इन सवकर पुरषारथ बह्ना॥ 
मरेड सर नर बानर के सारे) बात सुनत अतिखान हमारे॥ 


गिनती कवन बीरभै तिनको । अ तहुरदशण कीन्हकपिनिनक्री ॥ 


तज शाक कुल वधर पतो । उन समान जनि मानसिमोह्‌ ॥ ` 
५ नन्व करा धट चारी । देखहु मोर स्कर . सारौ ॥ 
चरानि शीश तव शत्रुन । विन प्रया नहि सायः इरा॥ 


» भगत जन्तुं पराक्रम मोगा | नतुकननिशिचर बनचरयोगा ॥ 


~ 


वो मेहं उलन हारने धरा धरत कर बीच 


। _ तेभट खाये सशकशिष्ु कार कुटिखता नीच ॥ . ; : 
क्रोधावेष ध्रगल्भहि बोखी ! हय श कतनु अचखन डरो ॥ 


` समाधान न।हं मानत सो । सुनि प्राप परितोष न होई ॥ 


 कहनिजपति भुजलिलतवदीरी । रामरुषणमहिमा नदिंथोसी ॥ 


7 वानर परुपारथ टेखत । बहो अभाव छोट करि रेखत॥ 
कदि सिधु कपि्काजारी। ख धुकर मानत ताहि सयसै॥ 
कुभक्रणं अति कायं सहोदर । ममपि गिरे समेत सहोदर ॥ 
ते रपु चहतद्शानन जीती 18 खु महा मोह कर रीती ॥ 
उतर डं ता पातक हों । कह ` विबादऊर स्व॑स खोढं । 
क्षिरहि राजक माहिनकाज्‌ । विन पिय सकर नरककरसाज्॥ 
दोऽ वरति उठीसखोचना गड मयतनया पास । 

| पद गहि रीवत सकरकं हु प्रकट शोकइ तिहास ॥ 
आदिहि ते सव कथा बखानी । सुनिसुनिरोवतत रावण रानी॥ 
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४२६, रामायण ट ० क्षे । 

. कल्यो बहुरि दश्चकन्धरक्रधा । मुवेगिडंवन कौन्हेसि बोधा ॥ 
सनि निर्गपत्रवधं कौ वानी । वीद्छी इखित मदहदरि रानी॥ 
कहत सो मानहु सत्यत्तानौ । सनीजो नारदं घुनिकी वानी ॥ 
पाठिक वात ध सव सांक । अन॒पवकरीन्हद न एकह वाची ॥ 
देवनं होद्वा ऋषि भाषत । अपने महा मोह मन राखत ॥ ` 


अगली कथा समास समेता । सनु ऋषि बरणेड जेता < ` 


बेर भाव दशकन्धर जञ्ञब । प्रागहुगये नीति नदिं बृञ्च ॥ 
सिया शोक संकट से छट द । बानर भाट राजघर खट ॥ 
सरमन षणं वसन्न विमाना । भोगकरहिं बनचर कुडनाना ॥' 
दोऽ राज्यं विभीषणा पादह अमर कर्प निरवाह्‌ । 
भावीबश्च हुख सुख नगत उपदेशयं कह काह ॥ 
मनिवर बचन मोहिं परतीती । अतुभव दौउद्‌ार अरु जीती ॥ 
अब पत्री परिहरि सव कोका । पतिसंन वैगिसाघ परलेका ॥ ,. 
जह राम पह पतिशिरल्छगी । तज सकोच आन किम मांगी ॥ 
आज न होड खाजकर भूषण । समयहीनगुशगणियन दूषण 
है पनि सखर विभीषणं तपरा । बा।खुतनय बालकं सम सीरा 1 
एक नारि ब्रत रघुबर . करा । रुषा सुयश तमसनेउघनेरा ॥ 
जामवन्त मजी सुग्रीवा । द्विविध मरथद सहावर सीवा॥ 
जानहु ब्रह्मचय्य हनुमन्त । । शवस्वरूप भव हरभगवन्ता ॥ 
सदा नीति रत राम नरशा । तहा जात्‌ कहु कवन कृेश्चा ॥ 
दो © विदित तोरपति भजछङिखत छद भ्या ९[सृतरभाव । । 
दमं प भा पत कड अगविरुम्बननिखावं ॥ 
सुनत सासुमुखकर हतवान । जाहु रामपदं असजियनानी ॥ 
बार. वार वरणत शिरनाईं । चरोजहां लष्मण ररा ॥ " 
टरवत कटकं भद कृपि केरा । सिंध सवेर महीर वः | 
उमगेड मनो महेदथि दस्‌ । हरित पीतं कपि धमरभसर॥ | 
ठथौमदखाङ न्त अनदरी। भनहु खत ॒वडवानङ घरा॥ ^ । 








५ | | रामायण ° क्षे°। ०५७ 
गिरितरुधर भूजसहस भयंकर । जर॑तं भकटहोदनतुनरधर ॥ 
रह्मण शेषं सुञ्र॑कं शीशधर । कटकनरुधिसोवत राघवबर ॥ 
` अषवट जहं तहवैठि विभीषण । अससुकृतीकहुसुना न दीखन ॥ 
द° देखत इरत सुखोचना धीरज धरत ` बहोरि । 
` महारज रघुवीर कहं विनय सुनावो मोरि॥ 
~+ भानुर्‌ सकर उठे अप्त बोरी । अरिपुरते आवत इक डोखी ॥ 
जानि परत रावण अव वुञ्चा । भइ मतिमेवनाद जव जश्ना॥ 
हठ तजि सीतहि दीन पटाईं । तजहु शोच अब मिटी ररा ॥ 
जिहिरगिभरकटकोीन्हर्रागी । वांघउ सेतु हेतु जेहि खगौ ॥ 
सड सीता अब विन श्रमपाई । जानहु बिधि अनुकर सहाई ॥ . , 
विजय राम सुथीर्वाहि आवा । सुयश बीर बानर कुर पावा ॥ 
नरह राम रक्ष्मण कर हटा । विन कङेव रका गढ़ टटा ॥ 
“ युग शरुगकीरतिचरुव हमारी । कहं राक्षस कहं ख्घबनचारी ॥ 
` दौ° इदहिबिधिचारुषिचःरकरि निश्चथकरिभनमाहि । 
.  भयड काज रघुराजकर बात दूसरौ नाहि ॥ 
पठत कटक अरतिहि सकुचाई ! अनविनारि जनु परधरओईं ॥ 
ग्रागेहि जाद देखि रधुबीरा । विश्यामर मय गोरशरीरा ॥ 
मरकतकनकद्छविहि जतुनिंदत । धन्थ सुजन महिमा तेविंदत ॥ 
मत्तं गद शइ भुज दडा | धनुषवायाअ्सिधरिय प्रचंडा ॥ 
उर विशार अति उन्नत कंधर । कटु कंठ रेखा जय सुन्दर ॥ 
दशन पातिकी कांति कैको । खावत मनं पटतरहि रुहेको ॥ 
देखत अधरनकी अरुणाई । बिम्बा फड बन्धक छजाई ॥ 
शुक तंडक नासिका रजाई । थाकेञकवि पटतरहि न पाड ॥ 
दो बिम गुणमय तेजमय राम उदधि अवगाह्‌ । 
जहां न पावित पारसुर किमि बरये कवि थाह्‌ ॥ 
 भृकृटी रुखित कपो सुहाये । शीश जटाकर मुकृट बनाये ॥ ॥ 
भा बिश्चाल तिरुकयुत सोहे । ध्यान समय सनिमानल मोः ` 
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०८ ` रामाय र्०क्षेर। 
खक बसन व्रण कटि वधि । करशरसुभग शरासन काँधे ॥ 
वीरासन: आसीन. कृपाला । नव प्व न्रस॒न कर माङा॥ 
व्रण सरा नरि नदिं जाई । जहं मुनिमधुकर रहे भाइ ॥ 
भकट भरे जहि थङसे गगा ।शुतिपृयण कक्षया प्रसंगा ॥ ^ 
नवत महेश विचि जाहिको । लौ चन गोचर होत कं हिको ॥ 
जन॒ आरत भंजन जो कोई । भवसागर तारण कं सोई ॥ षद, 

द भ्रणतपारु विरदाबरी {जिनं चरशनकी वान । 

शोक हरण संशय दछन करण सुम॑गर खान ॥ 
कर जोरे अंगद हनुमाना । हिविदमयंदं कुमुद वल्वाना† 
~> (वन्त कपपतिवर शीर । ऋषभसुखेन सांरतनलनीला-॥ | 
सहावर वानर सव ` राजत ।रपणविभीषदोउदिश्िथ जत 
मितिभाषितन्नभुचरणसुसेवक ।  चितवत सख रघुनन्दन्‌ देवक ॥ 
सभामध्यंसोट्‌त अघसीचन । कान्टेउसकलनिरखनिजरोचन)) । 
केरत दंडवं शिरधरि धरणी । तहिकाचरितविभौषया बरी ॥ 
अधु दशकन्यरकेरी । बड पत्वरिताजानिष्भ हेरी ॥ 
1 का ल । करवा एवनिरोकर सीखा ॥ 
करत जनाय श्रम नहिं थारे । करुणा वचन कहत करजोरे ॥ - 
दी°. मुयेजान पति भुजहिं तव छख सुमा मोहि। 
: महाराज रघुर्च मशि याचनं आह तोहि 
^ परस चरयाकर प्रमए्रण प्ररतपार ॥५॥ 15४ 
जहिनमत शंकरशेष सुर मुनि धर गकंजनभार्ध॥ 
प्रभजानिसो बनती लुल्छोचनि क रते हिबिनतीधना | 
नयशाकदरकृपाद्ननयनयतिजपरधुकखमनीष ` 
प्रभ ब्रह्मत स्वभावशीतलग्रतुलबह अिभवनधनी। + 
जयहरगाधरणाभारवाहु विशारसखंडन खअन ॥ 
तव दाननर्यु उयार्‌ अ्परमपार्‌ सव्गुया ग्रकरे। 
४ न कृहणानिधान ५" १।र सने रूप उजागर ] 
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देखि बहुत रघुबर कर द्यू । बिनथ करतद शकनधपलोट ॥ 


` छंड़ि शोच अव मन हरषाह् । तुरत भवन अपने रजा ॥ 


कहिन सकतकदुधरम्‌ रुखदेली । कहा करव करतार विषेषी ॥ 
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6 रामाय रर क्षे० । .. %०&€. 
पट्ट साक जौ रचत पारत प्रख्य सो माघा सुरी । 
केहि भांति बरशे नाथ गुण गा नारिजडमतिबावरी॥ 

` जे चरण ईश महेश घ्रारद श्रुति निरन्तर ध्यावरीं । 
हरि भाग्‌ सरोन पद सो हषे शिरसि रगावहीं ॥ ` 
2० गहकर बाणो शारंगपाशी सव गुणखानी राम बी ¦ 
सर सुरभी रक्षक राक्षसभक्षकभक्तिदिरक्षकमानवङी ॥ 
मेरिपुसुतनारी जानज्रघारी अधिकारी नहिं दखभारी। 
` हरं विरह दवारी अतिभयकारीसहबहुवारीडखकारी॥ 
तवं शरणनग्राइं जनसुखदाद् रघुराई कषणा सागर ।' 
` पति मस्तक पाऊं जरिसंगं जाङंश्चिरपारुलोभाज्रागरा 
` पति ममतनत्यागीअरतिबडभागोअनुरागीनिनमुक्ति दं । 
` ममता किमितास् वरयां आस्नासंग्रचलजगयंतिरही ॥ 
यहि बिधिपदपंकजसेन्धरमाजअनशिरनमिदीडकरजोरिरही । 
सुनिपंकजरोचन बचनसलोचनिरोचनमेंनलधारबरही ॥ ` 
दी ° अस शरभ दीनबन्ध्‌ हरि कारशणरदहितं दयार ! ` 
“ ` तुखसिदास शठ ताहिभज छडकपट जंजाङ ॥ ` 
तुम अन्तरथामी भगवाना । नहितव आदिमध्यश्रवसाना॥ 
करुणा बचन सुनत रघुबीरा । पल करोमभयोश्षिथरुशरीरा ॥ 
दहं जियाय तीर पति आज्‌ । करहू रंक कस्य शत राज ॥ 





सुनि अस सत्य्िधकर बानी । सनम बनचर अ्रतिभधमानी ॥ 
सव देवन कर शोच न जाई । जो कर कृपा रामहहिन्याइ ॥ 


समुन्न बर घननाद जब गरिहि शरासनघाङ् ॥ ` 
मुखरुख देखि कपरन भवमाना । प्रणत पारुभगवन्तसुजाना ॥ 
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रामाधण ङु० क्षे । ` 
` प्रम उदारं सव देवे राधकं, करुणामय रेखे रघनायक ॥ ` 
महं विचारि दीख मनमाहीं । जीवन ते अस मर्ण सराहा ॥ ` 
पृनबर जीति खोक वशकीन्हे । चादह भवन भोग करिखीन्हे ॥ ` 
रण तीरथ धाचक बड़ चीन्हा । भ्राणसुधनलक्ष्मयकरदीन्टा ॥ 
अव्‌ त उचत पतिदेपहारा । ते हिपरश्रथिकसोदरशतम्हारा॥ | 
हनहन जाइ मरव सत साधी । मिख्वतमहिजसमिरतसमाभी) ॐ 
नम॑ गति अवसरभथड सुनहू सत्थ रघुबीर । | 
तुमर्हिमिरत निंहोयभव यथासिध गतिनीर ॥ 
मन की जाननहार स्वा । भवसागर तारहु यह्‌ खेवा ॥ ` 
 छखीन्हेड राम कपीश बुखादं । मेघनाद शिर दीन्ह भंगा ॥ 
धव कृतारथ मानेड `आप। पिधा विरह संभव परिताप ॥ 
अचर पाडत मुख की धसै,। कहि सम्राण सजीवन मरी ॥ 
दख संदेह कहत भावा । भुजगहिङिखितजीहबिनथीवा॥ 
हसिहहि बदन हहे साची । नातर निशिचर माया यांची ॥ 
कितञ्रस ज्ञान सतक नगावा । जो मुनिवर साधंननहिपावा ॥ 
भ असे ई सवयहशीा । करत कृतकंन उचित्तकपीशा ॥ 
द° शिरसो कहतसखोचना हंसहू वेगि ममनाथ। 
पर सत्य न भानि सिखा ल तहरे हाथः॥ 7 
भगाकषिरम्बकीर्ह न्िषोखा । तक बदनर्मृदतनर्हिंखौखा ॥ 
एुनिपनि कहत सो १7. ्किमारी । श्रमितभयउरेणमेकरिमारी ॥ 
छग खषा शर्‌ क्षोभ बहाव प्रभुसमीप कसंमी1हख्जावा ॥ 
जी मन नचन करम यह्‌ देही । पति ठेवता नं आन सनेही॥ 
तो प्रभ सभा घीच शिर बो । रहाह छाययशसथश अंमोरे ॥ | 
भा जानत तव यह गति सहै। नाखि पठावतं पितहिसदाडै॥ “ 
सुनितियबचन हस तवश्छीशा । चङ्क चकिंत भाक धट्कीश्चा ॥ 
६सउ टां बदन सब देखा । विस्मयभयवसकरजिटियेखा॥ 
कुलिश समान सनानि जाई । रहेउसो बदनबहूरि अरगाई ॥ 








† नं 











रामायां ठट ऽ श्वेऽ । ९१९ 
सकुच कपीशहि तोषेड नारी । बड़ आएवग्यं भयोबनचारी ॥ 
प्त कपयति पद शिरा । कारण कवन हंसाशिरसीरै ॥ 
नभुकह सुन सुया कपीश । शीश्च हंखे करं सुनहु अदीशा ॥ 
` मनक्रम बचनपतिहि सेवका । तियहित दहिसमभरानउपाई ॥ 
 . अस जियजानिकरदहिंपतिसेवा । तिहिषैर सानुक्र मुनिदेवा ॥ 


यदे सतति अहिराजकुमारी । तेहि सतते हंसि शोशेसंरारी ॥ 
 सुनिननभुबचनकषितसुखमाना । पुनिपुनि चरक महेषलुमाना # 
सुनु शरिला गस व्रभुज्रभुताई । केवर भक्तहिं दैतं वह # 
जा हृष्टि नग उपजत नाक्षा । अस कतुकं कर्‌ केतिक श 

दोऽ शीशपादभसुचरणगदिवहुविधि विनयसुनाय। 

_ आजकोदेन रणपरिहरह सनहितकोशख्यय क ` 

इरि विभीषशपशन परी से । र घुषतिचरणदियेमन पनिसो॥ 
तुम धितु क्षम द्षकन्धर भाई । इदिकुरुकौ तोिंरु।जनबह ई ॥ 
„, मुनि एुखरस्य करि वारकदीपा ! फ एङ रघुवर समीपा ॥ 
` महा सोहं वंश-जनभरु मानः । ज्ञानमयो तकुखवहिवाना ॥ 
युग युग करहु ` अकश्टक राजञ। सहितसुकीरतिसुकृतछ्तमाज्‌ ॥ 
सुमिरत तुमर्हिसुंननगतिफवा । रघुपति चष्लिसगङरगावा ॥ 
सुनत बिभोष्ण सनक्ररुशाभर । गकट्नकहतसमथविरह्यकर ¶ 
का. कम्परगति कह सपुश्चाइं । चरो तुरत युर अवसं षं ॥ 
दौर वाहुरकरि कपि कटकते फरेठः विभीष॑श ष ` 
। 1 विसरेठ दशमुख बेरदठी हईथ अधिक । सन्ता ॥ ` ` 
` शिरः चढाड पारक चदु सो । रघुपतिकृपाः परभावं बहीस ॥ 
` उद शाखि सर्ति घन श्यामा । रक्तन = रटत निरन्तर नासा # 
सरित सिन्धु संगमजहं पावन + ऋससुधिपाथ गथोतहं सवत ॥ 
संग मदोदरि सवः रनः वासन । सनौ सौकरवि कीन्हे कारसः॥ 
घां रजाख्यः सेवक धाये। चस्द॑न अश्रं सुरच बहुव्छाये ॥ 
राच शै करुण चिता बना । जतु सुरखकं निशी ` कई ॥ 
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` ९य्‌ शमाय छंऽ क्षे० । , 
 . करिश्रणषम सब जन परितोपी । धीरनधरसि तासुमतिपोषी ॥ 
'शरभवुनयरि वटी करि आसन । मइ जनुयोगसिद्विकरभाजन ॥ 
को° देख्‌ अनरञ्वाखावदी पट गगन रगिजाय । 
ख्ख न काट जात तेहि सुरपुर पहुंची आय ॥ 
नित न. | इति ¢. 4; र । | 
. नथ सुना दशानन जबहीं । संभ्रममच्छिपरा महितबहीं ॥ 
दखत मयउलोचनभरिग्राया । जनुनिजमणिअ्रदहिराज्गवावा॥ 
हसत . सन्तत. आज्ञाकारी । करि विखापदशकन्घपकारी ॥ 
शक्र आदि जीतेड सब देवा । सुर मुनिबन्दि करा यहुसेवा ॥ 
1 =" रहा न भुनबल दापा। स्वर्गभूमि तर तपे भ्रताप। ॥ 
| इट्विधि कर ।विखाप रकेशा ! भयड तेन हत सुन उरगेशा ¢ 
 मन्ठीदरी रुदन करि भारी । उर ताड़ति बहुभाति पकारी ॥ 
। चाच सबन्ाकुरुशोचः । सकरकहदिदंयकन्धरंपोचा ॥ 
1 ` दोशन्तमः यकन अनेक बिधि समुञ्चाई सवनारि) ` 
1 "नश्वर रूप ्रपच सव देखहु हदय विचारि॥ ` ¬~ 
। तिनिह्ञानं उपरेशेड रावन ' आपन मन्दकथा अत्तिपावन ॥ 
| पर उपेश कुशल बहुतेर । जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥ 
| तामु क्रिथाकरि निशिचरनाहा । भयड शोचबश्रतिउरदाहा ॥ 
`. सचिव आइ सवर्गे बु्ञावन । बादिविषादकरिथजनिरावन॥ 
सुत भेतनारि नरिशिधसुख कैसे । उपजरिटा नाहि'नभनेसे॥ 
तात विदितदेखिव चनमा । रदेन धिरतहं तुरत दिषाहीं ॥ 
^ यहनजियजानिस ई दशभाखा । वचदहिनकोच जगञ्रायेकाङा॥ 
¢ अन वतते बचारह सोह । रिपृकरनाश जवनबिधिहो ॥ 4 
दी -खगेड करन बिचारपनि वहुघरकार दशशीश। ` ` 
सपु्चिहदय अहिरावशहिं आयउनहांभिरीश ॥ 
^ दगडचार तव तहं निशिती । सन्ध्याबन्दन कीम्हसप्रीती ॥ 


क 
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$ रामायण रर क्षे ११ 
त्ाग्योकरन ध्यान दणशीशा \ करि हित संप्ट भज, बीशा ॥ 
शंकर सेवक अति अनुरागी 1 सून खगेश तेहिते बड़ भागी 
मजा कष जपि दश्च भाखा } अहि रावशचितिडोर पतारा # 
रुगेउकेरनं सो मन अनुमाना । केहिकारणदश मुखग्रकुखान्‌।॥ 
निर्चर नादभ्‌वन वश्च जाके । जीतन कहं न वीरको ताकं॥ 

सन क्रम वचनओआआन नहिंसेवी । धरे ध्यान उर कामद देवी ॥ 
चरे बहरिं आयरउसोतहंवां । शिवमण्डप रावण रह जहवा ॥ 
निञ्ञिचरपतिकदितेदिशिरनायड । करगहिनिजआसनव ठाथञ॥ 

टो० ` अदिरावण तब रावणिं व॒क्ली कुशर्सप्रीति । 

घ्रथमकटी तेहि सब कथा जेसे मगिनिश्रनीति॥ 
वधर दुषणजिमि सुधिपाह । ग मारीच कपट कृत साई ॥ 
के सि बहुरिसीताकर्‌ हरणा । ख्कदहन हतुसत कर बरा ॥ 
सेतवांर्थांजमि भरभुचलि राय । बालिकुमार बिबाद सुनाधड ॥ 
अयीकम्पन अरु गरतिकाया । परे समरमहि सनुहि राया ॥ ` 
ातकश्चल असव सिरानी । कटक निशाचर सकखनशानौ ॥ 
कस्मि मारे । राम रुषा दइ मनुन बिचारे॥ ` 
आने छितोहिनिज पासा । कड्‌ सुथतन रोह रेएनाश। ॥ 
श्रहिरावया मन । बोखा बचन सहावन पावन ॥ 


सनत शी च 
सन रावा जग नीतिपरियारी । करे अनीति हौध ` भय भारी ॥ 
चारि रार तुमठानी । कोौन्ह सेन करु सबेस रानी ॥ 


मनुज तापन 7 नान ! सवतेबट तेहिरुघकरि मानेड ॥ 
यदपि नथीग ० । तदपिहरहुंतवकगिदोच धता ॥ 
(= चेत्‌ म =उ रहा) यश्च परश निशिचरकरखहा ॥ 
रे रषिसमतेजहोड निशि जमर ॥ 
करि शीषं नाह वङभाषि । 
भ निनदेषिहिऽरं राखि॥ 
मकेटमट जागहिं तं 














५) 











# ^ + र 
ष । "न= कक) ङ्क? । ॐ ४. 1 ४ क ध 
॥ 
॥ ह # 
# 
॥ 





रामाथश ° क्षेऽ | १1 
कहर्हिनयतिजयजयतिकृपाखा 'ग्रतहि्रगमनहंनहिंगतिक्ारखा 





तहं मारुत सुत रचेड उपाई । करि टगर कोटि कटि नां ॥ 


सो शोभा इटि भांति सुनाई । भृजगरांज कुंडली खगा ॥ 
रेखिष उन्नत शेख समाना । दवार जहां तहं मुख हनुमाना ॥ 
देखि हदय अहि रावण हारा । किमिरविग्रहकरतिभिरपसारा॥ ` 
एको युक्ति न॒ मन ठहरानी । कपट वेष तेहि कीन्ह भवानी 
वेष विभीषया सव अनुहारी । पवन तनय पहं गाद्रुकारी ॥ 
दी सहज प्रतापी पवनसुत युनि सुरपति पिदा । 
तनह निदरचर रामपह मढ हंदयनहिं रास ॥ 
मरत न जान भरभंजन जाता। कीर्हीसिगमन विभीषणमांता ॥ 
एढहाहु बोरे सुनु भराता } चरेड जा कुपाछ जनत्राता ॥ 
१ शपति सन रायस पां । सभ्या करन गय हनु भार ॥ 
तदिति तुरत चेऽ परमुपाहीं । भ विल्व जनि रासरिसाहीं ॥ 
पस्य चचनकपिनिजमनमाना,। सुनु खगेश भावी बल्बाना ॥ ` 





कष्ट चतुरगति जानि न जाह ! पर मन हरे हरहि धन भाई 
श्रायसु पाइ गयड सो तेवां । रहेक्णीशयरुपभुदोऽजहेषां # 
कप्रपति जामवेत नर नीला । वाली सुत सुखेन वलं शीला ॥ 
दोऽ दिविदमयंदरु कीगशः गधं गवाक्षः कंथिवीर्‌। 
 सहितविभीषण अपरभट सोके सव स्णधीर ॥ 
तिनं मध्यसवसा शिरा । एक संग सोबत फ़न हू ॥ , 
दक्षिणदिशि सोबत रघुनाथा । अनुजं बानदिशितेहिपर दाथाः॥ 
भशकर करपर राजत केसे। जात रूप पंकज फएशिः जसे ॥ 
कप समह जनु सागर्षीरा । तहं सोये मा नहु दोय ` वीरा ॥ 
शुभग बा धनु घरे बनाई । खल्मख सह समीप रघुशह ॥ 
अहि रात्रशमनकौन्ट पामा । रेखि राभ सुल्दर घनश्यामाः 


ब्रह्मादिकंनेरिष्याने न प्ाबहि। मुनिःसहेश्च घना मनलावहि ॥ , | 


करहिविबिध नवधोगविरागौ 


जपरिनिरन्तरनिशिदिननागी॥ 











"अक्रा १ रिष्व नी ^. क ` 


न रामाय ङंर केऽ । ` ` - १४ 
, सौ भरभुतेहि देखा भरिरोचन । कृपासिधु सेवक भवमोचन ॥ 
 वहुरिददघ तेहिकौन्ह विचारा ! करहुंकान रावण अतुसारा ॥ 
कदं निजमाया कृतगुश आई । कषनोभांति जाहि दोभाई॥ 
` की° महन ते मोदे सक मंन ते मुखं मृदि । ` 
_ भयउश्रहश्य उराहकरि भरभुदिचखेड खेकरदि ॥ ` ` 

,. यहि बिधिगयड हुहुन सोहं । नममारग भ्रकाश अतिहोडईं ॥ 
` सो भ्रक्राश जब रावण देखा। कियप्रमाणतेहिबचनविरेषा॥ 
मनमहं हषे करहि अतिभारी । अहिरावश रगा अस॒सरी ॥ 
छ निज खोक गयड परुमाहीं । भयउश्ोर तव्रकपिदरमाही ॥ 
जागे बानर श्रीहत भारी। देखिधनिमिसरिताव्रिसुषारी ॥ 
` पुनिदेखियनिमिनिशिविनुदन्दर । वानर निनिचड़बिनुचन्दर । 
रब बिनुदिवस जीवविनु देहा ¦ जिमिदेखिथ दीपकबिनुगेहा ॥ 
एकि एक गे तब बुह्लन । कहां गये अखोक्य बिभषन ॥ 
 को* शोधेउसबभिकिकटकतिन नहिपाये दोउबीरं 1 ` ` ` 
<+  . मेव्याक्कुकसवभाद्कपि जिमिजचरगतनीर॥ ` ' " ` 
 संकरकहदिंयटबिधिकहकीन्दा।रघुपति बिरहभाणकतसखीन्हा ४.४६ नन्हा॥ 

शोकथसित धरिसकरिनधीरा । कां यम खक्ष्मणा द्रोऽवीरा ॥ 

करुणा करहि कपीश श्रपरारो । वनीबात विधिकहा बिगारा ॥ 

कटक निशाचर सकल संहारी । रहा एक रिप रावण भारी ॥ 

सोड न रहत राम शर छागे । थाङ्य हमसतब त ॥ 
 कबहुंजोदशशिरअरिर्णजीतरहि। दत्तरकवनदेव्‌ हम्‌ सीतहिं ॥ 

असकहि विकर मद्धि महिपरे। खात बल शेर जिमिभिरे॥ 

दशा बिभीषरय कही न जाह । बिगत ब्सं जनु वेनु लवा ॥ | 

 दो० सित पवनसुतक्ऋक्षपति हखमनभाबडिभाति। = 

` खभपतिस्॒नकतहु कड तमन्रपारति।ह॒रार्ति ¶ 

पवनतनय पिं कह संबपराही । बिस्मय एक हात मनमाहीं ॥ 

` कठ इक व बिभीषणवेषा । जभुकरे निकट जाते हमदेखाः॥ 


व्व 
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४९६ रामायण डं० क्षेऽ । 


१.1 ` 
दतबचन कहे सि अतिनीका । कपटनजानियनिशिचरजीका। 


वन सुनत बोरेड रंकंशा । अहिरावण ठेगा अवधेश ॥ 


# 


पन्नग खोक निवासी सोई । मम तलुवेष अवर नहिकोई ॥ 
सहावरी जाने सव माया। निष्वयतेहि दश्शीश्चपठाया ॥ 


नेहि व हो तहां सो जाई । ताहि जीति आनं दोउभाई॥ 
कहेउ भीलपति सनुहतुमाना । तवबरूतात सकरुजगजाना ॥ 


२, 


वेगि सो यतन विचारहु ताता । कृ पासंधु आनहू `दोडश्राता ॥ ` 


द° बिरुखि कहेडकपिपतिबहुरि सुनमास्तस॒ततात । 


॥ ति) १ बिनुरघनायकजनमधिग परयुगसरिसविहात ॥ ` 





ववाद्धप्त बिनु वारिद वारी। रषिवरिनुनरुजमीन विनुवारी ॥ 


7८ अश रण अनी अनाथा । बहनि अरिंधन गातसमाथा ॥ 


दीप्‌ अवति सकर क्षणभंग । तिमिहमसब देखियबनरंगी ॥ 


जमि सीतासुधि सेषज आनी । तदिभकार आनहु सुखदानी ॥ 


र 


ज" शम सजग रहेड सवमा । ररहुकाकसन जीचदिशराहं ॥ 


श्रसकरहि सकृतचर्उहनुमाना । गरजतघ्रर्यपथोधिसमाना ॥ 
चखत बाद रक तरुतर गयऊ । गीधिनगीधं कहटत्रसभयरऊ ॥ 
दी नारि गर्भिणी ग्रध्कर बोखी पतिसन बैन । ` 


आनहु्रामिष मनुजपिष खाउंहोढ जियचैन ॥ ' 





> वचनसनि खगग्रसकहेडः । अहिराव रामह रेगथऊ ॥ 
दहि बलि देविहि सी जाई । सोआमिव बडभाग न पाई ॥ | 


कवनेड यतन देव पै आनी। असकदटिबिहगबामसनमानी॥ 


नबि पबनसुतं अससुधपाईं । चरेड तहां समिरत रघुराई ॥ 


अभय छग पतारटि गय । अहिरावणप्रप्रविशतभयऊ ॥ 
निदस्िलमगकर्ल कीया । कपिसन डाखिकहतवहरीा॥ 
1 `" पमहिसोदहिदरनाही । दीपिलिमि न पतंगडरादीं ॥ 


"ष्वा ` क क चद्् = ति ~ ` छ 








शनत बचन मारुतसुत बोला ¦ राखहु चितथिरकटक्रडोरखा ॥ "` 





रामायणं छर क्षेऽ । ४१७ 
जानेसिमोहिंनमरुतसुतवाक । स्वामिभक्तभंजनमुखकारक ॥ 
सो° सुनत बचन हनुमान बोरुतमे विस्मय बिव । 
अरेमृढ्‌ अज्ञान मोरे सृत सपनेह नदीं ॥ 
कहत बचन शठ संयुत खोरी । कामबिवशकबभहमतिमोरी ॥ 
ममसुत बनसि मूढ़ कहिकाना । इतनाकहततोहिनरिलाजा ॥ 


| +^ केहिघ्रकार तुब ममसुत भयऊ । निजउत्पतिमोसनकिनकदञ॥ 





सुनत कहि मकरध्वज बचना । किडेउदाह रावणपररचना ॥ 
जबग्रायउचङि उदधि समीपा । बहेउस्वेदतव तनकपिङीपा ॥ 
सो प्रस्वेदं सागरमदहं गथऊ । पिथडमीन तेदहिते मे भयऊ ॥ 
याहि भकार मे तव सुत ताता। गोवहुंनहिंनिजपितान माता ॥ 
अहिरावण सेवा में करटं । राखहुंदार न कबहूं टरं ॥ 
दी सस्य बचन हनुमानकडहि पुनि पद्धी सब बात। 
रावा खक््मण रामकं काह करत सौ तात ॥ 
कहु तात तेहि अस्थु नाऊं। जानचहे। मै तव प्रभुठाऊं॥ 
" षह तान्त अस जानहु ताता । यहे श्रवगसुनेड कटुबाता ॥ 
सीतापति अररु फशिपति साथा। सौरे आयड निशिचरनाथा ॥ 
करत हीम तेहि कारण आज। दैविहि बलि देहं ऋपराज्‌ ॥ 
जोकद्टुनिजश्रवणन सनिपाधडं । तातसकरसोतुमहिं सनाय ॥ 
निजघ्रभुकाजरागि दुखसहेऊ । तुमसन सत्यवचन मे कहेऊ ॥ 
जानकषहहु तुम जान न देऊ । प्रभुओज्ञा तनि अयशनङेऊ ॥ 
सुनिभ्रस पेलिचरेड हनुमाना । भयउ क्रोध मकरध्वजजाना ॥ 
दी ° तदहिमुष्टिक कपिकहं हनेड पनिमारेड कपिताहि। 
न दनहिं परस्पर एकड्क बर समान धटनाहि ॥ _ ` 
एकहि एक सकहि नहिंपारी । पिता पुत्र दौड भट भारी ॥ 
सतहि छम सन बांधि भवानी । चरेउबातसुत विरुबनग्रानी ॥ 
धर खघुरूप होम गह देखा । जीव सजीवपरे नरि छ्खा ॥ 
तह दबी कर्‌ मणडप रहं । शोयितघट अहुकोकहिसकईं ॥ 
.. „4२ 















0 त) ५ "(ङ ४१ ^ 
1 न. ` ॥ ११.१.१ $ ॐ) ` + 
% नति. + ११ 
८४. 9 १५ ॥ 

^ + १)! चौ. | 

(१ ॥ ४, १ 
0, 1। 






। 
9 


बिरहसिकीनहे प्रभुहदघ विचारा । नपे सकल जगन महभारा॥ 





श रामाथश छं° क्षेऽ । 


` चिनिधि भाति मेवा पकवान । धरे रानि देवी अ्थाना ॥ 


मानि तहं भन ठे ग्रा । सुमनमधय भ्रवि्ेउकपिराई ॥ 
सुमन ते करि अति हटुकाई । रुतपानिजेहिजानि न जाई ॥ 


` जब देबिहि सो प्य चष्टाय । विकटरूयतवकपिदिखरायड॥ 


गी हृत चरंश देवीतुरत धरणी रही संसाइ । 
~. ख भगार टा भये केपि छवि छखतडराइ ॥ ` 


१ अकट समुज्ञ स न्नारी । करहिबिचार हदयश्रतिभारी ॥ 
कहहिं किदेवि | 





करि व्रणा चानि ्ाल । बडभागी भा निशि राज्‌ ॥ 
२ गाम पृनिपजा करहीं । जो चहावंसो कपिमुखपरही ॥ 


षः 
॥ ^ 


कव लिछारि कौतुकषिस्तारा । भाच निधिचर कुकसंहारा ॥ 


जी नहं रही वस्तु समुदाईं । वचीन कल सकखकेपिकाईं ॥, ` 


ठठं कान्ह प्रभुकहं तहं आनी । निशचरवहुआयुधधरिपानी ॥ 


काऊ गदा कोऊ धतु वागा । शरि 


„> भुशुगडो पटि परश] रेखत विसरतं चैत ॥ ` ` 
५४ भरते सकल बिचक्षश्‌ | अतिषिकारमथ यः 
यहविध सक्लवीरतहरही । ग्रहि राश आननां: 
त्‌ पाइ सगं तिन्हकाहे। भारनकहं नम पर सेशे ॥ 
0 
पनि अस्षघचन मटुमतिकहरीं ॥ सुभिरहुनोतुम्दरेहितं अहं ¢ + 
गा हत कालश नियराना। निशोस्येचत म सु गही 
"5 भढ असम्भव वानी । सक्च छनं सोकदतनवानौ ॥ 
+ ° षिपति विहवत रामतनभे चितवश्रहिरान ` 
वि म | 


चु 


त्कः 


ब~ 1 "प्छ क 
१ + 





एला र रिकोडः कृपाणां ॥ + | 
म. तोम शदगर पसभु्रसि पासिपर अवेत ।, ` ` 





क + , | 


म 


[ 
9. 
॥ ` 
स + र 
(षा का रा 


। दे गे उजनघ्ाना ॥./. ` 








(0 
५ 
| % 


 अहिरावशभरकीन्ह न काड्‌ । आने कपट वेष सुर. राजञ 


पणि 
क 


७ $ ॥ १ 
1 +. { $! ज 1 
॥ # 


रामाय 2० क्षेऽ । ४१६ 
जाना देति शूप . हन माना । बिरसिकहा तवराम सजाना ॥ 
कार कौर तुमसुमिरहू रक्षक । भई तुमहारि देवि तुब भक्षक ॥ 
सनत गिरा तिनमारन ठयऊ । घन समान कपिगज॑त भयऊ ॥ 
निश्िचरसकर जसितमेभारी । कट्‌ हि बचन भयद्दयबिचारी ॥ 
॥ 





+> तेहिते देखि क्‌. ढः कृत आज्‌ । अबभा सबकर मरण समाज्ञ॥ 


# 
॥ | 
भ 


संथ्चम वश. तबनिशचरञ्ारी । बहुर्‌ कश्च गजेड अतिभारौ ॥ 
द° -व्रकट शूप करि पवनं सत अदहास ` गम्भीर । 

अतभयन्नासित रजनिचर सुनह्‌ उमामतिधीर ४. ` 
इगमगान निक्ञिचर अभिमानी । मारृतवेग यथा नदि पानी ॥ 
तेहिक्षण कपिखीन्हे दोडभाई। धनतं तर नि शिचरसमदाइ ॥ 
छीनि कृपाणखन्ह हनुमाना । काटत भजशिर कृषीसमाना ॥ 
खश्डखण्ड. तबखख्दर कीन्हा । गहि पदडारिग्रनरमहदीन्ा ॥ 
करि रंगर ` कोट कपि राड । तैह्महं घर्किडभागिनजाई॥ 


^ इहि बिधि सबनिश्चिचर संहारे । अहिरावण रखि बचनउचारे ॥ 


रे कपि दौीठ जाक नरि तौदीं। अहि रावण तें जानन महा ॥ 

जस्बमारकहं जिसिते मारा । अङ रावशस्नत हेड विचारा ॥ 
दो कारनेमि समनाहिं में क कपि बचन प्रमान। 

| अ्रसकदरि खडगब्रहार कय कपतन. बज्रक्षमान ॥ 

छ असितारि पवनसत भार । काटि. शीश पावक महडरा ॥ 

आहूति पृश दीन्ह तब कौशा । ख पुनि चरुडरुप्रणजगदा शा ॥ 


मकरध्वज घणाम तव कीन्हा । बन्धन कोरि यजवेदहि कीन्हा ४ 
~ इहां राज भोगहु दुम ताता । भजहुसदा ममघ्रसकाउधाता॥ ` 
असकक्हिकपिनिनदरसोआवा। हषड कटकसबनि सुखपावा ॥ 





शतकशरीरश्राण जिमिज्रावहि । मणिगणपाइफणसखपाबहि॥) 
खि दोरउभाई ॥ 





बिद्करि अभ्य मिरे जनुओाई । दिमिहष सवर! 
मिलेड कपीश्चचरणधरि माथा । पृनिपद गहे निशाचरनाधा ॥ 


> ची ४ च । 
9 ॐ १ + ^ चक ~ # \#\ . 
1 ~ र ८१. कक + ^) 9 2. ॥ 
नो । 4 १.८ | क 


"श | प „1 
७२० रामायण रं° क्षेऽ! 
# 2 ई | =. । ५ 





यह "४ सुभग स॒हावा। सगप 


ग = न कः ज, जा "वयस = "नत न््ाद्-)+ -~----न अ, = - क म नक्रः - ४ 
॥ ॥ त 1] र " क । ॥ #" क [7 च्छ । () | १ ६. 
४ 3 5 ऋ ३» ७७ |, ए + 1 #., 19 क ह ` ^ # । . । “ 
क. हिः । ॥ # = ज ॥ ११९. | [^ ४ न; ५ = 1.१ #" 1, 
1 ॥ । ै १. ध ॥ ६ ५ ४ 


। ३ 7 


` वी° जामवन्त श्रंगदसहित मिरु भाल ` अरु कीश । 


 सनमानेकटि वचन रिय रुषश कौशखाधीश ॥ 
बहुरि सबहिं भटे दनुमाना। कहर तात तुम राखे प्राना ॥ 
देवन सुमन टष्टि तब कीन्हीं । प्रमुदितहद्य दुन्टभीदीन्हीं ॥ 
अनुज सहत हषित रघुबीर । कहेउबचनसूनु तनयसमीरा ॥ 
तव समानन हकोउटित कारी । सुरमुनिसिद मलन तनधासी ॥ 3. 
यश्च तुम्हार िभुबनमहं भयऊ। सुनिभ्रभुवचनचरणकपिनयङ॥ 
` नाथ कान्द सम में केहि रेखे । तरणौ चरुत अगम जर्देखे ॥ 
९त सन अतप तव नाधा। सुनिश्रसमिरेकपिहिरघनाथा॥ 
कटक सहित हषे दोउ भाई तेदिशरवसरसुलकिमिकहिनाः॥ 
। ^ क दनाहलकरिमितेरिसमयकर सुनहमिरिनाचितः। 
 रधुवीर रुख अवरोक्ि हति आरती पुर गण करे ॥ 
` अतिभेमसों मारुतसुवन यश शा बिबुधन अस कहा । 


थविनयरध्पतिसमिर = । आरतदरकहं विनयसुनावहि। 
बिदुधविनयरटुपतिसुनिकाना । कहर सव्यसिंध क 
ध १९ उन्ह अपरा । तेहि कारण ध 
7 त खषा एक पर माहीं । राखत यातधान कृरु नाहीं ॥ 
= =>. कौ 4 © ९ चाहं ॥ 
सय रया कोतुक भारौ । निरखहुतुम सवशोचविसारी ॥ 
अवज रहेर नशाचर शेषा । परमहं नासु भना करेखा ॥ 
तरणमहि महं हतं अचारी । विन सवसो कट खासी 
ˆ कृपा रव संशय नाहीं। स॒ानस॒र्‌ अरति हप मनमाहीं ॥ 
%° सस्य बचन सुनि रामफे ओआनम्दितं सर धह! ` 
१ कदत जय लयति प्रभु समन समह ॥ 
ति राम कृपा मे गावा ॥ 








| 
` 


स्‌। कहतखरारी॥ 4. ` 
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_ रामाय ख क्षेऽ।  ,* ४२९ 
अव हिय हरपि सुनहुद्धिनराई । मानस कहं समिरि रघुराई ॥ 
याज्ञवर्क्य पदबन्दि सप्रीती । भरद्वाज बोरे शुचि नीती ॥ 
यह्‌ चर्चिश्रति रुचिर सुहावा । सुनिममनाथ परमसुखपावा ॥ 
आहिरावश बधान्त भगवाना । चरित किये सो करहुबखाना॥ 
सुनभुनिविनयक्रषयपु कां । बोरे हदयसमिरि मिरिराई ॥ ` 
:** ्रष्नतुम्हार तातञ्रति पावन । सहनसुभग सञ्जनमनभावन ॥ 
मानसं हरि चरित्र सुठिनीका । सुनतर्करत जोकोरमनं फीका ॥ 
दी ° सीोईंनग वंचक सुनहु जेहि मानस न सहाय! ` 
 भवसागरमहं मतसो अरमितकल्पचख्जिय ॥ 
मानससुनत न मनरहिअघाहीं । तास्रसधन्य श्रवर कोडनाही ॥ 
धन्धधन्धतुमसनकीड आना । रुखितचरितन्रतिसुनहुभुजाना ॥ 
रामरुषश दरु सहित विराजे । जयतिरामकिकपिगणगाजे ॥ 
५ राम सेन सुखमा अधिकाईं। निगमागेम जानेड बुधभाई ॥ 
ˆ उदहांदशानन सब सुधि. यादवं । दूत संदेश दीन्ह सब जाई ॥ 
¦  अहिरावशकरवध सुनिकाना । भयउतेजंहत अति दुखमाना ॥ ` 
| बचनवबज्‌ सम॒ खगे वाही । थम म॒च्छिंयरेड महि माही ॥ 
कटेपंख जिमि विहग विहाखा । रंगचीरगत निशिहिम काखा ॥ 
मुखसुखान रोचन जरु बहदरं । वचन न आव शीशधुनिरहं ॥ 
दो मथ तनया तब आह्एुनि बहुश्रकार समुश्चाई । 
मनन सर कार बश्च परसक्रोध कहं पाइ ॥ 
नारि बचनसुनितेदिरिसवादी । उदि वेठेड धरि धीरन्‌ गढ़ी॥ = 
तेहि अवसर मंन यक आवा । करि आदर क्शमुल वडवा ॥ | 
` सिन्धर नाद नाम बख्वाना । खढज्ञान मय परम ' स नान्‌। ॥ 
सदा विभीषण करसंग ठय । कवह्ू दश॒ मुख सभानगयङऊ ॥ 
आवासी भर अवसर पाद । केति नोतिरावण हं बुक्चारे ॥ 
ज्ञानकथा दश्भुख न सुहानी । तब बहिरादइवात कट आनी ॥ 
करिबर नादहदध श्रत गुनेऊ । भ्रभुडहुताग्‌ स्दथ पटवुने ॥ 


॥ ' ¶ 1" "अ ~ अवाप ऋ  - , 
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अब्‌ बहि कासोसहनउपाह 1 जेहियहि मर समृरुनशाई ॥ 
ठौ यह ब्रिचारि बोरेड सचिव सुनहुदनुनकुखराउ । 

अर्षा दिकन सुतन चख दूना । कस सुरार मनमानहुं ऊना ॥ 
सचिवबचनसुनिदशमुखकहईं । अब हमरे कुर को भटअहङ ॥ 


` अपने मनमहं करहु विचारा । है नारन्तक तनय तम्हास ॥ 


मख अभुक्त माहि भा सों । दियो बहा मरानहिं सो$ ॥ 
शम्भु ब्रसाद ताहि कष्कुभयरू | पर्‌ विहवाबङ पतादयर ॥ 
कोटि वहत्तर॒ए्क श्रभाऊ । राजा भजा भेद नहिं काऊ ॥ 
द्रत पठाह वुखाव्हु ताह । जीतिहिः सो रिपुरयके माही ॥ 
दतु अधश्च चतुरचर्‌ पठय। । धरहु धीरचितः चिता. घटवो ॥ 

त° ताघ्ु मन सुनि दशवदन हदय प्रमोद अरमान । ` 

धूमकत्‌ कहं बोर रिग सपरुञ्लाघञ सनमान ॥ ` 

धूमकेतु तुम परम सयाना \ छे मम पाती करहु पयाना ॥ 
वसत जह नरान्तकः रजा । तहा न तातं अव्र कर्‌ काजा ॥ 
अवसर पाड हेतु समु्चाई । सपदि ताहि ॐ आनौ भाई ॥ 
 आरासुपाड चारतदं गवना । पहसुनिविदं सकलो हिव ॥ 
काकनाथ यह _ गाथ सुहाई + मासन तात कहुह्‌ समुक्षाई ॥ 
नारान्तक उत्पत्ति यथा विधि । एरबिहवाबरगा कनीसिधि स 
सुमिरि काकपतिउर अवधेशा । मन भ्रसन्नकर कह ६्नकेशा | 


ग्रति सुन्दरशुचियह संवाद । चितधिरकरिसुनिये उरगा ॥ 


दो० नख चोगुख बसु ऊनवहं सक्त अकार मिङा । ` ` ~ 


पुर महं उपजेखर एक साथा । तवसुनिदरपा नशिचरनाथा ॥ 
निजगुरु बोखि चरण शिरनाईं । वन्न मुदितसो करुशधराई ॥ ` 


भगुनन्दन तवतेहि सनकहे ऊ । श्रा बारसबं भरन भय ॥ 





„ "अनि ५५. 





` = कहत दशमुख तुम पादीं । भये आजुजे तब पुर्‌ माही ॥ 
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वेसतं सबनिननिन पितघाती । सख रेखतं संनधर आरती ॥ 

धरराखे धनं सहित विनाशा 1 रोई अवशिनरि उवरन्रंशा ॥ 

शुक्र वचनसुनि उरे निशाचर । कह करिये अतिषादं परस्पर ॥ 

नश्चघकीन्हप्रशवशिश्ुराज्ञ । सोापिथ सिंधहिं अवर नकाज्‌ ॥ 
° संपदि करहु सवकालं यहं खावहु्बाङ बटोर । 

राखे होई हानि भ्रति कट्‌ दशं बदन वीर ॥ 


सेवक दशमंख आयसं पाई । धाये तरितं चरण शिर नाई ॥ 


रावया आयस नगर पृकारी । सुनहु सकख्पुरनर अरु नायै ॥ 


आन्‌ अभुक्त मर भयेवाङ्क। डारह्‌ सागरसबकुख धारकं ॥ 


= 


मोरे सबनि बाड एक ठाई । भाबी बश्च सध माखी नाई ॥ 
पाय अधार खक्ष बट बौरा। पावन रगे क्षीर चहु ओरा ॥ 
पीवत क्षीर अब्द भर साती । पष्ट भये खर निशिचंर जाती ॥ 
पनि सब एक संग तहं जाई । सरसरि संगम भा जेहि ठ ॥ 
तहं शिबमन्दिरं परससहवा । सबनिधिखोकिपुदितशिरनावा ॥ 
छं शिरनाहमदितबिखीकि शिवर्षन्दिरसदहावनपावनं। 
करदिनरहेतहंसकरपनि उटिचरेसन अहिदावनं ॥ 
रावशंपरी पे दिशभ्ाची कोसशत रस चङगये। 
्रैठेनरुयियहं पाद्य अर शं चरणन चितदिये ॥ 
दो० जानतनरहिं उत्पति निजं मनमहं करत बेचार । 
तेहिदिम जाकर विदित रिते दठवीं बार ॥ 
हस्मिरिगरनिजलिष्यनचीच्टा । करतं भ्रण मगराशिषादीन्हा ॥ 
कटि निंजनामसबनिसमन्चावा । कखगरूजाना बिनय सुनि ॥ 
निज उतपति बद्ची शिर नीह । भगनन्दन सीसकर सुनाई ॥ 


` सनतं चपन खतान्त रजासि। खविरख भगनायकंसनमाने ॥ 
करां व्र॑तोष मंज मरु दीन्हा । शिक्षापाइ गमन तिन कीन्हा ॥ 


लानख्डेद संघ सशय व्यागी। विरंचि पढ तक अनरागी ॥ 


` निराहार पठे इक शरासन । बं सहसतपकिथं उरगासन ॥ 














0. 
 %४ ` रामाय ङंर ते! | 
॥ ` वास धार्‌ कृत वप हलारा । रहे ऊध्वं मुख बिना अहारा ॥ 





दा एकः पाद पुहमी दिये रपर अंग अरनयास्त। 

_  _ नखऋटतनमनहरष्‌ सपनेह्‌ भख न प्यास ॥ 
तप अपे उम निचार मिधाता। तिनढिगगमने मुखमसकाता ॥ 
हसा र कमच्डड हाय । श्वेत मुकुटशच चारिऽमाथ ॥ 


आनन चारि नयन बसु नीके! चारिउ भार मस्मश्चुभदीके ॥ 


= पनमनरस्‌ सजग्रयना। माष्योद्या सदन बर वयन ॥ 


` मागहु बर्‌ जो सब मनभावा। सुनेउसबनिबिधिपदशिरनाव्‌। ॥ 


नाध चहत हम यह बरदाना । हमर्हिन कोर जीतेम 
पमस्‌ + केऽ विचारी । आनपागिनहि तय र | 


हरसुत ह तुम्हार गुरु भाई । तेदिसन ? कथन कबहुरराई ॥ 


द़ो° जो हि १हिसनकरिहौ समर्‌ मरिहो बचन भ्रमाय । ` 
एकाहं कह बरदान यह दै कह कपा निधान ॥ ` 


विधो नरान्तक कहं बरदाना । रहे अप्रज धारि उर ध्याना ॥ 


तिनसनवरभन दिविधिकडहेऊ । सनतप्रमोदं सवानउरखहेऊ ॥ 


सुनिधिगिरासवनिकहस्वामी । देहु एक र अं मी। 
देवासुर सथामहिं ` माहा । जीता हम यट्घर ध. ११५. 
असक्र रदे वतु णिर नाई । तिनसनकेड पिरव 78 ॥ 
त 1 सनसन्‌ सबभातिी । बानर भार त्यामि राइ ॥ 
य।ह बाध सवकं द बरदाना। बृह्यखेक गे ` त 
विधितेरुहिवर्‌ तिन सुखबाद़ा । डाग करन व रित सृजाना ॥ 
द° गिरागिरीश समेत सब जपि निरन्तर | ४ गाढ़ा ॥ 
जोर युगखकर एकपद निशिदिन आरो ष । ` 


म्‌ ॥. 


बिनु ब्रयास् ठाढे सब भाई। रधा तपा ; । # 
णस सवत सव यत । गवे सविर ४.४ । 


सबनिशीष् प्रनिम्रवनी दीन्हा । उपयचरशङर थ 
> करनिरौध क ज्ञप 'प्याऊरध कहं कीन्ह 
नोर करनिरोथ कर श्वासा । जपि मम कर बर ५ # 
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मुनिगण तिनकर साधनदेखी । मनमहं मानत सकुचबिशेखी ॥ 
ह।२ इच्छावर हदय विचारी । निरकिचके मुनिजपतपुरारी ॥ 
अषुत अदं चते खग नायक । भेभ्रसन्न शिवजनसुखदायक॥ 
चदे वरद दिमसुता समेता । आये तिन तट कृपानिकेता ॥ 
द° बोरे तिनहि भरशंसि शिव मागहू बरमन भाव। 
 नारान्तक करि दणडवत बोखा. सन सुरराव॥ `. 
भे तप किडे डं दरश तवखामी । नाथदीनजन चित अनुरागी ॥ 
अब मागत गावतमोहिंखाना। हरहा कि निशिचरराजा॥ 
मागु सकुचतनि असहर कहेऊ। नारांतक तब मांगत भयऊ ॥ 
महिं बिभव अस देहु गोसाई । भप भ्रजा नहिं परहुख्खाई ॥ 
पर अनघास बसहि ममनाथा । यहकदिरुहय जो 





गोरे युगहा्था॥ 
एवमस्तु कहि हर सुर - ईशा । गमने भवन सहित बागीश्ा॥ 
शिव भ्रसाद नोरांतक पावा । अंतरिक्न प॒र सपदि बस्ावा ॥ 
र बहवावल की रुचिराईं । कहत कल इक तुम सनगाई॥ 


 ". दौर ऋतु रवि दूने कोटि सों भवन बसे इक ठर । 





` नातरूपमथनगनटित अतिशोभित चहुं ओर ॥ ` 
योजनः ठाई शत चकरा । चस कोस उतंग सहाई ॥ 
दुगंम दुगं नधि चहुं फेरा । बिस्मय विष्व कम्मं मन वेरा॥ 
चार वार कुिश पट रूरे । गढ़ भीतर चोहट निधि परे ॥ 
वणक पडुमधनतुच्छ वशवाना । बन उपबन सरितासरनाना॥ 
बसतन्रजा पुर सघनश्रपारा। नारांतक गह्‌ मध्य संभारा ॥ 
पोट कोस कोट. चह ओरा । मशिमाशिकृडामे नदिं थोरा॥ 


` धं गध रथ खच्च्‌र्‌ समुदा । कदिनजाहखगद्धग भिपुखाई॥ 
कोटि बहत्तर एके साथा । बिद्या पठन रगे खगनाधा ॥ ` 

व° हरिप्रं रिततेहि कालम दधिवर्पहुचा आइ । 
ध विहवाबलनिरखिसो कदुदिनरहाल्भाई ॥ ५ 

"पन चश्च निशिचर संगकीशा । बं एक पठ्‌ सुनह मुनीशा ॥ 
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गोरि गिरो सुमिरि `गंशरा&। 


सतकोरि निशिचर सं 
सुनासर कोपेड इक 
भानि विन्द केवग 
स्न तश भोग करासलपोपौ । उपने बहु बोखकं चरताषी ॥ ./ 
कोटि सृत नाना नामो । उदर वत्र सक्र वक घाना ॥ 
कोर पहत्तर तेवथा चनि 
तिनमहं विन्दतो क्क संदरि। नभचारिनिरविरूपनिरन्तरि ॥ 6 | 
नरसिविन्ुनजननश्रनुमाना । तर्हि नारातकसमकोड राना ॥ / 





॥ । 


¢ 


0 
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सिंयाईं । हतिहसितै आपनं गुर भाई ॥ 
बितुत्रधसुनिदधिवखगुलशाया। विदाना गवना क्ररिदापा # 
भारग भले देवं ऋषि तैही । गहे सकट सुवनपगं नैही ॥ 
खुखि शअरशीष दे व्ंलतिरी। द धुवं कवन काजगे जही ॥ 
तव नारातक पुरं श्रभुताई। दधथिवर नार दमुनिहिसुनाह ॥ . 
सन निशाचर संपति भारी] रह रह सत द्दव विचारी ॥.. 
शशक देवऋषि कीन्ह गुमान । बार वेर सुमिरे भगवाना॥ ` | 
नादेय तुरहतोति विगाह), | 
४ विच | तनुधारजेहि हरिभिक्तिनंहि जन्मता दिज गज [इः॥ 7: : 
चह निचारिमनु रामह ताता । उषनेव सनत ननुनिवाता॥ 
मरति धिषा पाई । कणिपतिुत गवन ला ॥ = |: 
तथ 3 आशतवटुचानहंवं । पयनिचिमध्यरविरगि रिहा ॥ ` । 
भवखागरि तेहि नामसुहाा । सुभगदेलिकव्विरमनभावा॥ . 
द श् कान्ह निवास बेह हरषाई॥ = 
र ताहि देह ` उपदेशा । गये विरंचिहि धाम लगेच्चा ॥५.. | 


वि. कन्हे समर्‌ चप्ारअ्रन्दएक श्रतितन^तकहं ॥ ` 1 
ग॒ पक्त । श्रतितमेहसन खकषटवाक ॥ 
बारा । सव कं समर जष्यं संहा ॥ ` 
९ गयः । तासुनारिनिशषिचर सुखदयऊ॥ 


, 
याक 
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जाके । खजर्हिश्गङो चनरुखिताके ॥ ` 
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रमणं छर क्षे ॥ ` ˆ ` ४२७ 





द ०. यह्‌ बिचारि चित विन्दु तत्‌ नारान्तकहिः बुखह्भि।॥ ` 
ल्द सती आदिक सुता सुन्दर सान सजा ॥ } ` 
सक सुता दक संग विवाही । बथायोग्य नेहिकर्नसचाही + 


 नारानतक्त सब सेन समेता । करिनिवाहरिरिगयउनिकेता॥ 
पुर बहवाबल ` कीन्ह बसेरा +ला सदितश्चखकरत धनेरा ॥ 


जी तियचहिष विबुधश्हभाई + सो भावीवश निशिचर पाई ॥ 


नारि पतित्रत जेदि घरमाहीं । तेहि भरता्पानजत्रमर डराहीं॥ 


बिन्डुमती विद्यासम ताता बुधजनः सभाचरित विख्याता॥ 


` नारान्तक उत्पति मै गावा सुन खभेश्च पुनिचरितसुहावा ॥ 


पुनिपुनि हरिहर पदशिरनाई। गुरुक्तन सुनेउसोकहेउवुन्ञाहे ॥ 
द° चारन दशमुखको तुरत सग चछ पचो जाश । , 
 अआमान्तर याजन दुगर छाद़ भयउ हरषाथ ॥ ` ` 


` तहि मारत दिश्चिकाननमारी । एरनरत देखेड तहं बारी ॥ 


सकूचि समीप जाड भा दाहा । तजनैसि ताहि धीर धरिगाहा ॥ 


`" कवन संति घहि परमहं भां ! तरूपरः चदु भ्‌ पसुत आई ॥ 
चारु बचन सुन सोमुसकाना । कवननगरतु सबलतच्रथाना ॥ 


नारान्तिक रुपके घंहः वारी । तेहिकर सेवक मै खघुचारी ॥ 
धृखकतु तेहि उतर न दीन्हा । क्ुडरिप॒तिनिजमारगीन्हा॥ 
छिथ कनक घंटसुखमा परी ¦ वारखेनः आई. तिषं रूर ॥ 
देख भयञ तेहि संशय भारी । बृञ्च सत्थ कहू सुकुमारी ॥ ` 
दौ> तुम्हरे पुरकह चेरिनहिं रानी कहह्‌ स्वभाव । 

` आक्गड तुम जरुभरन कह ¦ ोरेउस्याम उरा ॥ 


`. दूत वचन सुनि निशिचर चेरी । वोखी दसिक्रि एकि बेरी ॥ 
नारान्तक दासिन की दासी। हम ताकी दासी विश्वासी ॥ 





सदा भरं यदि सागर पानी । इं आवहिं केदिकारणं रानी॥ ` 
कदिहञ ओर काहु अस बाता । वैदहू नार मुष्टिका खाता ॥ 
अघ कहि गमनी ठ जरन्‌।री । तिन संग धृश्केत्‌ मगघारी ॥ 











॥# ॥ . १२८ रामायण छ क्षंर। 


गह्‌ भीतर कीन्हेसि पंसारी । निरखे विपुर कुप सरबारी ॥ 
नाना गज रथ खज्चर घोरा । फिरतवबिरोंकव प्र चहु श्रीरा ॥ 


अन्तर गढ तेहि चारिहुवारा। तहां न चर पावर पैसारा॥ 


० पावत नरदीपसारचरगति दाररगिकिरि आध भ 
यहिभातिरावगदूतघ टिकायुगरदिवसगेवायङ ॥ 
 मनमहं विभ्मरत ठाद्चोहटमध्यसो जब रहिगयो । ¦ 


॥ 
1 
५ 


निशिचरनिकंदनदोनरगिबिधिताहिङ्क अवसरदयो ॥ 
सो गमनो भूपति दवार न्त्य करलं इक कोतुकी । `` ` ` 
खीन्ह साथतेहिधार गदृहमिकीनह परबेशचर ॥ ` 
वेरेड सभा नरान्तकं जाई । कोटि बहतर सयत भाई ॥ 
ग्योम तीनि रस गुणवस्‌ एका । ऋंकरीति रुखिगुणौ बिषेका॥ 
बन्दाजन नट कौतुक करीं । भतिदिनकषिकोविद्उच्चरहीं ॥ 
च &त समा म देखी । मनम चक्ति भयो ि्ेखी ॥ 
न चारा मनश्रस अनुमाना । कोटि बहतर रूप न आना ॥ 


९११ असन सुगरासन जदा । देखि सुसद चारगा मनमोहा ॥ ^. 
यामदिवस गत श्रवसर पावा । नारान्धक कहं शीश नवावा ॥ 
दीन्ह पिका पद शिरनाह। कुश तासु वञ्ची टरंषाई॥ 


द @ नरन्तक निज कृश कहि । बज्ञादशमुखहेत | | 5 # 


समाचर्‌ गह्‌ टक कृर घरशेड ठत सेतु (अ 1 


चर भाषित नाराम्तक सुने । शषणक्रमाहिनिजकारणगुतेऊ ॥ 


यूनिपन्नी निशिचर पति वाची । मानी चारवात सव साची ॥ | 


०८ समभाते हदय रिता । गा निज भं वन शोचसरसाई ॥ 


ननुमती कं बाचि सुनाई । पितुषर भीरं परमिका `आ ॥ 


समाचर सुनि कह ते नारी । तुम जनि मस 


ह चरणा पियग्रकसरजाई । रसनसुफरकरि विनयसुनाई ॥ 
मागा भक्तिवर प्रमददाई । निव रान करहु गह्‌ आई ॥ 


= `  परचचन तेहि मनहिनभावा । तव उहि कोरर खरग्रावा ॥ 





^^ " 





(६ 


 उमाराम सबं अन्त्य । 





त रामाय रं०क्षे०। ` ४२३६. 
दी कहत बजाव निशानघन सनहू सेन चतुरंग । ` ` ` ` 
जन्मम्‌मि जावा चहु पितु चारन के संग ॥ ` 


` आयु दीन्ह नरान्तक राजा । रगे निशाचर सजनसमाज्ा॥ 
= अमित बाजि गज उष्टर नाना । रथ खचर खेचर बहू याना॥ ` 


नाना अल्ल शक्न गहि पानी । निशिचर अनीनं जाइबखानी॥ 


„जे सव संयुत साज सांईं । बिविध निश्चान हने हरषाई ॥: 


` कन्तजात निश्चय जियजानी । बिन्दुमती निज चित अनुमानी॥ 


राम विरोध न यहि कल्याना । महं संग अव करहुं पथाना ॥ 
भृषशं बसन सुञ्रंग बनाई । कन्त च्रशणगदि बिन सनदे ॥ 
सासं ससुर दशेनहित नाथा । हमं चर्व प्राणपति साथा ॥ ` 
_ दार दशमुखसुत सुनि तिंयवबचन हदय परम सुखमानि।! ` 
कंहेड चहु सबसखिनसहधमुदित द्याड्िगिखानि ॥ ` 
सुनिपत्ति वचन नार हषीनी । चली संगरे सखी सयान ॥ 


टेदल नारान्तक पग धारा। अमितसेनको करि सक पारा ॥ 
 घुधजन कहतसुनद्‌ खगराजा। अयत सतावनं बाजन बाना ॥ 
` धश केतु कदं ठिग संग खीन्हे । अति आतुर गमना रिसकीन्हे ॥ 


चत सगुन भरतादि नहोईं। गनइन सख्य विवश शठ सोई ॥ 
तास पथान जानि दिगपाखा। जियमहं संश्षय करतबिशाखा ॥ 
कोरक्मं अरिपति अतिडरहीं । पुनिपनि रामचरण चितधरहौ ॥ 
समुन्न रामबर संशषथ स्यागी। सुर विदेश धरभुषद अनुरागी ॥ 
द° नारान्तक खंका तुरत दं समेत नियरान । 
दिगयोजनदर रहेउजब सु मुनीश सनान ॥ 


, इहा कृपा रमेश खरारी । आसित जखदसम सन निहारी ॥ 
` घ्रभु सकन नी 


ति दितसेत्‌ । सचिव बोखिकह रघधुकुल केत्‌ ॥ 
सखा बिरोकह्‌ दक्षिणञओोरा। गजत घन आवत नाहं धारा ॥ 
मी । चरित ( हेतु वक्षस स्वामी॥ 


रामबचनसनि द॑श्प्रुखशाता। कहर सि गदहिष्रभुपदनर जाता ॥ 

















रामाथग ० क्षे । (+ 
देवदेव नहिं दलजङ बाहा । अ्रहहि नरान्क् निशिचर नाहा॥ 
बिहवाबरपुर बसत गुक्ताईः। पठटवाः ` तेहि दशकन्ध खाई ॥ 
आनत शख्रकतु चर संगा । करत कराह नाद उतंगा॥ 
दी> तेहि संम गणीजनेक श्रभ गावत हनत निशान । ` 
सेनसंग चतुरगखख उत बिनिध दिशानः॥ | 
१ नभाव तेहसुनि भगवाना। विहंसेघ्रभ बख्बद् निधाना ॥ 





यड रामङ्स प्रवन कुमारा । उठेहषिं हिय ` गरजि प्रचारा॥ 
सहत खपाभ्रर्पद शिरनाई। धायेकहि जय जय धुर द॥ ॥ 
बातजात नशिचर समुदाई। देखि सपदि दिग पहुचेनाइ ॥ =| 
केटकटाइ गरजे अति सारी । रेखेड इमि आवत बनचारी ॥ ॥ 
उ दूतहि निश्िचर आता । यह्‌ आवतं धावत को धाता॥ 
र्वा १ निकरार शसीर। ग्जत अलय जलद सम बीरा ॥ 
तवनारान्तक सन कह ठ्‌ता। यहे पवनः सत वली अवंता॥ 
दो° सिन्ध साचि खकाटिदहेसि ए निहति अक्षकमार । ` 
। _ कारनमि कहं मारिमिग ` खावा ` मेरु. सपार्‌ ॥ 
पूनि अरहिराबरय सह परिवारा दे यता सदर संहारा ॥ 
स अ तापतः दोरभ्ाई। अवतः अवं तवाठग सोईभाईं॥ 
यहिकर भुनब अहै अपारा । सुमि रिसानद शकरटकमारा ॥ 
पाप चट स॒धारेसि वाना । तनन पावं गहे हतमाना ॥ 
सोशर धनप तोरिकपि डरा। पनि रिसाय उर मिक मारा ॥ 
रा दशानन सुत महि कैसे, मिश्र रसातक केगिरि जसे ॥ 
पवनप्रत वर ङ्म पास । कोटिनरथ गहि तापर डारा॥ 
९4 सारथी चगंसम भथङऊ | बिधिबन्चतैहि केरथाशतमगयङः ॥ | 
क दणड अतिबिकरः ख रहत धनिमाथ। 
पनिशठ उठा संभारितन्‌ धायड धनु धरि दाथ ॥ < 
छ डसि अगणित शायकृकोपी । क्षेण इकक्‌ कटकमा तापी 
राम ताव प्रभजन ` । कर्हि अरिशर तोरिबदाथा॥ 
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` रमियणखंर्क्षे०। ३१. 

देखि पवनसुत की प्रभुतां । ब्रषत सुमनविवधन्नरिकाई ॥ ` 
जय जय पिंगश्रक्ष सुर भाषा 1 सुनिदशकन्धतनथ भनमाषा॥ 
नारातक अति हृदय रिसादं । कपि तट पहुंचा आतुर धा ॥ 
कहकर्काणजोकड बर्धरहूं । मोसंन महल यद्ध रश "करट ॥ 
. गाह विबुध तोरभुजजोरा । निजउरसहू इकमुष्टिक मोरा ॥ 
4 +> खगत ठा रहै जौ बानर ।तोजानह तव मनव जागर ॥ 





सो हरिसुनिताक्र बात रामदूत रििरोकिडर । ` 

. अतिसकोपसुसकथात ्षणकलाहसन्परखरहेड ॥ 
तबतेहिकपि कहं मुष्टिक्रमारा। भयउतडितसमः शब्द अपारा ॥ 
टरा न तहं ते पग ` हनुमाना । हदय ननिश्चिचर नेकुरुजाना॥ 





इड मुष्टिक तेहि फेरि चखावा । तब मारुतसुत कोप बह्व 
 किरुकिङायं संगर ` ङपेदा ।डरि भूमि ् चपटा ' 
विकलताटिकरिः कपिश्रतिगाने। भेन्याकृर निशिचरबहुभाजे ॥ 


रि भमितिन दीनह्‌ "चपेटा ॥ 





कौठिन्हनिशिचरकप्करगददी। रामदूत कर कौतुक शरहहीं॥ 


 "मडिमदिं बहू ` वारिधि डरे । देखि देव जयं ` जयतिषुकारे॥ 


एक ठंड गत्त निशिचर जागा । बहू निधि समरकरनसोखागा॥ 


ॐ | क | वः १, 3 य | त ज्ञ न ट रि र स । 
` ° लगेडकरनपएनिसमरवहुबिधिनिजसुभटनहुरैरिके । 


` खरुकोटिकोटि प्रचडशायक कपिहिरशमहधेरिके ॥ 
` शणरंग रंजितं बीर मारुतपृतः पनिपुनिःगज॑ही । 
` _ गहि गहि विपुरुदनुजहिं प्रह्ारत उरविदरारततजेही + 
 . 'दीर सचननबाहिनी नरुजबन जिमिकरिकृतउतपात। . 
रिपुनहनततिनिबायुसुत बिनुश्नमघरभुदितगातभ ` 


॥ 
॥ 


„ कंरतं समर राड तैहिठामा । जहं ' नित दतरा संयमा ॥ 


रतं अकरंङं तहां इतुमाना । घायड बाङ्तिनघ बलवान ॥ 


` तोपा कपिः चस. अपारा । चर करत जयकुष अमोरा ॥ 





खीन्हं भगिरििरतर पाषाना। जदं तहं करनरगे मेदानां ॥ 


अगदं आह ` पवनसुत पादां । कर्टिजयरघुबरसनदिननाहां ॥ 





दहं होतजग कौ 








` दीऊ भटककतंगं करि हहा । हतन रगे अरिसेन सम॒हा॥ 


देखत भालुकीश कृतभारी । भागिचछे नि [शचर भयभारी ॥ 


 देलिग्रनीनिन असित बहता। भा अति कुपितदशाननपता॥ .. 


 &° अतिकूपितमादशमख सुबननजभटनश्च पथदिवाहइफे ॥ 
` फरेड सवति करि कोपबोला जात कहहंपराइकै ॥ 


। बिधिदीन्ह विविध रहारकपिदरुखातकसनज्रघाइके । 


५ भनुभालुकपि मदिकर पुनि धरहुतापस्त धाडके ॥ 

° सुनिनारान्तक सरुषवच रजनीचः समुदाय। ` 
छग. ररनसकोप सब माया कपट कुभाय॥ ` 
मायातिमिर 


|. £ मध्यगे १ । देये हारि गिरिरजतरुतवबहीं ॥ 
द्‌] र मरेतमी चर कोटि षट जानि निर्गा परिवेश ॥ | 
` इखय॒त अंगद 1वनस॒त चङे जटाअवधेश ॥ 


९५६ मदा पिभा । आये जहं रघुवीर कपाट ॥ 
न्ग करणथिरयरे । मेम रहिव सक सइ ॥ « 


अतशरादर भरुकिय सनमाना। चन कहभगवाना ॥ 


५ .गाडर थक निशिधाये । हविवारिधिप्रमृपद शिरनाये॥, 
दो क ध नकट निवासी । रामचरण सुखमां गुणरासी ॥ ` 


"सत श्रभपाऊ । देखि 
रिनिविह्ाहि च 1 स्वका । पदगदि नित्त रहतनर भषा॥ 
६ ९" तहां सुमनं क्षराये । निजनिजज्राधमञ्जमरसिघा्े॥ 





3 प्रसार अपारा । ग्र श बहु मति भहासय॥ 
2 कशखबर बिशिषर करारा । उरि रत्‌ शेखविशारा ॥ 
(गिरतकऋश् कपिखागत-शायक । उः हिवहुरिकहिजयरघुनायक॥ 

निनदङ्‌ बिकरविलोकिलरारी। सत्वसिधु इकशर संचारी ॥ „ 
इर निग महंपुनिसो तीरा प्रविशे आइ सुनह मृनिधीरा॥ .. 
निरखि काशभाक्अरुकोशा । गरि गिरितकरूकहिजजगदीश्चा॥ 


सुरन सनभां अतिचाऊ॥ 
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दी ° बन्धु सचिव सेना सहित शोभित श्रोमगवान । ` 
तुखुसिदास ते धन्य नर ने यहि ध्यान भान ॥ 


उत नारान्तक सेनं सरेता । गयउजहां दशकन्ध निकेता ॥ _ 


` सतहि सुरारि मिता पुरक । कुशल व्च वेठेड हरषाई ॥ 
` देखि नरान्तक के समुदाई । दशमुख शठ सव शोचढुराई ॥ 
^ नेहिविधि हरिखावा जगमाता । ताहि आ दिकृत कृतबिख्याता ॥ 


` . (कुम्भकरण `घननाद निपाता कि बिरुखाअहिरावणघाता॥ 


पतु मन म्नि नरान्तकदेखा। बोखाखर -उर ग बिशेखा ॥ ' 
तनह सकर संशय बिवुधारी । करिहहु प्रातसमर अतिभारी ॥ 
चमकाश बिनुक्षितिकरि ताता । धरि तापस होत भ्र भाता ॥ 
> धरिश्रानि तापस श्रात दोउपरभात बार न खष्के । 
धरधर पङ कपिभाट्दीननिश्ाचरन अधवा ॥ 
मुजबखुकहदहुनिजनहिं बहुतकरिरिपुनघ्रकटदिखाइहे। 
विनु श्रमहिं तातन बयररे तव चरण शिरनादइहे ॥ 

^, द° सुनत बीसभूज सुत बचन बारबार उरखाई । 

त ` छाग करावन न्दस्थनङ़ गणो समह बुखाइ ॥ 
 बन्दुमता आदिक रनिवास्र । सब चग म॑दोदरि पास्‌ ॥ 
सासु मिखविदीं सव नारौ । मथतनया करि आदरभारी ॥ 
ब्म परस्पर रावण धरनी । भम यश्चताहिसुनायडबरनी ॥ 
देड ` पतोहुन बास सुहावन । श्रार्छगी सुमिरनजगपावनं ॥ 
शचनकरह कहसुतदिनिशाचर । उलोआपुमतिमन्द अघाकर ॥ 
गा तेहि भवनक्काटर दशथरीवा । जरंमथतनया सदथुणसीवा ॥ 
.. आयडउ पिय मन्दोदरि जानी । पाहसयवसर गहिपगपानी ॥ 
` पिय सुनायश्रतिको मरुबयना। रगीकहनजलभरिथगनयन [ ॥ 

द° नाथ निगम जागमबिब्रध कदंतप्रकट यह बात । 

_ बुधजन सो जो अधे राखे सरबस जात ॥ 
तजदहि न हठशठ सरबस खो १ । यद्यपि अन्त शीश्चधुनिरेवे॥ 

`" "^ "नका # | 













50 रामाथयां रर क्षर । ॥1, 

सो विचार भ्रमु परम सुजना । मोरवचंनसनिकोलियकाना॥ | 

अजह करहु ठ दू।र₹॒ गोसाडै । अनुजभातिमिंखियेत्रभ्‌ जाई ॥ 

प्रथमं सीतहि देहु पडठाई । युनि तुम गवनहुपुत्रख्खाई ॥ ` 
श्रभं चद गह मागहुवरं येह । पदप्कज रति बिमलसनेह ॥ | 
प्रियाबचनतेरि विषेसम लागा । सोखहतलिगाजनत्रभगां॥ = | 
निरजनारीकिकटुम। मानी । कीन्दलेयननिशिगङवड़नानी ~ .. 
| । चो रजञनीगत भयडउ ब्रभाता । नगे रघवर चय लगाता ॥ ` 
 । कलो प्रकी नदी पद शीश नोह रुख पाङ । 

कष चग वह सुनि काना । राववसुतकसिनिपटरिसाना॥ , । 

सानि विपृख्दखहनतनशाना । गद्तेचरा निकरि वर्वाना ॥ 
। 
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चार करि कठिन लर । विधपषरयकपिदरछवचकाई॥ = | 
रि निधिचेर गे कैसे । शर समह येल ते लेते ॥ 
मारतस॒तं देखा कपि भाने । कटकंटोड मति विक्रम गाज ॥ ` 
16 त "वार । रा$ख निशिचंर ` समदा ४.. । 
पटकतभहि निथिचरक सवेद । केतिक देतेविदिश्िदि न ॥" | 
इकंदिि इमिहरिकृत सथाम । दिग दूजी अंगद ब छ) 

। 'दी९ निंशिचर सना उदधिसमं मन्दर इवं होक कीश १. | 
1" धत दे खं जय रतन गि हंसे विवधं खश ॥ ऋः । 
धः हमिनिरखिपरक्रमकरतओीश माक्रोधपरमरगनीचरीशच । । |. 
'कंरित्रिख्यक्गठौधोर शोर धरकुधरं शख धाये कर ॥ ` 
` दकेवारमरकरनरसमह 'कयविकरुगख्हनिकीशचलं ज 

कीटेरतकपिवतिचित चोदको उसुरतिकरतनिजवामनं जरर 
 वेहुचलेकन्दरा धेल ताक कोउदकत इतडतपातःकि ॥ 

` कौञतदुहाहखुषणाराम कोउकटतशिधाता भयोवोम ॥ | | 
यदिवीचनरान्तक कर पधानतेदिधाथगहेउयवराजपान॥ , । 
बहु भट रुपटाने अरग संग सबं संन उटिञंगद उतम ॥ | 
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व रामाया छं °क्े° । ४३४: 
नभकीशकरौन्ह कोतुक मभूत रबिम॑डरुपहुचेउ्राछ्त + ` 
अग गारे जारेतपनि अच पुनिज्रायउज्हसंयामराच ॥ 
यह निरखञ्रपरयथपपिश्चाच तुरआआङ्गयेउसेनासमाज+ 
रे बिषमशरमारेसिघ्रचयड उर गिज्रानि अतिकठिनदंड.¶ 
महिपरेड तनयतासा तुरन्त लखखिदोरिपरेड हनुमन्त सन्त। : 
सो श॒खखेचि । मारेउप्नचगड रीड गिरेउ य॒थपति सहसखड ॥ ` 
सबचरितसुनेउरविकुखुदने श कहजाहू्बे गि अहिराजशेश् । 
चटटेनाइ ` माथशंकरमनाइ धन॒ ांधिवांधि बिकराखटाइ ॥ 
उरअगद्करधरसमिरिगमश्नरमबगतभयउव्रङ्अतुरखुधाम्‌ । 
` दो विगत भ॒हमच्छो तुरत बहुरि चरेड युवराज \` 
खक््मणचाप टकारसरुनि फकराकोश दखसाज ॥ 


सनत टकोर शरासननिश्षिचर । बधिरभयेनर्हिसुनतश्षब्द पर ॥ ` 
बरषी बिश्चिष कीन्ह अहिनाथा । काट पासा ` पायं वहूमाथा ॥ ` 
उडरहि अकाश शीश भज कसे । धुनकत तर रोम मण जसे ॥ 


-रुग्ड अश्षीशफिरहिं रणघरखणी । यथा अकार क्षुघारतकरणी ॥ 


इतक पि.भाङ्बिजय असिलाखे । उति नि श्ाचरजयहितराखे ॥ 


मारुत सत अंगद बरु ` बीरा । समर वाकरुर अति रशघीरा ॥ 


सिंहनाद कीन्हा हरिः दोऊ । भाजे कपि रण गाजे सोऊ ॥ 


दोउ दरु यद्ध परस्पर “करदीं । भ्रमुदितभट कायरडिवङरहीं ॥ 


(7 ०. कायर इरि प्रमुदिलसुभ्ररस उररत हारि न मानहीं।॥ 
जतं गिरे र निडठि फिर दुं ्रोर जयति बखानहां ॥ ` 
 कोतुकःबि्छोकत ब्रिबुधगण विस्मयहरषडउर अनहीं ¶ 
रघुबीर सननिपर समन क्रि खाय जिनी ठान ॥ ` 


` दो० अति अद्धुतकरी करदं ऋश्षकीश बलम्‌ रि । 


कर पदं बिनुकर रोनिचर तिनमुख डारहिं धरि # 
चहु तनिक शिरतोरिचखाव ` हं । निजग्जवबव्रावशाहिंजनावटि ॐ 


गये घाम सुग दिवस भवानी । नारान्तक अनेन सिरानी ॥ 








ब्‌ वि ॥ न ॥ 
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। । 
- ॥ | । 
॥ 


 ामवन्त यह हदध्‌ विचारा । मरे नहीं 


` विनृश्रमफौन्हसबनिनगदीशा। गये स 


 एगयपन अह भाग्य निधाना 
वहा सरार भुवि पाई । विरसा 
होत भरभात नरांतकं नागा । पितुबिरोः 
रथचदि तुरत इकाकौ 





॥ ॑ । | | श 9 ~ 4 } - 
॥ -४३& रामायण रं° क्त०। | 


मरे निशाचर अमित निहारी । रावशस॒वन कोप करिभारी ॥ 
रथ समेत ऊपर नम जाई । भयउ मद्य रख रिखाई ॥ 
क्षणमहंकरिमच्धितकपिसैना । पनिशटगा जं राजिव नना॥ ` 
गरजा मनहुं सघ समुदा । कहनखगा कटु बचन रिसाई ॥ 
होसिसजगनिश्चरकुरद्रोही । बन्घुब्र खग भारहं तोही ॥ 
भभू कह कटककहतसुनिकाना । कोड जाम वन्त बेख्वाना ॥ ... 
दौ शख एक तोहि छडिऊ सो कर गहि अश । 
धाय तासुउर मारेड भाषि जनयति अवधेश ॥ 
खागत शरु सो म॒च्डितभयङऊः। जासवन्त तब्‌करगहि छखथङ ॥ 
वार्‌ अमत महिमां पद्ठरा । वां गाड वार मह डारा॥ . 
नागे सकर बसी मुखकऋच्छा । ररेकरन र्णनजनिजइच्छा ॥ 


बिधि इच्छाएनिताहि खारा । म॒श्टचारि उरमाहि प्रचारी ॥ र 
गहि पद संचारा गढ माहा । सपदिपराजर नि शचरनाहा ॥ ` 
दशोबदन हाहा करि धावा । नारान्तकहि हदय. तव छावा ॥ , 
निरछि निशाचर गरसमुदाइं । गह्कहेगे संव सशरम धाई॥ 

दा कपिगणसमय प्रदो षरसि रमचरय धरिमाथ ` 

ठह भये सब तन चितै दया > ट रघनाथ। 

नस मा्‌ अर्‌ कीशा॥ 
हचिरासन आसान रमेशा । ठिण बीरासन उरग नरेशा॥ 
अगद मास्त स॒त नमु चरणा। रग पखोटनसुनह्‌ अपर्णा ॥ 
। जिनपर नितप्रसन्नभगवाना ॥ ` 
तामुनारि समुदा ॥ . |. 
क खज्नारसपागा ॥ 
। धावा । नभपथसमरप्‌ म महवा ॥ 
५ दो प्यक यहममं न जाना । होड लोयकीन्हेसिन्नरिवाना॥ ` 


ह " " ^ धब्रहं व्योम भच्कपि ताहिनहेरेनेन। | 





५ ` रामायगरंश्क्षेः। ` ४३७ 
 धायर्होडहैइगिररहिमहि भाषि आरत बेन ॥ ` 
वाशा एक शत तत समाना । छंडिसिशठनहंकृपानिधाना ॥ 
‹ खगत बरु कीश मुरञ्माने । बहुतक कायर देखि पराने ॥ 
भागि सेतद्गि एक अथानां । टेरे फिरहिं न सुन हरियाना ॥ 
मारुत सुत अगद्‌ सु्ीवा । कुमुद मयंदद्धिबिद बङसीवा ॥ 
नये सव वीर हाक दे धावद । नभपथ ताहि न खोजतपावहिं ॥ 
' तव सव वीर एक मत ठाना । रेगिरितरुक्रियरंक याना ॥ 
दशमुख भवन तासु कगरा । टे कपि प्तारि खंगरा॥ 
कर ते डारि देहि पाषाना। बहुत दनुज भे चग समाना ॥ ` 
° भे दशां निशिचर यथ । गे निशिचरी थय गय ॥ ` .. 
मुखीन आरत दीन्ह्‌ । भह भवनरावणखीन्ह ॥ ` ` ' 
सुनिबोलिमट दशभाल । कहखाहुकीशकरार ॥ = ` 
करि यत्न भागे कीश। असकरहेउवचदशशीशं ॥ 
` मम खहहु = आयस वीर । तुमहो सकर रणधीर॥ 
` सौ शूर मोकहं प्यार । जो खाय मवंट धार ॥ 
` जो जाय आयस छोर । सोदजानिहे रिएमोर ॥ 
दी एतुएतु रण रजनिचर एक एक भुन जेर । 
` रावण पांबन राखि शिर धाये करि रव घोर॥ . 
देखि रुर सकर हरषाने । मधुमाखी सम सव कपटे ॥ 
कपि उर स॒मिरिरमेश् भरतापा । डरे सवनि प्टक्रकरिदापा ॥ ` 
काचेधट सम दन बिदारी । जयतिराम जयङ्षशखरारी ॥ 
= सुभट्हनि पुनि फर छंग॒रा । समि भिरावर्हिंकोटि कंशरा ॥ 
(अति विश्ारुगदि कंचन खंभा । जिमिभ्रयासविनु कह रभा ॥ 
1 
वारक भवो निजिकरनिकमभ्किय 
करि कोटिन विनुनासाकाना । कर षदहीन कीन्ह ५५. ॥ 
ह° रिपकीन कर पदहीन अगणित दीन बचन पुकार ॥ 











रामायण खर क्े०॥ ६ 


` पीपर प्रणसम घरण रका कम्पषट कीशनिकरा ॥;: ` 


तीरे कपाट निपाटि अरि तियःकेशच सचत गहिकरा ॥ 


दीः भयदः कृखार्‌र छक अति नारान्तकृ ९ सुनि कान । 
। ` नभते स्थन सहित श प्रकरटिपरम ररिसियान ॥ 





न्रखिदश्या निज नारिनकेरी । कटनखाम कट्‌ गिराघनेरी॥ ` 


शठ ग्ड: स्याम्‌, बिहाई । खरततयनरूगङाजन आ ॥ 


अनरन पं ब भट न कराह । छंड हुतियन ररहुसमपाहीं ॥ 


सुनि मरकटनिभयउर्‌ खभारी \ तजी नशाचर दीनप्कारी ॥ 
भाजिभवनभत गाह नारी । रीनहक पक र शराउपारी॥ 


शिर प्रहार ह्य स्यन्दन जा। आयध तोरि सारथी गंजा॥ 


धार पश्रि राव्णदट्ग दखा ॥ कोतुककीशनकीन्दबिरेख ॥ 
साग पदगरहि सखन फरावन । नाच गाह रामयशु पावन।॥ 

० तोर ठन तन पटक माह वदत जयति रव १ 
करत युद्धगत चाम युग कीश इहे रगधीर ॥ ` 


व्ताचर रति कान्ह भरवेशा । बन्देवरण जाह अवधेशा ॥ "` 


"याम सरोरुह प्रभु तन्‌ देखो । पदधघ ।रशिरसुखलहेडचि खी ॥ 
राम सवनि सादर सनमाना। को वादु रघुबीर समाना ॥ 
कह भभु हीह थलनि आसीना । आयसुपाई मपे भमहीना ॥ 
भवित? म्‌ वारर भाल । अनजसहितम नमुदित्तकुपाल्‌॥ 


सुनहुउमा तानिशि रघुनायकं । गाबतजनगुणसतबगदायक। ल 


थाम ताति यामिनि गत जबहीं उतनारान्तक जागेऽ तबहीं ॥ 


शोच विव्रश मीजत दोउ हाथा । ञ्नि हद्नशाचरनाथा ॥ ` 


^ खनङरथे संमारि वानि साज रट एष्ट । 
शका शश्र मांडिः गाटृवीर संग दु ॥ 
भरि दुन्दुभी निशान गान क।ड केत कतं । 
१२ मौर अथर मौन गानि गानि छब्दभर॥ 


न्ट ` स्कु 
¢ 
| {हिर ` 


॥ 








रामश 2० क्षं । ३६ 
जीवं आश श नाशं बाज मोह छशंड दंश । | 
क शूर शंक दर बीरता संष्र चश ॥ ` 
बाजि नागं शोर घोरं परिगे दशौ दिशान। 
= धरि प्रि मेधवोध शोधनां परो अपान॥ ` 
‡ कूदि कदि अ्थोम पन्थ जाइ आङ जाइ भमि ` ` 
| »  _ अख शख कादि काटि करद क्र मिं समि ॥ 

 की९ ब्रख्य मनहुचाहत करन अनी तमीचरं चगड। 
सनु खंगेशमकट बिकट जिमि धाये बरबग्ड ॥ 

° निहार हषं कीश ऋक्ष करि फलि ` शेरते । ` 
बजा कटकटा हहं एक वारक अमे ॥ 
उपार. भूधरा अपार दक्ष अश्म श्छुगह । 

मरं निशाचरानि रुयड ज्लण्ड शुण्ड भंगहू ॥ ` 

रदी हरी शगावती सवार उष्टं मड । ` 

मनो विचित्र वाहिनी दई मनोन खण ॥ ` 

` दे धरा बरु विचारि भार धारि को सके। 

सुने एकार जयति राम शच्च चे नहीं धके ॥ ` 





टगर शख्ये अकश भीतं उच्च ओचच्यो 
भिरे पयीद पोनते' अट मस्ते कल्यो ॥ 
सो० शब्द करत श्रतिघोरं इमि पहच्यो दखभाटकषि । 
यध सरि अतिजोर परे खमि घनघ्रख्यं सम ॥ 





१. संजगहोन कपि भाद न पाये । अतिशयनिकंट तमीचरअ्रयि ॥ 


असितनिशचरअ्रतिगरंधियोरी । तापर केरे चत्र ॐ भारी ॥ 
. सश्च हिं कपिं नं हाथं पसारे। जह तंह दकनिं ठक पकारे ॥ 
सम्मख को उ ने करत छरांई । कंषिनमारिरणभमि सोवाई ॥ 
गे अनेक भजि सिंधु संमीपां । सेनविकखरुखिरघुक्गरुदीषा॥ 
सज शारंगं तजा इक बोना। भत्र येदिगतरगिसमानो ॥ 
 खंखितमर्िगत भाटकपिहरषे । कटकटा ` धाये रिषि धरषे ॥ 











शवक # त वि # ` वा > जि + 4 क “` व 
५४ । 4. = | वि) 9 =, = 
रे । । । १ १ । " । ¶ =^ 


| भर (" „  , रामायगर्न्क्षेऽ। + 
(0 (9 भारी । रागे करन कठिन हठभारी ॥ 





| गिरत कीशग | न ~ ४ केसे | पक्षरीन र्न्‌ 1 
म्ब मद वरराभिरावदि । पञ्च विन ग चाह | 
वि1ह्‌॥ 


ठ ₹ण्ड सिंधुमहंबोरत॥ 
क्‌ 


देखिः क शरज 

९ बह मपरमविश उद्य बरी 
करिह शषथ छिये संपा । नारान्तकभट कोट? चतवहीं ॥ 

गर अस्तमन `: सगव | शट शयाडा ॥.. 
रे ठे स न ना । भवे र गयातीरा॥ , 
व्याध पनरा क द न. यर 
कपि रसे विपः त प = सशुकं ॥ । 
र्बवशा दसि ५ ४. न्‌ ते छ ४ (त माना ॥ | 
५६ गढ़ छंका॥ 


° ५.० । बन्दी 
द हरि न जानेन कस द्‌ हि ङि मि भुजवरुबर शी 16 | 
गद >गल कथशमतिसभमित सेन्दु भृद्‌ ॥ 1. 


नण इक कौशन खरं । पनि सन जञ्चन डाग ॥ 
«शर्‌ हति मच्छ बकर ॥ 


धमि युगङ ते 
रिपाहि खि ॥ ह रि ते दिकारण भगवाना ॥ 
ॐ. पाकर बुधि बान &तिसेत्न्‌ ॥ 





धा ॥ 
अ । 
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` सौ युग याम्‌ गये जब बीती । तव रघुबीर सजी जयः रीती ॥ 


` हाक देड कपि भाट जगाये । भये बिगत मच्छ सब धाये॥ 
हमान अगदं जब जागे । राम षण चरणन . अनुरागे ॥ 
 भ्रगपद शौश रहे धरि काशा । तब हंसि बोरे  श्रीजगदीश्ा ॥ 
सी ° विधि बाचारुखिग्रान तात तुमह मच्छोभई । ` 
# १ पनिकरहिभ्रमुरधुराजः अवश्नमसपनहु ्रनतनदहि ॥ 
` तुमहिं सुभिरि अरगदहन॒माना। जिति है जगतमन॒न  संयामा॥ 
 असवर जबहिं रमापतिभाखा । सनतगिरा हरषे खगशाखा ॥ 
केऽ बहोरि बचन रघुबीरा । स॒नुरंगद हनमत रधीरा॥ 
तति तुरततुमउभय मिधावहू । रं कगये कपि तिदे दुटावहू.॥ ` 
सुनदोडभटगदिशेखबिशाला । समिरि कोश्रराधीश कृपाखा ॥ ` 
शपदि काश गढ्‌ पर चद्गये । देखि. कंक महँ खरभर भये॥ 
सकर कपिन के मच्छ बीती । तोरि पाश्च भजिरामसप्रीती ॥ 
वायु सनु युवराज निहारी । हरषे कहि जथजनयति.खरारी ॥ 
दी ° मेषवरूथहिपाइनिमि दृकगणकरहिं शिंगार । ¦ | 
 तिमिमदहिदनुननसुभद कीशभाटुबरियार ॥ 
थाम एक ` बासर अवश्चेखा । कह अंगद कीशनतन देखा ॥ 
च छ्य तात अव जरं सुरभूपा । देथ पद पाथोज अनफा ॥ 
अगद बचन _ पवनसुत भाथे । शपदि सहितदलभ्रभुपहं आथे ॥ 
निशिचरकोटि नरान्तक संगा । करतर हे वहु बिधि रशरंमा ॥ 
मायाकरि निजगातबचावदहिं । जह तहंखलरावशथल्षगावरहिं ॥ 
अदितिनन्दरुखितिनकरिमाथा । समथ भये जाना रध॒राया ॥ 
दीन नाथ अनुजहिअनुशासन । उठेनमिततगदिकिशिषशरासन ॥ 
 -अिपरत्‌ कहेड तिष्ट क्षणएका। ते कीन्हे रण खेख अनेका ॥ 
ह° तेकीन्दंखेख्नेकबिधि अवतिष्ट खलरणभथडा । 
इमिकरहि अहीशचढायधनुशरकरननिशिचरदलमरा ॥ 
निजञअजनीनिरखिनिदानहरिहरसुबन धावारिि भरा । 
४६ 9. 








+, 
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` रित अहश्च राम्‌ पहं आये । सहितअ्नी बरभपदशिरनाये ॥ ` 


। ॥ १ 
| ¶ 4 0.1 ( 


डारतग्रनेक नराच भभुषर शिखा तरुवरभधरा ॥ ` 
^ रघुवीरग्रननघ्रवीर खर्वलदरुनश्चुतियस गाह । 
1 तरुरपरूगिरिअरितीरउपरहिवाणदषणचसाव रीं ॥ 
।  रिपुशश्च अखग्रनकञ्ाधुधकनक करिकरि डारही ।_ 
,  सुरगगघ्रफुखितद्धमनस्रिकरिजयति खषण पकारदहीं ॥ 
दो° मायापति के अन॒ज सन माया करत अथान । 
¦ ^ छगत न एकोजानिजिय तबखरनिकटतुखान ॥ 
हनाखुषण उरपविसमशायक । रखुगतभिरेरणमहि अहि नाथक ॥! 
पुनिखरु दख्भाध्रवरुपारा । भक्षण राग भाङ्कपिधारा ॥ 


` चरे पराथ कोश भयभीता । अत्र नबचब करिकार्बतीता ॥ ` 
निश्षचरधारिमाल्‌ कपि वेला । रुगे खान कपिन असदेखा ॥ 


कपिडर कश भाखर ऋक्षा । अएआओआपभयमि 
कोडन काहू निकटः श नियराई । जी जेहि 
एनि शटसाथ विभीषण शपा । जंहिञंग्‌ 


न्‌ अनीक्षा ॥ 


काहु न चह माया कद्यं जानी । कपट मिखार्पा बभीषशणदानीः 
द° तेहि अव्र जगे रष देखे सेन विनाश | 
अहिरावगाङ्खरुपवनसुत समुक्षतउड्ाअकाश ॥ 
गरनेड जाय भ्य॑कर भारो । फटेउहदयसनिर्नि 
माधा हत शर ख्षण पवारा । उघरे कपटं क 
नारान्तक क माया बीती। गयड यज्नश। 
श्वो जिसि सकर समथी ताकी । की न्हअरस्भविजयनिजज) त । 
यक्त आर. तेहि तब ठाना । पञ्‌ समुहवङ्कार याजन 1 
था अयन नरखे खगा । प्रभश्र पर्छोनदीनजभिरुषखा ॥ 
दी ° टकहुथखनिसवसेनकदा उससागररघनाय । 
व सुत्राचसुभादटुकपि चरेसमिरिश्रीनायं ॥ 





पाव ताहितेहिखाई ॥ 
द हनुमत कपिभपा ॥ 


शिचरञ्ञारी ॥ 
र अभास 
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` तव रघुराज अत्‌ज उर छाव । निज आसन समीप वैठावा ॥ 
. मचवा सत सत अरु हनुमाना । इनसम भाग्धवेतनाहं आना ॥ 
 अमखास्ड्‌ज पदगहि निजपानी । परश सबनि सनेहं भवानी ॥ 


जामवंत रकेण हरीशा। रभ समीपसबमुदित मुनीशा ॥ 
अनुज सखा नारान्तक करणो । युध भ्रवख्ता बहुबिधिवरणी ॥ 


` शिव ब्रताप तेहि कमित श्रतापा। सरण न दीर्हे बहु सन्तापा ॥ 


सने बचन रघुपति मुसकाने । अतिसनेह ह रिच रितवखाने ॥ 


सनद्‌ सकर हसश्यम्भुन आना । जिनरहिं द ते वश अज्ञाता ॥ 


दो =` जसुमिरहिं शिव सहउमा ते जानहु मम घ्रीय ! 
 श्ंकरभजदहिंसो सोहि भज मोहिंसो शेभुख्रतीय ॥ 


~ 


चारि पदारथ करतलं ताके । बसहिं महेशउमा उर जाक ॥ 
जो ममसप्रण शिवसदा निवःद्ा। सी जयदेव न संशय आहा ॥ ` 


सख कदछञ् जयबिजय विभूती । शंकर सुमिरत हौड अकूती ॥ 


1 
क 


भक्ति मोरि शंकर आधीना । जखाधीन जिमि जीवनमीना ॥ 


= कह आश्चयं नरान्तक एटा । मोपर भिरिपति परमसनेहा॥ _ 
समिरदह्‌ सदा विश्व इकसाथा । कपटल्याग नावहु सवमाथा ॥ = = 
हीद्हि विजय घीरमन धरट्र्‌ । केगि उपाव पाव सुख करटकं ॥ ` 


शंभु उपासन कर सम दासा । तात ददयघार दृढ़ विश्वासा ॥ 
दो जो नरचादत भक्तिमम सो छख कणर डुराङ् । | 
शिवा समेतगिरीश्षपद निशिदिन रह सनलाइ ॥ 
मन करम बचन शम्भपद आसा । करर्दिंताहिउरसबभुणवासा ॥ 
निभ्वयकर जो इर ` पद नद्रु। ता उर रमा सहित समहु ॥ 
भअववारिधि सछांघर्िं बिनु रेव! र्‌ । यह विचारिबधघजनभवसेवहिं ॥ 


भव भंजन यह दहित उपदेशा । अनुजदि सखदिवुद्चावरमेशा ॥ ` 


ध्चववासोसुनि अति सुखपावा । अरह्िपतिरामचरणशिरनावा ॥ 


` अगद हनमान नख नीला! कपिपति अरुत शा सुश्ीका ॥ 
सहित बिद्वीषशराजन सवा । सुनश्रीसुखहर यश चरू त ॥* 
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मायया छंऽक्षे०। | 
शामहिं शिवं एक जे जाने । भय तजिनाम जपत ह्रषाने + 
दोऽ कहतसरनत इ तिहासशुचि निभिवीती युगयाम । 
खगपति ओ देवभ्ररपि जितप्ोभित न्रराम | 
_" भराने। मार अ्रपार निहारत खाजे॥ 
निहदय सनाथा । उटेहरपि प्रभ रधुकुखनाथा ॥ 
दान्हा । आशिषपाहहरपिहितकीन्टा ॥ > 
५१ विरोका । यथा दु रुखसुखलहकोका ॥ 
2ख51कृ गाततब्‌ ह्‌ भराजा | सुनहु नध आयउनेरहि जा 
चतुरानन पठवा मोर मी । यदपि -कृपानिधिञन्त सी 
सदा म अनाय नाथ गवाना | विभर्वा बरचिकरियपरिमाना चि । 
जवरूग हीनघ्नभातनं गात्रि । तवरुभिहरि सरसुतखज्रावहि॥ ` 
दोऽ जप्त निररं नाम्‌ तव सो जानहू भगवा | 
विधिर आनय तेहिकदकृषानिधानः॥ = ; 
नार'"तक वध हि दाथा । दधथिवरनाम भक्ततेब नाथा] | 
। ~~. नाथ बहु तयवसिरुहिखि तरा । रसा विोकिदेवनह्प् ॥ 
«^ अव रधी कर्‌ वात्ता । चिन प्रथास्षरिपएमरङ भाता ॥ 
तेड सन तुमहिं ह द्े राई । द धिवरुसनस्ुख ईवाच ॥ 
सविनय नाइ शीश ९ भाखी । गवते मुनिभरभृदछबिउरराखी 
नारद गय जवहिं वि 1 वायु तनय तन्‌ रामविोङृ) ॥ 
9 1 ति पवां । वारिधि मह धौरागिरिजहव 
(वामाय । बहुतदिवसचर गचेुभाये ॥ 
दरी अहे तपोबल भस्बो तात तास हिग जइ । 
 : मन भरसन्नकृरि तर ओ्रानहू बेगि बुरा ॥ 
 पवनक्रमार पा अ सेन । चरे ब्र्दिपरद हरपि उदासन। | 
गवन्त धावा कि । घर्‌ नराच दधि सुतस्ते तैसे ॥ 
५ ग्रह घटिक) तेहि ठामा । पह वायु धामा ~ 
देवि वदणिसम भुश्रकाफा । खाट .मयञ ह ) | ..: थ 
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रामायणं रुजक्षेऽ। 
= > युगरूकपि इस्थितरदेड- हियं मरेरामराप्रसकहेऊ {६६5८744 
उतरु न हौड होत घभाता 1 इत इनकरर चितहूरिपदराता ॥ 
क्ण ककपिमनकीन्ह विचारा । प्रभपर्‌ चखयि कवनप्रकारा ॥ ५ । 
जो ड सहित चहुं रे एही । नाहं अरस आथस भक्तसतेरी॥ 





[4 ताहि जगावन हेत तब कीन्हे अमित उपाडः॥ ` 
अचर ध्यानकपि तासुघ्रमाना । तजिघ्रवीशताभनिमगकानां ॥ 
राम चरणं चितकपि बरदयङ । दृशड एकं ओरौ चङि गयञ॥ 










जय श्रीराम .वाथुसुतबोखा। सुनिदधिवछनिनखोचनषोखा। 
बलि हरिहि कीर्णाह उरा । कही परस्पर दोड कृश ॥ 
पनि हनुमान कदे उसुनुधाता । चलहुविोकनत्रिमुवनत्राता॥ 
ताचज नाथ सुखद पदकंजा । जिन मकरन्दशिङाञअरव्गजा ॥ 
जेहिडगितपकौ-हेउबदहुकाखा । सो तुमपर अनकक कृमाला 
¬ दौ धरजटी हद मानसर बसत दंस इव जोड। 
सादर तुमकरँरेन रुगि पठवामोहिं भरभुसो$॥ 
सनिशुभ वचन सुकंठ कुमारा । हरपहं हर्सिगतुरतसधारा ॥ 
आये नाथ निकट खगंशाखा । देखे पद ने हर हिध रह ॥ 
रेड चरणगदिभरीति समेता । दधिदलनिरखेड कृषानि$ेता॥ 
सानज हरषिमिरे सुख पजा । तासु पाणिगहिनिजकरकना ॥ 
वैरे ताहि निकट बंठावां । तेष अवसरसुकह तहअवा॥ 
निरखि तनरयकपिपतिहरषाना । मिङतश्रेमनहिं जाच॑वखाना ॥ 
५ शङ्क मशि पन्नग जनुपुनिषाई। देही देहं मीन जल नाड ॥ 
ल सुन जड न 
` सोल दंधिवर बार कुमार मिख परस्पर ६९ गै (0; 
` भय आङ भिनुसार न्दा सवन > नकसारी 
जद तह समर करन बनचारी । चके कहत जन ^ ` ॥ 
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४९६ रामाथणं खशक्षेर । 4 


उहां नरान्तक प्रात प्रबोधा । रथ चदि चरेद भयंकर योधा॥ 
निशिचर हटीसभट संगताके । आयुध अखिरभयानक वाके॥ 
माह सं्राम निशाचर ठाद । असित सेघस्षम अतिरिसबाहे॥ ` 
कारमाया तेहिगात हिपावा । भयर प्रकटतवघ्रम॒दिगज्रावा ॥ ` 
दधिबररुखासखाचरङि्रायउ। ‰जापसारि ह्रषिडटठिधाथड ॥ 


नारान्तकहं दीखं गुरु भाई । मुदित सिरे उरउभय अघा ॥ = . 


भरिसप्रेम ` ब्म कुश खाता । निजनिजदशाकीन्ह विख्याता 
 दो° ह रिपतिपतश्रबीणग्रति सु नतेहि अुख।वख्यात । 

खगे बुन्ञावन मित्रक सुनहु बीरपति बात ॥ 
वंश रुबभाव सत्थकपि कटी । फएरुपिय्‌ष विषबेखनरूहहां + 
सघुचहु तातबिचारि निदाना । किह अनीति न जगकस्याना ॥ 
पितु चरिजसमुज्लह मनमाहीं । राम विरोध कत हं जय नारीं ॥ 
तुम भवी भा मतिथम कसे । कूप धसत विक बार अनेसे। 
तुमहु कीन्ह दन्‌ चारिख्ड्ाइं । जानेड माद कीश्च बल भाई । ` 
तनि कमन सम्भव अज्ञाना । कहू पादि रघुवर भगवान =. 
सफर्करहुभव नधुषदपरणौ । करिह अभय तोहि समदरणशी ॥ 
मानह सीख मोर सुखकारी । भ्रणतपार रघुवीर खरार ॥ 

दी ° शारंगी शर तरशिसम दक्ष मुख वषु खग रेख । ` 

जरत राख चह समयतुव करि विज्ञा विशेख ॥ 
सुनत वचन गुर लताकेरा । नारान्तक भा क्रोध घनेर] ॥ 
कहनलाग्‌ खरु तारि कुभांती । सहज सभीतकीभश दनराती । 
ताखिरि हतेड जोन तपधारो । भा अगद तिन्ट्‌ अज्गकारीं । 
दधिवरु यह वानर करीत । हमहेकरदहिं न अरि सनोति) , 
यहद अथु सम्मृखसोधावा । द थिव ऊुमरुपेि टिकाबा। ` 
नारन्तक क्‌ र्‌ क शठ बानर । तव तन नहीं मोर डरकाद्र 
धद शसि भर भां । ऊद अस पेचाकषिनर॥ 
ठबसुकठ सुत कराधित भयः । सपदि कदि आने गरदिक्छयड॥ 
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रासार्थण खन क्षेऽ ।॥ ॐअ 
दो० नारान्तक दधि भिरे निरखि भाट अर कोश । 
| खगेकरन संग निशिचरन करि जय श्रीजगदीश ॥ ` 
छं कविभरसंदारेज्ञिखनिगारि । बहु सदि करेसि कतापदहारि॥ 
 भयचिहवाबलवासी जितेक । कपिमारिभिरायेबचे न एक ॥ ` 
रह एकाकी मनजाद वीर । किथ इडन््युद्‌ उरभादं धीर ॥ 
। . दोउखरतरुदैखबिएकमांति।गिरिकञ्जकचनञपयगाति॥ 
~+ ` युगचटिका ऊपर एकयाम । दोउभिरेसमर बख्योगधाम ॥ 
[8४ प॒निभाज्ररक्षसो करतयुद्‌ । बख्बन्त उभय श्रमगतसक्कदध ॥ ` 
कटषटप्रकारश्रतियुद्धरीति । सुख मानेऽ सुररेखतसघरीति॥ ` 
छखिपत्रह काकौपुरुक्रिगात। कहबाखअनुन अतिहेषेबात ॥ 
दौ जाम्बवन्तं सनं वचन शु के स॒कंठ पुकारि 1 
करहुतात दधिंबख्कर्वाहं दनुजाहे डारििमारि ॥ 
| समर करत लागी अति बारा । यह सुनिबोरेड ऋक्षभुवारा ॥ 
|= क्षणक हदय धरूधीर कपीशा । दधिवलगुरुसनखदीअशीशा ॥ 
। ` सो अवसर अव आनं तुना । एकपरकमहं मरह अयाना ॥ 
` सनिंहरीण मनम अति हरषे । तवहीं बिवध सुमनबहु बरे ॥ 
दथिबरु धन्य भला बङ्तोरा । रण॒ कोतदरु कन्द न थारा ॥ 
हरिअरस्तुतिसुनिदरि ररि को पा।कपिदहिसरहितवख्यडउअ्रोपा॥ 
योजन अयुत अष्ट नभ जाई । दधिबरु सुमिरि ह॑दयरघुराई ॥ ` 
| गरि मननादं भूमि पर डरा । करि चिकार तेहि मरतीबारा ॥ 
+ = सरतीस्तमय अति शब्दकरि दशमुखत्तनथ हरिदरिकटी ॥ 
`  तज्ञिज्रधमतनधरिसभगवपुद्धिजनाथ सुनिसोगतिख्डी ॥ 
।  । ` जेदिदेत सुरमुनि सिह नानाएभां तिजपवपमख किं । 
(५ श्रीरामकरुणासिनधु सौ फ सदहजदीं दनुज दिय ॥ 
| ले देखि तासुगति विवुधगश अभय मये खमराड । 
` घ्रमदित बरवे दृहप अरि रामचरया ॥चत खाई ॥ 
५. अरा नरान्तकं दधिबरु जानी । तोरितासु्िरभदिनिजपान ॥ 
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` शु रुण तासुगहिं खक सचारी । आपु चङ जहं नाथ खरारी ॥ 
निशा भ्रवेश भूत॒ वताखा । चडि चद्वाहन व्षकराखा॥ `. 
जाइ समर महिसुखद्‌ समेता । उदर अघाह गये सुनिकेता ॥ 
 आयड दधिवर धभुके प्रासा । देखि हरषिउटि रमा निवासा॥ 
 सानुजराम भिरे अति प्रीती । परम प्रसाद नाथ नित्त रीती ॥ 
वहे रघुकुर मणि दोउ भाई । सखा सतहि निजडिग बेखाई॥ 
>| हनुमदादि मरकट भभु पाहीं । नाइ माथ प्रमुदित मन माहीं ॥* । 
। ^ दी° राम रजायसु पाय पुनि रोड बिगतश्रसकीश। ` 
| 





तबदधथिबर त्रभुचरण गहि आभजेधरि अरि श्ीश्च ॥ 
| “  सम्रुक्षिकोतुकी रिपु सुत शीशा। स नहु सुकगठकहो जगदीशा ॥ 
नारान्तक कर शाश धरावहु । यतन समेत नसेत चर बङ्‌ ॥ | 
नाथ रजाय पाइ कपि राङ्क राखेउ सो शिर यतन कराइ ॥ | 
पुनिदधिबछ हरिकोन्दवड़ाई । श्रोपति श्रीम बहु विधि गाङ ॥ | 
जासु बड़ादै किय बड दंशा । सखि सराहतसो जगदीशा # 
भरेम वारर खोचन कर॒ जोरी। बोरेट भिरा भक्ति रसवोरी ।॥ `“ 
जगदा दमहार द्‌ बाना । सन्तत करहु दीन मनमानः ॥ = | 
दो ° ननचर्‌ वात्र सहज जड़ बुद्धि बिषम अज्ञान । ५.२ । 
 विरदस्वभाव दे पाखन्म्‌ सेवक सुयश वखान ॥ ` । 
| 


दधिबरु घ्रभुनुकूरुविरोकी। सफख्जन्मरुखिभयउविशोकीं 4 


सो मे भभ्‌.कदहि सकहु न कँसे । पशेबशिक 1 = याः ५ | 
अनग्रभिमानतादिप्रम्‌ जाना । दीनदयार बहुरि सन य ॥ | 
मांगुबच्छ जोबर मन भात्रा । सुनिदधिबलङि---णना॥ . 





1 भुकरिबिनयसनावा ।, 
दोदमुहि जिव पदण्कज केसे। कामिहि बाम सम धन जसे † 
एवमस ~" 7 क यद्र ममहच्छा क शरोर क 
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> रासीयणं = प्षे०।. € 
सां ० विहवाबर पुर राज करहतात तुम मुदितमन । 
दाड़ ओर संवकाज शिवा श्चस्भपद भक्तेदड ॥ 
यै काज शुभ संतत चरे । ज्वङस्वड बाणीमममनरदङे ॥. 
डमा राम कर यै स्वभाऊ। जनपर घ्रेम न कबहं ङराऊ ॥ 
मदि निजरूप रमापति जाने. । ताते बारम्बार बखाने ॥ 
 जानेउ श्रीरघुबर स्वभाव जिन । सव तनि जेमभक्तिमांगीतिन ॥ ` 
'रांमभक्ति वारा जास ॐर्‌ मदिमातासकहतश्चविब्धबर नि 
सर सरिता सब सुखदं सहाये । सहजहि आबतविनहिबखाये ॥ 
तारि. श्रुड शिष दे रघनाथ 1 पुनिघ्रभुकौन्हतिखकनिजहाथा॥ 
सारंगी रुख सबही पावा ! अंगदादि ताकु शिरनावा ॥ ` 
दी पाह भाक्तवर राजबर भभु चरणन शिरनाड 1. 
। दधिबरु पठु्यउतुरतहठ सुनह्‌ ऋडषयशुभभाई ॥ 
तन मन रामचरण अनुरागे । दधिबर राजकरतभयत्यागे ॥ 
“ सेन सहित श्ची राजिव नयना । राजतदेखि बिबुधचितचयना ॥ 
-दरनत इन्द्भी विविध घकारा । पृहुषमाख्ञ्रिकरत.अपारा ॥. 
करि अस्तुति बर बिन पुकारे । अदितिस्म॒नु निजगेह सिधारे ॥ 
उति जहां वैखा दशभाखा 1 बिनुशिर बपुसोपरा बिशाङा ॥ 
देखि बिकर आपे उरि घावा । पहि चानततेहि अतिङ्खपावा ॥ 
दा नारांतक कहि खर परा । सहा खंभार क गढ़ भरा ॥ 
मय तनया आदिक निशिचरीं । छोक समाज बिषादहिं भरी ॥. 
दी बिन्दमती आदिक सकर नारान्तकको नारे । 
ज्याकुखमहिं खोटहिपरी निजनिजद्‌शाविसारि ॥ ४ 
करिबिखापजमिनिशिचरनारी । सोनजातकदि सुननभचा२। ॥ 
शोक जलधि कंका ऊषघुतर णो । चद़ीसकनिशिचरकीघ्रया ॥ 
बड़त जानि न कवं निबाहा ! कहत मंदीद्‌रिं तब सबपाहा ॥ 
| विन्डुमती कर गहि बेटा । नागसुता के कथा सुना ॥ 
| सुनतसुनयनाकी शुचि करणी । धारि धीर नारांतक धरणः ॥ 
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९१० . रामायण छं° क्षेऽ त | 
सबनि ब्य सासु पगाभी । तनिधनधामस्वामि नुरागो ॥ 
मातु करहु सो यतनउताहुक । सिखुहूंनाइ जेहिपदनिजराउर ॥ 
` सन सुतव्रध न आन उपार! जाउ जह राजत रवुरारऊ॥ ॥ 
दो> जेहिविधिगदंसुखोचना तेहिगतित॒मभघस्याभि । ` | | 
 निरखहुरघुषतिपदकमट बहु पतिशिर्मागि ॥ 
सासुबचतनसुनिजानित्रमाता । उठिनिशिचरतियपरुकितगाता ॥ ` 
जात रूपः मय यान मंगाई । निजकरगहि पतिदेह चढ़ाई ॥-‡ ॥ 
चरी अके यानचदि जबहीं । तासु सवति इका तबहीं ॥ | 
नाम व अस ताश्च । गुणगण सुभग वसरेतन जास ॥ 
-सोकरि विनय चदी तेहिसंगा 1 कीन्ह पयान रंगी सतरंगा॥ ॥ 
रथ अकेर आवत कपि देखा । काथर उरपे हदय विशेषा॥ ॥ 
रावत मानि सवर रिपु कोऊ । नर अरु नीर समटवरदोऊ ॥ । 
आये धाय सपदि तब आने । युगर्नारि तननिरखनरगे ` | 
द° समु व॒ह्म उततान्तदोड फिरित्राये ध्रमुपास। = ४ ~: 
बन्दि कलपदं उभघ कह सुनिये रमानिवास ॥  ॥ ` 
नाध नरान्तक कौ दाड नारी । आवतशरण घ्रणत भयहारी ॥ < | 
सुनि रघुबीर हदय मुसकाने ॥ उतहि टिकावहु सखासयाने॥ | 
सूति घ्भुबचन बहु1र सोधाघे। कयकविगत रथदृरि टिकाये॥ ` 
| 
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बन्धमती चितर्खा दून । विनथहमारि कीश असस्ननो ॥ ` 
करहु जाइ तुम भमु हि बुज्ञाह । जेदिकारण दम दरशन पाङ ॥ 

म अबला कपि विनवे तोही । बुन्ञि नाथसन कटे मोही ॥ ~ 
नारि विनयन कपिवोऽभसे। नीति न विचार रामपरहं चरे ॥ 
तितत नारि जाय न बरी । सुनिविहसेप्रम्‌ तिनकेकरयी ॥: 
हवी> परम खुर रघुनाथ चित कहत सन्त बुधवेद 1 

। ` ताक दत न दरश भ्रभु सुनु खगेश सो भेद ॥ 
| परीक्षा हित रघुनायक कोतुककरतसमर सुखदायक ॥. 1 
थं सखा सत्र बहुरि वुञ्ञा। पुनि नढनारिन पास पठाई ॥ “4 
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रः रामाया र° ल्ेर। ४ 
कहटकपि सुनहु नरान्तकनारी 1. दरशन तुमहिं न देतखरारी ॥ 


तम खजा बचन मम सानो । बोरी सोतिघ बचन सथान 
म जवा दरशनदित्आडं । नयनसपतखवितुकिमिग्डजाड १ 
यहि बिधिकरत बिनयदोउनारी । कोशन कटक कीन पेसारी ॥ 
आवतनिकंट जानि रिपुरवनी । यद्यपिपतिव्रतहे सुखभवनी ॥ 
.. तदपि नाथ तेह दरशन दे हीं । जाद निकट बिनतीकी तेह ॥ 
` द° ` घरभुं सीतापातजग तपति स॒रनरपति रघुनाथ 1 ` 
` देउदरशः करणायतन दीन बन्धु श्चुति सायन ` 
चोरे राम न सौ तिय वादी । बिमर्ज्ञानपतिन्रतअनुडो्टी ॥ 
नाथ सत्य यद्‌ ` नीति बखानै 1 पुरुष न पर तिय सणनेहुनाने ॥ 
घ्रात एरुषनु ` की यह रीती । जनकं हदय कपटपर प्रीती ॥ 
समदरश्ी कंड्धं दीष न स्वमा । सो विचारु भभु अन्तयीमी ॥ 
आरत बन्धु विरुम्ब न कीजं । करुणाकर चर दरशन दीजं ॥ 
नटि बो अ युनि सो कड 1 तवयश्रसस्ुतिगावतअदं ॥ 
~. गोतम नारि राम तरुम तारां । अघमजातिभिखनीनिस्तारी ॥ 
सनि मम दध परी परतीती 1 अबघरभुकसदे खियबिषरीती ॥ 
` "दो तारितारि्रधमनि जसित्त बारबार्‌ ` श्रमजान । ` 
ताते करत-नाकनी मोर ओर भगवान ॥ . 
शरभ मसकाटिं न उत्तर ददी । ताकर श्रेमषरीक्षा रेही॥ 
तरक उमय नारान्तक वाखा ।वारवारकरि बिनचविशाखा ॥ 
धम्मं धुरंधर शरभ ` वतारा । कैब पतिन्रत धम्महभाराः॥ 
जो खम सत्पसस्य तुम स्वामी । द्र बहु बेभि उरः ऋअन्तथीसी ॥ 
लथाकरत कत च्रथु श्चुतिभ्यवा । पृजवनाथ न ममअभिखाषा 
लीनभयड पततिन्राय राममहं 1 अर्देभाग मकु जाई कं ॥ 
छन्दा चरित नाय खचि करहू।॥ बिनयहमारि वेगि उरधरहू ॥ 
-बिनय च्रीति सत धमं जनाई । चरी त्रेमवश्य माहि अकुह ॥ 
दो= खाद्धि पादि रघुब॑ंसमणि' हतहु न विरद जती ' 
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। ४५२ ५ = रामायया खं क्षे< । | ` 
` श्रीतम्‌ ध्रीति न नरकडर तुमकहं नाथ अनीति ॥ | 
सती निराश विनयसुनि बानी । पुलकं दीनदयार भवानी । । ` 44 
दुहुन छीन निज कटक बुलछादं । परी युगङ ५ पदतर आई ॥ 
नात 
बिन्दुमती तं परम सयानी । पतपद्रति ददृहदयसमानी॥ . ` 
¦ 1 वो मनन. 
। ` सुनत वचन रोचनं खवा । जरि उगरकर. दौऊ ठादीं ॥ 
( प्रभू तव दानि वेद तर ब्रसे । पदनलखजात द खिसुरसरिसे ॥ 
परम पवित्र भं हम दोऊ । हमसमधघन्य नारिनहिकोऊ॥ ` 
छं° कोधन्यहमसमनारिजगमहसुनहुश्रीरघुनायक्‌ । | । 
ठेदरशकोौन्टीपतितपावन नाधसुरजरिघायकं ॥ ` 


कृपासागर यश उजागर देहु बर सुर भावरं। ॑ 
न।हमिरपतिकहं जादविनुधरमनृदरेतवयशश्रीधरं त. । 
सा° यहकहिविन्डुकुमारि सहितसोतिघ्रभुपदपसै । ` १४ | 


तिन्हंउठाइखरारि जगन्नाता दामकहतपनि ॥ ` क 
धरु ध्‌।र तुम जनि अब इर । निजपतिरुहुभवनसखकर 0 
कख देव हम कं यह्‌ नाका । हह कहत ्वभावतजीका । । 
गिरिजा सहित गिरीश्रविरागी । नाथं तुमहारदरश श्रनुरागी 
नारदादिं सनकादिक जेते । नपतपकरह बिविधविधितेते॥ ` 
तेड न॒ कथह हमारी नां । देखि पद नटनात गधो ॥ 
हरि उर ख्वखश प्रमाना । जगक्र सबसुख नाहं समाना॥ 
अमिय अधि "रख की खाई । निनय मारि यहे सरसा ॥ 
दह कन्त शिर सपदि मंगाई । क्या शख सागर रधराङ ॥ 
दी° नरिन्तक कृर शीश तन्‌ दच्ट्‌ भगा रमेश । “ = 
शर्वा निर मुदितदये बोोदोऽररगेश ॥ 
नाथ बिनय ह्म आरो कृरहीं । दाहेविनाहमकेदिविधिजरही 1 
पुमत श्रंगदादि भट नाना ॥ . 


सखा" सुनि बचन भमाना । ह 
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(र शमाय खं= क्षेऽ । ९४५३ 
कहन सखा कमहं याबु । चन्दन अगर भारबहु रावहु ॥ 
पाड राम अनुशासन धायं । रंका गढ गह्‌ खद्‌ सचुपायं ॥ 
कपिन शोध चन्दन बहुभारा । खाये .जहं श्रीनाथ उदारा ॥ 
. कह रघुबीर सनहु रसकंशा। तात यहे बड़ हित उपदेशा ॥ 
। ˆ बिन्दुमती जहं चाहत + ठऊ । दाहभार संग त्ुमतहं जाऊ ॥ 
„~> दशकन्धर कर वर वहीं । चिता चार शुचि देह वनाद ॥ 
“` दौ= रघुबर आज्ञा धारिशिर उदे दशानन भाह। 
अयुतभार चन्दन अगर तैहिसंगचरे खिवाइ ॥ 
जहां जरी सघवाजत नारी । तेरी गहर सचिता सर्वारी ॥ 
उहवां अपर साति मनु नारी । बिन्दुमती मन भाव ` पिधारी ॥ 
गच्छित परीं घ्रथम सधिनाहीं । चरीसनतगति इखमनमाह ॥ 
| चरीं चतुद घ निशिचर केस ! निरखिदवास खगीग जैसे॥ 
= हा दहा बिन्दुमती पतिष्यारी । काग तुव हमहिं बिसारी ॥ 
पह ची सह बिखाप तहं सोऊ । हषी ह्दथं बिंरोकतं दौऊ ॥ 
षोडश निशिचरि भद्रं सभागी । मनवचक्रम पतिपक्अन्नुरागी ॥ 
` सकरअन्हाय खतकञन्टवाद्ं । सुमिरत हदय रामगति दाङ ॥ 
दी ° उत दशकन्धर जगेड शठ सुनेड श्रवा सबहेतु । 
संग मंदोदरि आदि तिय गवना रे खगकेतर ५ 
बाजत दोर कपन सुनिकाना । अपनेमन तिनञ्रस अनतुमाना ॥ ` 
„ आव युद्धहित उत कोड बीरा । हमक ढा करत वहतीरा ॥ 
कीश अयुत तव प्रभृपहं आये । प्रण प्रेम चरश शिरं नाये ॥ 
नाथ उतहि दशकन्धर जाता । कौशचएक कह सुल जनत्राता ॥ 
 >खभरुकह कुमुदे तुरिततुमधाबहु । बे गिविभीषया कटं खंआावहू ॥ 
राम रजाथसु । शर घरिधाये । सपदिविभीषण पहं सो आसे॥ 
तात तुमहिं रघुराज बुखावा । स नत खुकपति आतुर आवा ॥ 
देत्‌ पतोहुन कटि समु्चावा । कुमुदेसदहित रघुपतिपहं आवा ॥ 
दी = माहनिशा तरं तरुणरबि तिनचरणन शिरनाई । 
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५५९ रामायण र्० क्षे । 9४. | व 
भागवत रावण अनुज बव्ड प्रभ रुख पाइ. ५ 
` दशमुखतियनसदहित गा तहंबां। बिन्दुमती चितरेखा जहंवां ॥ 
` देखत अति बिरुखा बिबुधारी | करुणाकरत निश्चाचरि ज्ञारी ॥ 
सासु ससुर करं देसि दुखारी । ज्ञान नवीन नर तक नारो॥ 
कहिशुचिगाध्‌ सबन समुद्चाई । स्वामि समेत ।चतापर आई ॥ 
यधा योग्य वहीं ` सब तेते । पति रहत रहीं निवजेसे ४ 
आरन दीन्ह्‌ ज्वाखा अतिघाह। पटच सुरणुर सब तिया ॥ 
देखि दशा तिनको स्ररवनी । तिनदिंसराहिभकननिजगवनी ॥ 
रावणसदित युबति निजगेहा । गयर भरो सासति संदेहा॥ 
ख०सदेह सासंत भरेउ रावगा सहित दारनि ह्‌ ` गयो। | 
इभमवसुताककिनििचरिनिकसिविकरवखमदितमयो ॥ 
5शमाधमति देखत विपुर विरस निशाचर ¶नधिचरी | | 
संताप शोक विराप भय खम कटक कंका महं परी ॥ +. | 
कीर राम विरोधि जस उचित तसदिन्‌ पटु चाः आर । 
` सौ विचार करि खकगहु उत्तरौ विपति बाह ॥ 
इहां देव ॒देवायसु जाना । बरआासन शोभित मगवाना॥ 
यथा योग्य बहे सृगणापा । सवकीन्हे त्रभूषदं जपिखपषा॥ | 
रिपु वड सरेउ हमं सवके मन। परनिपूनिहेरत सभगश्यमितन॥ ` 
नकीरचिखसि दीनदसावा । शिवय गहु कह ्षुरा॥ 
दाज भभु आज्ञा पाई । गावहिं कपि करकेठ खजा ॥ , 
इम द्धि शृह्णी कर तारी । घ्राण पाणि ` मुते बनचारी॥ 
गडिर तन्तु वशु मजरा । शेख सूप नाद शंभीरा॥ 
त्यत कीश भाव दिखरावत । शवासहितशिवकीरततिगावत।| 
६० शिव शिवाकीरतिः बिम गावत भाद्ुबानर सुखभरे | 
अ्नाथयतरघुनाय ऋबिनिरखत सकय चितवदधरे॥ ` 
नभुदेचखिकौतुक अ ष ८ सखनवखानत भ्रीमुषत्‌ । ` 
रप पगे नेहिष्यान जे जनपाहहे निय सुखम्‌ ॥ 


# न ॥ प्रे ~ 
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रामायण ङ° क्षेऽ । ४५४५ 
, सोऽ -गतरजनी चग याम तव कीन करणा अथन। 
... _ ` करप्रण मनकाम सबनि कहे राजहुथखन ॥ ` 
मठे निज ५५ निन थर रणधीरा । अनूजसहित राजत रघुबीर ॥ 
५ लमा स्व सेन युत राजं । जयनथधुनि कपिभाङसमाजे ॥ 


ह" । 


उमा चरत यह रुचिर सुहाव। । नाथक्रपा मे तुमहिं सनावा ॥ 


+र चरित भिरिराज कुमारी । सुनहुकहत तवश्रीतिनिहासी ॥ ` 
“ उहासभ्य निशि रावण जागा । कोठकोउसचिवसिखावनखागा॥ 
उथ्र सखावन कहि बुघ वाके । थक्ते न कषक मन माने ताके ॥ ` 
रावण मन ओरं कु खस । मेदिकोसकेनोविधिडरवसङ ॥ ` 
भभु बरोध करि चह कल्यान । मोह बिबश सो शठञ्रन्ञाना ॥ ` 
4 इति ॥ 9.110.170 
चन सुनत तेइकष्टं सुखमा ना । कारबिबजस तीरथन्ञाना ॥ 
.; .इहिविधि नर्पतभाभिनुसारा । गे भाट कपि चारिहुदारा ॥ 
` सुभट बुखाथ दशाननं बोखा। रणसन्मुख जाकर मनडोका ॥ 








-साो अही बर्‌ जाहु पराई । रण सन्मुख भागे न भराई ॥ 
।नज भुजवछ नै वेरं बदावा । देहैउतर जो रिपचहि्रावा॥ 
अरस कहि महत, वेग रथसाजा । बानहिंसकल ज॒क्ञाऊषाजा ॥ 
चं बीर सव अतुखित बली । जनु कञ्जरगिरिग्ंधीचली ॥ 
अशङन अमितो हितेदिकाङा । गने न भनवरुग्वंबिशाला ॥ 
° अतिगर्वगनत न शक्ुनज्रशकरन भवरहि्राद्धहाथते । . ` 
भटभशिरहिं रथते बानि गज चिक्षरतभाजतसाथते ॥ 
गोमायु. शुगाक खर रव श्वानबोरहिंअ्रतिधने 
जनु का दत उल्कं वौरहिं सक्र परमभयावने ॥ ` 
` दो ताहिकिसम्पति शकुनशुभ सपनेहु सनबिधाम। ` 
| भत द्रोह रत मोह वश राम विमुख रतकामः॥. ` 
चरी निशाचरं अनी अपारा । चतुरंगिनी चम बहु घारा॥ 
` निविध भांति वाहन रथ याना । वियुबरणपताक्थ्वंजनाना ॥ 
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0 ५१६. रामाधथण ° । ४. 
^ चरे मत्त गज युथ घनेरे। मनहुं जरुद माङ्तके प्रेरे ॥ 
जरण वरण बर दस्य निकाया । समर शूर जानहिं बहुमाथा॥ 
अति विचित्र बाहिनी वि्यजी 1 बीर बसन्त सेन जनु साजी ॥ 
चङ्तकटक दिगसिन्धुर डगहीं । क्षुभितपयोधिकुघरडगमगहीं ॥ 
उठी रेण रवि गयंड द्विषाई । पवन थकित वसधा्रकुखाई ॥ 
परव निश्चान घोरशव वाजि । महाभ्रखथके जनुघनगाजहिं ॥ . 
भेरि नफीरि बाज सहना । मारूराग शूर॒ सखदाङ ॥ - 
केहरि नाद बीर सब करहीं । निजनिजवरपोरुष्नसरहीं ॥ | 
कदे दशानन ` सुनहु त मरु भा कपिनकर ठह ॥: ` 
यहसुधि सकङकपिन जवपाई । धाये करि रघवीर दहाई॥ 
द° धाये विशा करार मकंट मादु कारु समाने, = ` 
 मानह सपक्ष उडाहं भधर दन्द नाना बाते ॥ 
नखदशनशखनकरनद्रमगहेसबरुशेकनमानही। ` 
` जयरामरावगामत्तजग ग्रान सुश्रसुनावहीं॥ ` 


ल 
ष चै 
५, 


दो° दुहूदिशि जयनथकारकरि निननिजनोरीनानि, ` " | 


` भिरवीर इत रघुपतिहि उत. राबणहि बखानि॥ ` ` | 
रावणश रथी विरथ रधु वीर्‌ 1 | देखिविभीषशा भयउ्रघीरा ॥ 

अधिक प्रीति उर भा संदेहा । बन्दिचरशकह सहितसनेहा॥ ` 
नाथ न रथ नाही पक्ाना । केहिविधिजीतबरिप॒बर्वाना ॥ 
नहु सखलाकह कृपानिघाना । नेहिनयहोदसोस्थन्दनभ्ाना ॥ ‡ । 
` श।रज धम्मं जाहि रथं चाका । सत्यश्ीख ददध्वना पताक्षा॥ | 
बरु विवेक दम प्र हित धोरे। क्षमा दथा समता रज जोरे॥ 
ईश भजन ध सारथी सुजाना। विरति चम्मं सन्तोषकृषाना ॥ + 

द।7 परशु ब्व शक्ते प्रचयड[। बर विज्ञान कठिनकौ दशा ॥ 
संयम नियमं शिलीमुख नाना । अमरग्रचलमनघ्रोणसमाना 
कवच भरद विप्र पदं पूना । इदिसमविनय उपायनदूजा॥ ^ | 


`. न्क | ्‌ रि 











॥ ससा घम्ममय अरस रथ जाके । जीतन कहं न कतहु रिपुताके ॥ 


४ 
, ४ ० 
त 
न न ५ भ 
> ५ ॥ 
^ र क - 


दा महा घौर संसार रिप जीति सके को बीर। 


जाकं अस रध रोइ द्द सुनह सखा मतिधीर ॥ 
सनत बिभीषण श्रम्‌ बचन हपि गहे पद कंन । 


 इिविधि मोहिंपदेशकिय रामकृपा सखपंज ॥ 


उत प्रचार दशकन्धर इत अंगद हनमान) 
खरतनिशाचरभारख्कपिकरिनिजनिजप्रभओआन॥ 


सुर ब्रह्मादि सिद मुनि नाना । देखहिं रण नभचहे बिमाना ॥ ` 
भे हं उमा ` रहेउ तेहि संगा । देखत राम चरितं रणरंगा ॥ 
सुभट समर रस इुहुदिशिमाते । कपि जयश्चीर राम बख्ताते ॥ 
एक एकसन भिरि प्रचाररि । एक एक मदंहिं महि पारि ॥ 
मारहिंका्टहं धरणिपद्छारदहि । श्ीशतोरि गहिभजाउपाररहिं ॥ 
उदरबिदार्शहं मजाउपारहिं । गहिपद अवनिपटकिभटडारदि॥ 
निशिचरभटमहिगाइहिभाङ । ऊपर डारि देहि बहु बाट्‌ ॥ 
बीरबली मुख युद्ध विरूढा । दैखिय विपुर काकजनुकरडा ॥ 


वि = = ` ~ ~ ~ 


० करदे कृतान्त समान कपितन ` श्रवत चोशित राजहीं । 


मदहिं निश्चाचर कटकभट बंङ्वंत जिमिघन गाजरी ॥ 
माररिं चपेटन काटि दतिनं डारि छातन मीजरीं। 
विक्षरदिं मकंट भाखद्खबलरकरहिं जेहिखलद्चीजही ॥ 
धरि गारुफारदहिं उरवषिदारहिं गख अँतावरिमेखीं । 
प्रटखाद पति जनबिविधतनधरि समर अंगनखेखहा ॥ 
घरुमारु काटिपङ्घर घोर गिरागगन महि भरि रही 

जयरामजोदगते कुरिशकरु कुिशतेकरू उणसही ॥ 


द° निजदरबिचख बिरोकितब बीसमभ्‌जा द शचाप । 


चखा दशानन कोपकरि फिर किरहु करिदप ॥ 


धावा परमं क्रोध दशकन्धर । सन्मुख चरे टहकरि बन्दर ॥ 
गहिकर पादप उपरु पहारा । ढरिहिं तैहिपर एकिबारा ॥ 


४८ 
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त ॥ | 
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रामायणं 2० । „ 
खागहिं शल वज्‌ ततु त्न ! खण्ड गड 2३ फूटहिं आस ॥ "“ | 


ष 


चखा न अचर रहा रथरोपी । रख दुमद राबसा अति कोपी ॥ 
इतरतञ्मपटि दपटिकपियोधा । मरदं खग भयो अतिक्रोधा ॥ ` 
चर पराय भाल कपि नाना । जाहि चाहि अंगद हनुमाना ॥ 
पाहि पाहि रघुवीर गुसाई । धह खर आव कालक नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकर परान । दशहु चाप शायक सन्धाने ॥ 
द° संघानि धनुश्चरानकरद्छडे सि <: रगांजमिउ ड्लिागरीं | = 
` ; „+ रहपुरिश्षरधग्णीगमनदिशिविदिशिकहंकपिभाजहीं ॥ 
"` भात्रतिकोखाहरविकरूदखकपिभाद्ुबोललिआतुरे। ` 
` =) रघ॒बीर कषणासिन्धु आरत बन्ध जन रक्षा करे॥ ` 
दो , बिचरुत देखा कपिकटक कटिनिषंग धनुहाथ । ` 
"1 सक्ष्मण चरे संकोप तब नाइ रामपद माथ ॥ 
रे खख का मारसि कपि भाद } मोहिं विखोकु तोर मे काड्‌ ॥ 
खोजत रदे तीहि सुतघाती । आजु निपाति जुडावो छाती ॥ >. 
कदि अस छडेसि वागाभचंडा । खक्षमण कियेतुरत शतखंडा ॥ 
कोटिन . आयुध रावण डरे! तिरघ्रमाण घ्रभकाटिनिवारे॥ 
पुनि निज बायनकौनहुषहारा । स्यन्दन भंनजि सारथी मारा ॥ ` 
-श्तशत शर मारे दशमाखां । भिरिश्वुङ्कनजनुप्रविश हिंव्याखा॥ 
पुनि शत शर मारे उर माहीं । परेउञ्रवनितनसुधि कद्नाहीं ॥ 
उठा घ्र पुनि म॒च्छनागी । छंडसि ब्रह्मदच् जो संगी ॥ 
> जोव्रह्म दत्त भचगड शक्ति अनन्त उर खागी सही । ` 
, प्रउबिकलबीरउटावदशमुख अतुखवलमदहिमारही ॥ 
शल्याय भुवनविराज जाके एकशिर जिमि रजकनी। 
_ वेह चहउठावन मुद्रावश जाननहिं जिभुवनधनी ॥. + 
दो° देखत धावा पवनसुत बोकत वचन कठोर । | 
न रावत तहि उर्‌ महं हनेड मुष्टिप्रहार भ्रघोर ॥ 
जातं दक केषिभृमि न परेऊ। उटासंभारि बहुरि रिसभरेऊ ॥ 


बर्न =-= "~ = 














| रामायण खं ० । ५५६ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड शेख जिमि बज्व्रहारा ॥ 
मच्छ गहं बहूरिं सो जागा। क।पवरुबिपुरुसरादनलागा ॥ 
धृक धृक धक बरु पारूषमोही । जो तै जिथत उठा सर्रोही ॥ 
असकहिकपिरक्ष्मणकहं लावा । देखि दशानन विस्म पावा ॥ 
 कहरघंवीर समसि जियश्ाता। तम कृतात भक्षक सरजाता ॥ ` 
अद्धिनत बचन उठि बठ कृषाखा । गगन गड सो शक्ति करा ॥ 
` पुनि कौदण्ड बाया गहि धाये । रिपु सन्मख अति ्रत॒र्ाये॥ 
` छं जआनुरबहयीर बिभाजस्यन्दन मारितेदिव्याकुरखाक्रियो । 
गरे धरणि द शकंधरविकल्तन वाणश्तवेधोहियो ॥ ` 
सारथी रथ धारि दसर ताहि स्का ङगयो। 
रद बार बन्ध्‌ बताप प्ज बहोरि व्रभ चरणन नयो ॥ 
दी उहां दशानन बहूरि.उठिकरन खग कद्ध यज्ञ । 


व जय चाहत रघुपतिं विञ्ुख शठ हठ वश्च अति अज्ञ ॥ 


इ टां विभ्रीषण सब सुधि पाद्व 1 सपदि जाय रचंपतिहि सनाई॥ 
नाथ कर रवण इक यागा । सिद्धभये नहि सरिहि अभागा ॥ 
पठवहु नाथ बेगिभटः बन्दर । करहि विध्वंस आवं दशकंधर ॥ 
नातं हीत घ्र सभट पठाये । हनमदादि अंगद सब धाये ॥ 
कोतक कृदि चे कपि र्का । पठेः रावण भवन अशंका॥ 
जबहीं यज्ञ करत तेहि देखा । सकल क$पिनभा क्रोध विज्षेखा ॥ 
रणते भागि निख्ज गह ओआआवा । द दां आह वक ध्यान खगावा ॥ 
असकदहि अंगद मारेड खाता । चितवन शट स्वारथमनराता ॥ 
छं नहं चितव जबकपिकोपितब गहिदशनखातनंमारहीं । र 
 “ धर कश नारि निकारि बाहर जवसोदीन पकारदीं ॥ ` 
तव उठाकोपि कृतांत सम गह्‌ चरा बानर डाररीं । 
इ दभाति यन्न ववध्वंस करि कपिनेक्‌ मनहिं नहाररी ॥ ` 
|, दी मख विध्वंसं करि कपि सकर आये रचपतिं चास । 
चखा दशानन क्रोधकरं छंड़ी जियकी आसर ॥ 
 , , [क  ' 


न , 


र --~- दड ~ 


५ ¶ प ¢ । 
१, । > ~ नि क (कस 

















६९ रामाघण रं°। 


चरत हाहिं तेहि्रशुभ भयंकर । वेठहि गधउडाहिं शिरनपर॥ 


"यड काङ्‌ वश्च कहा न माना । कहेसि बजावहृयुद्रनिशाना ॥ 





शरबननि नाथ खेखावह एही । अतिश दखित हो तिबदेदं 
देववचन सुनि प्रभु 


गल स्ट. ब्राधी द्दृ माये । सोहत सुमनबीच विच गाथं ॥ 
 -रुणनयन वारिदतनश्यामा । अखि खाकखोचनञअरभिरामा॥ 





कट्तिद परिकर कसेनिषगा। कर क्रोदगट कठिन शारंगा॥ | 


द शारगकर सन्दर निषंग ।शरीमुखाकर कटि कस्यो । 
उन दण्डपरीन मनोहरायत उर धरासरपह्‌ टस्यो।॥ 
अरस सुखम जवि भर्‌ शरचापकर परनरगे । 

+ . “लड दग्गजकमठट अहिमहिकिध भधरडगमगे । 
| दो हषं देवं बिखोकि 


(२ शयनय्‌ जमु गुण ज्ञानबरु धाम्‌ 


गमुख जमिघनघुद्ध। ॥ 
शकि शृ तलवारि चमक्[हं । गसुदशादश्रिदामिनीदमक्षहि॥ 


न्य वरग चिक्रार कटोरा । गचत मनहु ब्रलाहक घोसा ॥ 
कपि लग्र विप पप छायं । मनहं इन्द्रे उमेउसहाये ॥ 
० रण मानु जर धारा । बारा धुन्द भह य॒षटिञ्जपारा ॥ 
इई इश पव॑त करत प्रहारा। त गपात जनु वारि बारा।॥ 
पत्त कापिबागा ज्ञरि रह ध 


खगत बाग भौर चि 


५९ कादर भधेकर रुधिर सरिता नाहि परम स॒हाबनी । 


४ शसकाना । उठ रषटवीर सघारेड बाना॥ . 





चली तमीचर अनी अपारा। नहु गजरथ पदचर असवार ॥ 
सन्म हि केसे । शरम समुहश्रनरकहं नेसे ॥ ` 
इहा देव सव बनती क न्ह । दारूयविपतिहमहिडइनदीन्ही ॥ 


छबि बरपहिं समन अपार । `“ । 


पछ भ निशिचरसमुदाई ॥ 
 पृभिधुरमिञ्रगशितमहिपरदीं॥ , 
1... ९ नङ्गर गारी शयत सरकाद्र भयभार। ॥ । 








| =+ क 
# 6 
तन) 
१ खि, 
५१५ | ४ 
॥ , लि च 


र पति निजस्थ तुरतपठाबा । 


भटकपार करतार बजाव्रहिं। चामुन्डा नानातिधि गात्रि ॥ 





0 ४६१ 
दौ कूलदर रथ रेतचक्र अवत्तं बहति भवाबना॥, , 
 जछजन्तु गनपदचर तुरंगरथ विबिधबाहलकोगने। ` ` 
` शरशक्तिं तोमर परशु चाप तरंग चमं कमन ॥ ` 
दो० बीर परे जनु तीरतरु म्ना बह जनु फेन। 
कादर देखतडरर्दिजिय सुभटन केमन चेन ॥ 
मन्जदहिं भूत पिशाच बेताला । केङिकररहिं योगिनी कराला ॥ 
काक कन्धथरि भलाउडाहीं । एकते एक छनि धरि खाही॥ ` 
एक कहिं ेसिर बहुता । शट तुम्हार दारिद्र च जाई ॥ 
कटरत भट घायर तटभिरे । जरं तहं मनु अध्दं लङ परे ॥ 
खचि गंत शरध तट भये । जनु बनशी खेत चितदयं ॥ 
बहु भट बहे चे खग जाह । जिमिनावरिखेछहिं नरमा ॥ 
योभिनिभरिभरिखप्पररसाचहि)मतपिशाचविविधविधिन्ाचहि ॥ 


जम्बुक निकरतहांकटकटदीं । साहि अघा हिं हु!8 हेदपटहीं ॥ 
को टिनूग्डमुगडबितुरोरहिं । शी शरे महिं जय जय बङा ॥ 
ह° बोखदहिं जोजयजय रुगडमुग्ड प्रचरड शिरबिन॒धाव्ही । 
परिणाम युद्ध अगृह्य बोर सुभट सुरपुर पाव ॥ 
 तिशिचर बूथनिमदिं ज॑हि भाटकपि दपित भये । 
 संयामरंगन सभटसोहदिं रमः शर निरत ₹१ ॥ 
दो° हदयविचारेसि दशवदन भा निचि संहार । 
* मं अकेर कपि भाद्‌ बहु माया करा अपरार॥ 
न श्रभदिं पादेहि दसा 1 उरपना अतिक्षोभ विशेखा ॥ 
हषं सहित साति ₹ आवा ॥ 
11 
ग वा सलोल अ वा 
च ९ ९ नाथहि सल । धाये कपिर णाद बिश्चेी ॥ 
रथासः पिन की सारी । त रावण माघा विस्तारो ॥ 
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2० बहूबाङि सत ल 
जनुचि्रङिखितसमे 
'नजसेनचङ्गितवि 
नया हरी हरि निमि 

दो" बहुरि राम स त 





ईककहहंकरतनकं हि 


रहि य 
ती० रामवचन स निविहंसिकह मोहिं सिख) 


बरकरत तव नहिं 
कहि द्वन को? 
नानाकार शितं 


शकन 


॥ 


र्मथिश छं 
सी माया रधुषीरहि वाची । 
देखी कपिन्‌ निशाचर अनी । घ 


बा । गर्जं तजि भभ 
ह। स॒नतापस मै ति नसम नाहीं | 
रकस॒ुमनपएट 


ये। दिशि 
अनट बारा छडे र्युवीरा। क्षणमं 


भाक ऋ, ` ' र का ^ ^ 4. "4 क्ष 19 





"शद मानी करि सची ॥ 


पि €्मशधन ॥ 
पाश॒ धिरो टञ्जपटहरे। 


सोतहंचितवतखरे ॥ 
नियर कोशर्धनी। 
सृकं 


न चर पंकजं शिरनावा ॥ | 
वख आवा ॥ ` 


खागक्छड नशर ॥ 
शगगनमहं ट्य 
निशाचर तौ रा ॥ 


व, 
7 सा 


* 8 
१ व्नङ्घ ४ जै 
वेन 


[| 
4 -4 १ °=" च । 0 [॥ 
# किर +", | 4 
# + ॥ ४ 
1 4 






रामायण ङ० । 


(५ * श्‌ ४: 
छासि तीत्र शक्ति खिसियाई । वाणसंग्‌ परभु एरि पठाई॥ 


` कोटिन चक्र व्रिशल पारे । हणसमान धमु काटिनिवारे ॥ 


भ क 


` , नफ होई राव श्र कैसे । खले सकर मनोरथ जसे ॥ 
` ° शतन्रा सारथिहिमारेसि । परे भमि जयराम पकारेति ॥ 
=, सन कृषा करि सूत उढावा। तव श्रु परम कोच करपावा ॥ 
 . , छं. भयेक्रढ यद विरुद रघ 


ध रघुपाते नोशणायक कसमस । 
कीदयडधृनिसुनिचगड अतिमनुजादि भयमारुतथसे ॥ 
` मन्दोदरी उर कम्प कम्पत कमठ भृधर अतित्ते 17 
` `चिक्ररहिंदिगगेन दशनगहिमहिदे खिकोतुकसुरहंसे ॥ 
दी ° तान्यो चाप जो भरवणरगि छट विशिख कराङ । ` 
रम बाणनभ मग चरे कहर्हात जनु उथाङ ॥ 
चर बाण सपक्ष जु उरगा । प्रथमं हते सारथी तुरगा ॥ 
रथ विभजि हतिकेतु पताका । गना अति अन्तर वलयाका ॥ 
तुरत्रानिरथचटिखिसियाना । काडस अश्लशश्च विधिनाना ॥ 


= वरर दोहं सव उम ताके। जिमिषर्रोह निरत मनसाके ॥ 
० रना दथ शरु चाये । वाजिचारि महिमारि गिरये ॥ 
पुरग उठा कोपि रघुनाघक । छ अरति कराक बहुशायक्‌ ॥ 


रावश धिर सरोज बनचार। चरे रघुनाथ शिरीमुखधारे ॥ 
ऽश दश वाथाभाख्दश मारे। निसरिगये चलरुधिर पनार ॥ 
नवत रधर धावा बङ्वाना । प्रभ पनिकृत धनुश्षरसंधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवर । भुजन समेत शीश महिपारे ॥ 
काटतह पुनि भये नवीने । राम बहोरि भजा शिर छीने॥ 
कटत ज्नटित पुनि नतन भवे । प्रभु बहुवारं बाह शिरहये ॥ 





एुनिपुनिभभुकाटहिमुनशीशा। अति कैतुकी कोशा धीश्च ॥ 


रहे छाई नभ शिर अर बाहर । मानहुं अनित कतु अरु राहू ॥ 
० जनु राहुकतु अनेक नभपथ श्रवत शोशिव धाबहीं । 
रघुवीर तीरभचण्ड रागहिभूमि गिरन न पाहीं ॥ 











४६ रामाय दः । 


रावत दख शक्ति अति भारी । प्रणतारत दरिं विरद संभारी॥ 


तैहिकारणखल अवटमि्वाचा । अव तवका शीश्रपर नचो ॥ 








श - गौ 1. 3. र "पकायै । च र. ५ ~ 
07 र 4 (= कर गौ ` क ११८४ ॥ # 3 ष्कन्नान्‌ + #,.४ (# ् 
= त १ 


इक एक शर शिर निकरष्टेदे नभ उडत मितोहर। ` 

= -लुकपिदिनकर करनिकर नहह विधु्ुदपोददं ॥ 

=) जमिजिमिभ्रमुहततासुिर तिमितिमिहो्हि्पार्‌ । 
सेवत बिषय बिद्धः जिमि तिमि नतिनतनमार ॥ 

दशमुख दील शिरनकी वादौ । विक्तरा मरगा भई रिसगाद़ी ॥ 

गरनेउ मढ महा अधिमानी । पायर दशहु शरासन तानी ॥. 

समर भमि दशकन्धर कोपा । वर्धिवागा रधपाते रथतोपा ॥ . 


` दणड एक रथ देखि न परेऊ। जनुनिहारमहं दिनकर दरेऊ ॥ 





हाहाकार सुरन्दसब कीन्हा । तबघ्रभुकोपि नुषकरदयन्हा ॥ 
शर निवारि रिपके शि रकाटे । तेदिशिबिदिशि गगनमहिपाे ॥ 
काटेशिर नभ मरगधावहिं । नयनयधुनिकहिभयउपजावहि ॥ 
कर्मण हनुमन्त कपीश । कं रघुवीर कोशा धीशां ॥ 
° कहरामकहि शिरनिकरधाव हिदेखिमकंट भजिचछे । 
सन्धानिशर थ मश तवे शरनं शरवेधे भरे ॥ 
शरमाणिकगरिकाटिकातदन्वटन्दनिसोि 1 
कररधिरं सरमन्जन नहु संयामबट पजनची ॥ 
द° धुनि राव अरति कोपकरि छोड़ शक्तिभ्रचगड। ` 
सन्मुख चरी विभोपगहिं मनुं कार कोद ॥. 


तुरत विभीषया पाष मखा । सन्मुख राम सहेउसो रेखा # 

र्गी शक्ति मच्छ कदं भ& । भ्ुङ्त खेर सुरन्ह विकर ॥ ` 
देखि विभीषघ्रभ्‌ नरमपायड | गहिकरगदाक्रोधकरि धाथ ॥ 
रे अभाग्य शट मन्द कषत । ते सुर नर पूनि नागं विरुद ॥ 
सादर शव कहं शीश चदाये । एक एक 5 कटेन पाये ॥ 





रम विघलणढ चहसिसम्पदा । असह हेषिमांसउर गदा ॥ 
2० उरमान् गंदाप्रहारधोर कोर रागत महिपरधो । 











न, 





 रासाथशङछऽ। ४६ 
द्‌ श्वदन शोशित श्रवतपनिसंभारिधायो रिसिभरयो । 
॥.- दोउभिरे अतिबरमछयुद्ध बिरोकि एकिदकहने। ` 
| 49 रधुबीरबखगवित बिभीषण माखन िताकरंगने ॥ 





° उमा बिभीषण रावणिं सन्मख चितवक्िकाड। 
भिरत सो कारसमान अब श्रीरघबीर प्रभाउ ॥ 
| +> देखा श्रमित बिभीषण भारी । धावा हनमान: गिरिधारी ॥ 
। रथ तुरंग सारथी निषाता। इदय मां मारेड तेहिखाताः॥ 
ठाढ्‌ रहा अ्रति कम्पित गाता । गथ बिभीषणजहं जनत्ाताः॥ 
 एनि रावणतेहि देर भ्रचारी । चखा गगन कपिपंद पसारी॥ ` 
 गहेसिपछ्कपि सहित उड़ाना। पनिनभभिरेउप्रबर्दममाना ॥ 
 छरतञ्रकाश्च यग समयोधा । रनतं एक एकि करिक्रोधा ॥ 
शोभितनम्‌ दख्बरबहु करीं । कञ्ज गरिस॒मेरु ननुखरहीं ॥ 
' बधिबररु निशिचेर परे न पारा । तत्र मारतसतप्रभरहिंसंभारा ॥ 
दऽ संभारिश्रीरघवीरधीर प्रचारि कपिरावणहन्यो। 
महिपरतपनिउटिखरतदेवनयगरुकहटंजयजयभन्यो॥ 
हनुमन्त संकट देखि मकट भाद करोधातुर चरे! 
रणमतरावणसकखसभट्भरचंडभजबल्दटिमखे॥। ` 
दो ० राम प्रचारे कौश सबः धाये कीश प्रच्ड। 

क पिदलखबिपरबिखो कितेदकीन्हभ्रकटपाखशड ॥ 
अन्तद्धोन ` भयो क्षण एका । पनिपध्रकटेसि खररूपअनेका ॥ 
रघुब्रर कटक भाद कपि जेते । जह्‌ तहं प्रकटदशानन तेते ॥ 
देखे कपिन अमित दशर्ीश्ा । भागे भा विक्र मरटकीशा ॥ 
चरे बखीमुख धरहि न धीरा । बादित्राहि लक्ष्मण रधुबीरा ॥ 
दशदिश्चि कोटिन धाबहिरावन । गज॑हिघोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकर सुर चरे पराई 1 जयकरी आश्च॒तजहुरे भाई ॥ 

 सकर्सरं सर जिते एक दशकधर । अब बहुभयेतकहू गिरि कंदर ॥ 
रहे विरेचि-९ भः मुनि तानी । जिननिजघ्रभुकी मदहिमानानी ॥ 
ष । 














४६६ रामायणं 

2० जानि ्रताप ते रहेनिरभेय कपिन रिचि माने । 
` चेरेबिकङ मकंटभार सकलक्रपाल पाहिभयातरे ॥ । 
पनत अगद नीलन वखवेन्तअति रायासरे, 1 
महि दशानन काटिकोटिन्ह कपट बेर आक्रुर ॥ 
दी सुर बानर देखे विकल हस काशराधीश। 8 
| सानिशरासन निमिषमहं दरसङ्क दशशीश् ॥:: ` ` ~ 

गुल्मं मायासव कारी। जमिरबिउदयजाहितमफ़ारी ॥ 
रातय एक देखि ` स॒र हं 


= प सुमन पूनभरमुपर वपे ॥ 
<न उठाय रघुपति कपि फर । द्वि र 


न ~ च्छः 





ग्रतकहिगगनपय कहंधायरं ॥ | 
करत सर ८ जाहु कहं मोरे आगे॥ ?। 
दख विकल सुर ्रंगद धावा ९च्रा गहि भमिगिरावा॥ | 
छु गहिभमिपारयोला मारयाषो 1 





खिसुतप्रभपहं गयो । ॥ 

` तमार उठि दशकरटधोर कटोरकरिगजत भयो ॥ | 
छि वाप यनुद दशन्धानि श बहव । | 
तमा ण्ावलवियाकुरदेलिनिजवलं ॥ 

द° तष र्ध घप ति टक | शीशभजा . श्षेरचाप । / 
धि य नवीन पनि निरि ¶ तीरथ के पाप ४. 
= _ °०।ख रिपफेरी। भ ॥ 
मरत त द करर रिषुकेरी । भाल कपिनरिसिभई नेरी 


4 ग शन्न [ ॥ 
बाछतनय मास्ति न | ते सित क ॥ ~. 
हिप्रहारा। सोटभि रि तरुगहिकपिनक्तोमारा॥ ` 
व नहि वपष विदारी । भ गचङहिःकछातन मारी ॥ 
क नि 
धिर विरोक सकोप सुरासी। तिनि 
















ध रामायणार्०। . 9 
गहे न जाहिशिरनिपरशषिरहीं । जनुघुगमधुपक्रमरूषनपरहीं ॥ 
कापि कदिदो धरेसि बहरी ॥ महिपर्छेसि गहिभुजामरोरी ॥ 


पूनि सकौपिदशधनुकरसीन्हा। शरनिमारिघायरकपिकीम्हा ॥ 


हपुमदादि मच्दित सबन्दर । पाङ भदोष हषं दशकन्धर ॥ 


` मृच्छित देसिसक्र कपिवीरा । जामवन्तः धावा. स्णधीरो ॥ 
त्संग भाद्‌ भ्रधर तरु भाय । मारन लगे भरचारि चारी ॥ 


भयौ क्रोध रावा बख्वाना । गहि पद महिपटके भयनाना॥ 


` देखि माङ्पतिनिनदर घाता । कोपि मां उर मारेसिराता॥ 


९ उरखात घात भ्रचगड छागत.बिकररथते महिभिर। 
ग्‌ ।दभालबीसहुकरनिमानहं कमखनिशिबसमधकरा ॥. 

` मूच्छितनिखोक्िबिहीरिपदहतिभाद्पतिप्रभषहंगया । ` 
` [न शजानिस्यन्दनघाङितेदितवसतयनसुय्हनयोः) `^ 

ठौ °: मूच्छयगड कपि भाद तव सव आये भभ पास। 

. : सकर निशाचर रावं पेरिरहे ` अति जास ॥ ` 


` तदि निशि महं सीता पर्हजां । त्रिजटा करिसवकथावुञ्नाई ॥ 


शिर भरुज वाहि सुनतरिपुकेरी । सीताःउर भे चासः धनेरी ॥ 
मुख मखनउपजी मन चिन्ता । त्रिजटा सन बोखीः तब सीता ॥ 
हीडहिकदाकहसिकिनमाताः केहि बिधिमरिहिदिश्वद्खदाता ॥ 


` रघुपति शर्‌ शिरकटे न, मर । विधिविपरीत चरितसवकरई ॥ ` 
मीर अभाग्य. जिग्राचत ओही । नेदिदेपहरिपदकमखबिक्योही ॥ 


जै कृतकनककपट खग दहा । अननहु सो दब मोहिं पररूा ॥ 


नेइवबिधिमीहिड्खटुसरसहावा। रक्ष्मकहंकटवचनकहावा ॥ 


+. रघपति बिरहविषम शरभारी । तकित किबारबारमोहिमारी ॥ 


१ ठेर ट र दुखजी राख मम प्राना । सो विधिता हिजिन्रावनञ्राना ॥ 


वहुबिधिकरत बिखापजानकी । करिकरिसुरतिकृपानिधानकी ॥ 


कह बिजदा सन राजकुमारी । उरशर कामत मरिहिस्रारी ॥ 





ताते भ्रभ्‌उर ~ हत्त न तेही । इदिके इदय. बसत गेदेदी ॥ 








9६ -  - रामायगा खं०। 
दे" इहिके हदय वस जानकी ममजानकोऽर वासर! 
` ममउद्रभ्‌ बन अनेक रागतवाश सबको नासै ॥ 
॥ ¦ 3 अससुनतहषविषादडरजतिदेखिपनिभनिजटाकहा । 
। ¦" अवम रिह रिपुहरिभातिसुंदरितजहतुमसंशथमह | 
: दो° काटत शिर हीइदि बिक ढर्निह तवे ध्यान । 
तन्‌ रत्रयाकं ह्दयं शर. मारहि संम सजान # ` 


, 
| 


४ सकि $ | 
"2. नहुनकार समुज्लाईं । पुनिधरिनटानिजभवनसिधाई॥ 





राम्‌ स्राव सुमिरि वेदेही । उपजी विरह व्यथा अरतितटी ५ 
निशिदिषशिरिनिन्द तबहुभाती । य॒गसम भक्ष्वि हातिनराती ॥ 
करतबिकूाप मनहिं मनभार् \ रान बिरह जानकी दुखारी ॥ 
जव अरति भयो मिरहछरद हू । फरकफेड वामं नयनं बाट्‌ ॥ 

शकन निचि घरी उर्‌ धीरा । अरमिरिहरि कृपालर्टबीरा 


मट्‌ 
रहा अनिशि रावण जामा निसा 

साराथसन खीद्धनखामा ॥ 
शठ रशभरमि शढायहु मोही । धकधकं अ व 


तइ पदगाहि वहुवि ।धसमन्न वा। भो | 
सनि आगमन ठ शानन केसो । कपिदल्ल 
भं तह भूधर्‌ बिटपडपाश। धाये क 
द° धायेनोमकट विक भाल कराह 
अतिकोपिकररि्रहरभारतभजि 4 
५२५६ बचल ए समरबन्तकोगनिघेरिपननिर वशेख्िथी । 
` क्देधिचपेटन्टमा र्निषनतिदारितेरिव्याकृछ करथो ॥ 
` दोग दिहा “भवर रावयाकीरह व्रिचार। ` 
अन्तरितो निमिषमहकृतमाया निस्तार॥ 
जबकोर्हपेद पां ये भकट जन्तप्रच॑ड॥ 
१ताल भूत पिशाच । करधरे धेनव न्यच ॥ ` 
२4 निगहे करवाल। कटाथमनुजकषार ॥ 













॥ 


| 





घममन्दमति तोदीं ॥ ... 
रथं चहि एमिश्रावा ॥ 
खरभर भयंड घनेरा ॥ 
कटाह भट धारी ५ 


कर भधर धरा 1. 


॥ । 


| 
॥ 
॥ 
¢ 
1 । ¢ 
4 






सशो णतपान । नो विकरहिगुणगान॥ = 


# 
१ च 
, , १९ ` 


4 र रामाणां ० । ६& 
` धरुमार्‌ बोरुहिं घोर रहिपरि धनि चहुओर॥ ` 
` मुखबाथ धावहिं श्वान । तब रुगे कीश परान ॥ ` 
“नहं जाहि मकंट भागि । तहं बरत देखहिं आभि ! 
भविक बानर भाट । पुनि खग बषेनबाडु॥ ` 
` जहंतहथक्रित करिकीश । गनद बहुरि दशशीशं ॥ ` 
 ' क्षमय कपीश समेत । भये सकर कीरं अचेत ॥ ` 
` ह्य राम हा रधुनाथ ।'कहि सुभ मीजर्हिहाथ॥ . ` 
 इहिबिधिसकल्बरुतीरि  तेहिकौन कपट बहोरि ॥ ` 
 श्रकटे विपुर हुमान । धवे गहे ` पाषाम्‌ ॥ 
तिन सम चेरे. जाई । चहुदिशि वरूथ बनाई ॥ 
सारह्‌ न धरहु जनि जाई । कटकटदहिं एदं उठाई ॥ 
दशदिशि रंगर विराज । तेहि मध्य कोशरुसान ॥ 
° तेदिमध्य कौशखराजसुन्दर श्यामतनशोभासही । 
जनुदन्दरधनुष अनेककिय बरबारि तुम तमारुह्य ॥ ` 
। (: प्रमुदेखिहषंबिषादउर सुरवदति जवजयजघकरी । ` 
¦ 5 रघुवीर एकितीर कोपित निमिषमहं साचाहर ॥ 
 भाधाविगतकपिभादुहतरं बिटपागिरि गहिसर्वार । 
श्र निकरदोडेराम रावण बहुशिर पुनिपनिहरे ॥ ` 
श्रीराम रावण समर चरित अनैककस्पजीमावहीं । 
: शतरोषश्चारदनिगमक्ंबि तेउतदक्पिर न पावो # 
दौ कडे तासु मणगण कुक ज़ मति तुङुसादास ॥ 
निज पौरुष अनुसार जिमि मशकं उडहित्राकास ॥ 
काटि शीश मज बार बहुमरे नगद क 
शरु करीडतमुनि सड सुर व्याकर ६ द | क | 
कात बहहिं शश समुदाई । जिसिघ्रतिडाभरोभञजाधकाडई ॥ 
मरे न रिपष्टम भयड विशेषा । राम नि ह, ॥ 
मरन रम जाकी इच लो भम्‌ ननी खे परा । 
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| रसाथशा | 
सन सबज्ञ चराचर गिक 





। भरशत सुरमुनिसुखदायक ॥ 
नाभी १ बस वाके। नाथ जिय 





खमे विधि नाना । र क खरष्वाना ॥ 
तिओआ त हत 


चरमे । 
।कसतदानिमं ॥ 
भि ग हगृह 


ए त रावण बरताके॥ 
कचन कृपाखा। ९/१ गहे भ्रम्‌ बार कराखा ॥ ` 











७१ 


# > 
। | 4 


| रामथिणखऽ। ` . 
थाम अगन राम अंगग्रनंगं बहु शोभा रही॥ 
शरजटामुककरप्ननिचविचग्रतिमनो रराज 1) 
८ नलुनीखगिरिपरतडितपटलसमेतउरगगभाजही। 241; 


- भृनदयडफ़रतशरशरासनरधिरकणवन्तिबने । ५ 


। 


|> । टो नतुरावथुनिष तमालततबर बेठिबसुलआपेे॥ ¡5 # 
` . दोी० कृपरिष्टि करि छष्िपरभ्‌ भयक्षये सरछन्द >. 
| ` .. ^ गिं बानरभाद कपि जय सुख धाम मुकुन्द च 5 
पतिशिरदीखजवदिमन्दोदरि। मच्हितबिकरुखसीधरणीपरि। 
युवति छन्द रोवत उि घा । पहि उठाय राव पहंस्याई ॥ ` 
पतिगतिदेिसोकरतिपुकारा । छट केश न देह संभारा 
„ अर ताडना कर विधि नाना। रोदनं करे प्रताप बखाना॥ 
तवबरख नाथ डोखनित धरणी । तेन हीन पावकं शशतरणी ॥ 
“ शेषकमठसहिसकरहि नभारा। सो ततु आलु परामहिष्छारा॥ 
=. नरुण कुवर्‌ सुरेश समीरा । रणसन्मुख धर्कहू न धीरा ॥ 
भुनव जीतिकाख्यमसाई' । अ जुसोपरेउ अनाथकिनाई- ॥ 
जगतबिदित तुम्हारित्रभ॒ताई । स॒तपरिजन बरख्बरणिनजा ॥ 
रामनिमुख अस हारतुम्हारा । रहा न कुङकोउरोवनिहारा॥ 
तवबश्च बिधि प्रपंचस्वनाथा। सबदिगपतिवोहिनावहिमाथा॥ 
. अनतवशिर्‌ भुज जम्बुकखाहीं । रामविमुखथहअतुचितना हीं ॥ 
कारबिषरश पतिकंहा न माना। अगजगनाथमनुजकरिजाना ॥ 
° जानेउमनुनकर दनुजकाननदहन पावकहरिस्वरः । 
जिहिनमतशिव ब्रह्मादिसुर पियभजेहुनाकरुणामयं ॥ 
आजन्म ते पर द्रोह रति पापोधमय तवतन अयं । 
+ ` ` ` तुमह दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्य निरामयं ॥ 8 
वोऽ अहह नाथ रघुनाथ सम कृषासिन्धु को चान ! 
भ मुनिद्रुरं व्‌ जीपरम गति तुमाहि दीन्ह भगवन्‌ ॥ 
 मम्दोदरौ बचन सुनि कान । सरमूनिसिवसवहि सुलनाना । 














॥ _ ) पकार तिन 


9७२ रामाया ख॑० । # 
अन महेश नारद सनकादी ।जे मुनिवर परम र्थं बादी ॥ 


भ्रिखोचन रघुपतिहि निहारी। भममगन सब भये स॒खारी ॥ 





रोदन करत व्रिरोकफेड नारी । गथेषिभीष मनदख भारी ॥ 
बन्धु दशादेखत दख भयः । तवम्‌ भ्रनुनहि आथस॒दयऊ ॥ ` 


शेमगातेहिबहबिधिसमुन्नाये। सहित भीषशभभुपहंआये ॥ 


कपाट ट भरभुताहि मिलोका। करहि यापरिहरिसवशोकां॥ 


काद्‌ क्रियाप्रम्‌ आधसुमानी। बिधिवतदेशका गतिजानी ॥ 


दो मधतनयादिक्‌ नारिसब देहतिरानरि ताहि ` 


 „ भवनगङ रघुबीरथुण गरबरणति मनमाहि ॥- ` 
आह विभीषया पनिशिर न वा । कृपासिन्ध तवश्रनुजवुलावा ॥ 
वृम कपीश अंगद नखनीला । नामवन्तं मातस 


पिता बचन तँ नगरन नाञं। अपसरि 


नः सकपिञ्नुज पला 


शरठवरकपिसुनिभम्‌ वचना । कीना तिलककौः रचनाः॥ 
सादर सिंहासन वेडारी। तिरुककीन्ह्श्र 


2° काीन्हेसुखी सवकहिसव गाीबलतुम्हरेरिपह्यो) ` 


पायोिभीषरानतिहपुरयशतम्हासे नितनयो॥ ` 


मो हिसदितशु भकोर्‌ तत॒म्हारीपरम पी तिजो गाइ | 
` क्सार सिन्धअ्रपारपार भरधासबि् तरिजाहै ॥ . 
बी° सुनतरामके बचनशज् नहि अत्किहिपुज। 
` वारिवार वरिखोकिुल गहेसङर पदक ॥ 


तव पृभृवोलि खियेहनमाना । ङ्का जाहु कंहिव भगवाना 


समाचार जानकिहिसनावहू । तासुकृश्चरे तुमच ख्रावह ॥ 


,; 
% 


तबहनृमान नगर महं ्राये। स्‌ निनि शिच निशाचरघाच ॥ 





 कीनदी । जनकसुता दिखाय प॒निदीन्ही। 


क 
















मिरिनाह क्रिमौ (4 सुत शीखा॥ 
 सनमिलिजाहू बिभीषणसाथा । सारेउतिरकेकहेड र्टनाथा ॥ 


रिप्राणि सबही शिरनाये ¦ सहितविमरषवतिब्रनुसारी ॥ ~ 
नारिपराि सबही शिरनाये । तत बभापगा परभपहत्राये॥ ` 


तवरथुबीर वोडिकपिीन्हे । कहिभरियथ्वन सुखोसवकीन्हे॥ 





पै = र 
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॥ ¢ क १.५} ह 
# ॥ # # । 
॥ 


4 4 रामायय खर.  _ ४५३ 
दर रहिते ्रणामकपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ 


९६ तात भभु कपा निकेता । कुशल अतुन श्रभुसेन समेता ॥ 
सविधिकशङकोशराधीशा । मातु समर जीस्थो दशशीशा ॥ 


 . अबिचखराज बिभीषण पावा। सुनि कपिवचन हषेउरङ्कावा ॥ 


8 अतिदषमनतनपुककलोचन सनखएनिपनिकहरमा। 
कादडतोरित्रखोक्यमहं कपिकरिमपिनरि बाणीसमा॥ ` 
सुन नापु पं पायञं अलिकनग राजञ आन न संचयं । 
रणनीति रिपुदर बन्धुधुत पर्यामिरामं नमामियं॥ 

वी सुनसुत सदगुण सकङतव हदय बरें हनुमन्त । 

_ सातुकख रधुवंशमशि रहि समेत अनन्त ॥ 
ग्रमसोड यतनंकरहु तुम ताता। देस नधन श्यामशडगाता ॥ 
उब हुमन्त राम पहं आये । जनकसुता करकुशलसुनाये ॥ 
सुनि बाणी पतंगकुर मषश । वोछिरि ये कपिराजबिभाषा ॥ 
मारुतसुत कं संग सिधावहू । सादर जनक सुता रंग्रावहु ॥ 
: ` सुरति सकलगये जहंसीता । सेवि सव निश्िचरीबिनीतो ॥ 
बगविभीषशतिनरि्षिखावा । सादरतिनसोतहिं अन्हवावा॥ 
दन्य बसन भषण पहिराये। शि विक्ारुचिरसाजिप्रनिल्थाये॥ 
तहि पर हपिं चढ़ी वेदेह । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 
वेत पाणि रक्षक चहं पासा । चङे सकर सनपरम हुखासा ॥ 
देखन भाद कीश बहु धाये । रक्षक कोटि निवारण आये ॥ 
ॐहं रधुनीर कहा मममानह । सीतहिसखा पथादेहि ५ र ॥ 
दखहिं कपि जननी की नाई । वहं सिकहा रष बीर गुसा ॥ 
सु ननभुवचन भाद्कपिहरषे। नभते सुरन सुमन बहू बरसे ॥ 
सीति प्रयमग्रग्नि मदहंराखी।श्रकटकरीन्ह चह अन्तर साखी ५ 


` दो° तहि कारय करुणाग्रयन कहे क्क दुर्वाद । 
, _ ९५7५ चात्ुधाना सकर छागी करन विषाद ॥ 
भकं बचन शीश धरि सीता। बीरी सन क्रमबचन पनीत ॥ 
६ 









9 _ रमायेलं। क 
र्मया दोह धमे फ नेगी (ता 4 
सुनि छक्ष्मय सीताकी वानी । विरह विवेक धम्रति सानी ॥ 
लोचन संजलजोरि कर दोऊ | नभुसनकुकदिसकतन गरक ॥ 
देखि रामरुख खकष्मण धये । पावक धरकट काठ बहुखाये ॥ 
भवर अन विकि वेदेही। हदय हं कदं भप न्ितेही ॥ 
| । जा मनक्रम वचमम उरमाहीं। तनि ९५८२ आनगतिनाहीं ॥ ,, 
। । ले कृशानु सवक गतिनाना। मा हहोहु श्रीखगड समाना ॥ ` 
दे ¦ शरलडसमपावकपकटककियसुमरभभतेहिमहचली ं 
जय का्चरेशमहेश बन्दि तचरथ रजअ्जतिनिर्मखी ॥ 
प्रतितिम्ब अवलोकितकरंकं नचर्डपावकं महंजरे। 
` भभुचरित काहुनरुखेःसुरमुनि सि दसबदेखहिखरे ॥ 
तवश्रनख्म॒सुर ङूपकरगहिसस्य भीश्चुतिविदितसो । 
-जिमिक्षीरसागरहन्दिरा रामाहं समप्पीञ्गिनिसो ॥ 
.  सोीहरामवामविभागराजित रुचिर अतिशोभाभटी । ` 
` नवनीरु नीरल निकट मानु कनकपंकञ कीकली ॥ ` 
द° ह्पिं समन वषहिंविवुध वाजहि गगन निशान । ` 
गावहिं न्नर अप्सरा नाचि चही बिमान ॥ 
श्रीनानकी समेत भम्‌ शोभा अमित अपार | 
९ स भाटुकपि हरपेर नय रपति सुखसार ॥ 
3 अदान पां । मातिले भर सिन» ^ 
रि बन सदा त्री । सवन हिं न परमारथी॥ 





८ 


न क सपनम । नित हन उर 
मीन कमह न वएक करवा.“ च 
व ना । मन १ बरी ॥ 4 
ग्गब नाधसुरन्ह इसपाबा । नाना तनु धरितुमर्हिनश्ावा ॥ 





+ 





 “ : ^ ^ पाया 9) 0 
वय पापि भल सुर द्रोही । कामक्रोधमदरतिश्रति कही ॥ 


सी कृपाङ्‌ तवधामं सिधावा। यदहमरे मन अचरज आवा ॥ 


हम देवतां परम अधिकारी । स्वारथ रततवभक्ति बिसारी॥ 


॥ 
" =€ 
री + ` 
# ` + 
¶ त ॥ 
१. 


. व्‌ अ्रवाह सन्तत हमपरे। अबभभुपाहि शर अनुसंरे ॥ 


द° करि विनती सुरसिद्‌ सव रदेज॑हवहं करनोरि) ` 
` अतिशय भमसरोज विधिग्र्तुति करत बहोरि ॥ 
` = 4र(मसदासुखयामदरे । रघुनायक शायकचापधरे॥ 
1१०।रयादङ्या सिेभभो । युसागरनागरनाधव्रिभो ॥ 
तनकाम्रनेकञ्नयद्कषी । गुणगावतसिदमुनींदकवी ॥ ` 
` +> ¶विनरावननागमहाखगनाथयथा करिकोपगहा ॥ 
जनरंजनभननघोकभयं । गतकोहसद। घ्रस्बोधमयं ॥ 
अततारङदारअपारगुनं । महिभारविभंनन ज्ञानघनं ॥ 
्रजन्यापकमकमनादसदाकरखाकररामनमामिप्रदा॥ 
रधुवशावर्‌ षशदू षयाहा । कुत भपविभीषया दीनरहा ॥ 
युणज्ञाननधानअमानज्रजोनितरासनमामिबिभविरजं 
भनजदयडव्रचश्डश्रतापबख।. खख्खन्दनिकन्दमहाकृश्चर॥ ` 
वतुकारणदीनदथारुरितंछबिधामनमामिरमासरितं॥ 
"वतारणकारशकाजपः । मनसम्भव दाहयदोषहरं॥ 
शरचाप मनाहर तगधरं । जखजार्‌ णखोचनभपवबरं ॥ 
सुखसान्दरसुन्द रश्रीरमनं । मदमारसुधा ममताशमन्‌॥ 
 अनवयअखंड अगोचरगो । सवरूप सदासबहोडनसो ॥ 
इतिवेदवदेन्तिनदन्तकथा। रवि्रात पमिलनमि्न षया ॥ 
` कतकृत्याबभौसववानरये। निरखन्ततवाननसादरये ॥ 
धकृ जीवन देवशरीर हरे। तवभक्िबिनाभवभरखिपर ॥ 
गवदीनदयाल्कृषाकरिये । मतिमोरिविभेदकरोहरिये ॥ 
निहिविपरातकृपाकरिय इखनसुखमानसुलीचरिये ॥ 
वरुखगढनमगडनरकषक्षम॥ पदपकजसेवितथम्म्‌उमा ॥ 


[क 


स 


` "© 








किक, 








+ ) मि. १ 
[कि १ चक ` क # # ॥ 
क "छ ¶ क र जक न - 
31 षि 1 ।, 
न्क? 7 छ, ` च ए ५1 + । 1 ५ ॥ 
र ह # # 
' | ॥ क 





४७६ ` रामायणं छं०। न | 
 कपनाथकदे बरदानमिदं । चरणाम्वजन्नेमसदाशुभदं ॥ 
दोर बिनय कीन्ह बहुभांति बिधि प्रम भकुष्ठित गात । । 

बदन विरोकतराम कर रोचन नाहि अधात | 

तिहिवसर दश्चरथ तहंआये । तनचाबिलोकिनयन जक्काये ॥ ( 
साहितअनुजघरणामभ्रभुकीन्हा। आशवौद पिता तब दीन्हा ॥ 90 

तात सकर तवपृण्य अ्रभाऊ । जीर अनय नशाचर राऊ॥ ५ । 


त | | | ( | २.५ ग | 
सनि तिरतिवाढ़ौ ! नयनसदिल रोमावख्ठिदरी ॥ 





` =-= च 
= (हि --- 7 
॥ 


रधुपतिप्रथम भेम अनुमाना । चितेपितहि दीन्डेड च्द्न्नाना ॥ | 
वाति उमा मोक्ष नहि पात्रा । दशरथ भेद भुक्ति मन रावा ॥ | 
लगुण उपासक मोक्ष न रेहीं। तिन्हकहरामभक्ति निजदेहीं॥ ॥ 
तार्‌ नाश कर्मर हि रसना । द गररथ | हृषि गये निज धामा ॥ | 
दोऽ श्रतुज जानकी सहित धम्‌ सशर कोशञाधीशच। ८५ 
 छविबिरोक्ति मनहर्षिअति भस्नुतकर सुरईश॥ ` \/ 
| ° जय राम शोभा धाम । दायक भणत बिध्याम। 
| ् ततश ब्र शर चाप । भ॒जदेगड पव प्रताप ॥ भ 
जय दूषशारि खरारि। सर्वं निशाचर स्रि 18 
ह इष्ट मारेड नाथ । मे देव सकल सनाथ ॥ 
जवहरणधरणी भार । मदिमा उदार अपार । | 
जथंराक्यारि कृषार | किययातुषामदठिहाङ ॥ = ५ 
# रकश अतिवरु गर्वं ङयि 1 - : 
मृनस्िदनर खगनाग। हटि पन्थ सवकेखाग॥ ` 
` परद्रोह रत अत्ति डद । पायोसो एरु पापिष्ठ 
तनह दीन क्यार । राजीवनयन मिशाल! 4 
मोह्रहाजरतित्रभिमान । नहिकोड मीहिंसमान । 
अवर देसि भभु पदकं । गतान भरद दुखय॑न॥ 1 
कोड बरह्मनिगं ध्याघ। अ्यक्ते जिंहिश्रतिमाव। ` 
मीहि भावक भूप 1 श्पीराम सगुयार्वरूपः॥ 









रासाय खछऽ 1 ` अछ... 
वदेहि अनुज समेत । ममहदथं करहु निकेत । | 
मोहिजानियेनिजदासि । दे भक्ति रमानिवास ॥ 

` छ देभक्ति रमानिवासनास हरणशरशसखदाथंकं । 

सखधाम रामनमामिकामनेकङविरघनायकं ॥ 
| सरच्दरजनद्वन्दभजन मनतजतज अताङतबलं । ` ` 
+“. ब्रह्मादि शंकर सेन्धराम नमामिकरुखा कोमलं ॥ 
दौ ° अवकरि कृपाबिलोकि मोहिं आथसुदेह्‌ कृपा! ` 
कहा.करा सनित्रिय वचन बो दीन दयां ॥ 
सनिखरपतिकपिभाङ हमारे । परेभमि निंशिचरन्ह जे मारे ॥ 
ममहित खामित॑ने इन ज्राना । सकख जिओआउ खरेण सजना ॥ 
सनखमे बरशक ख काना । अतिञ्रगाधनानरिमनिज्ञानी॥ 
प्रभ चह चिमवन मारि जवाद्गं । केवल शक्रहि' दीन्हि बडाई ॥ 
सधा वर पिक पिभ्ड जिवाये । हरषि उठे सब भरथः पटं आये ॥ 
सुधा छष्टिभह दह इर्ऊपर । जये भाङ्कपिनहिरिजनीचर ॥ 
रामाक्ारभये तिन्ह मन ! गये बह्य पद्‌ तनि घ्चरीर रन ॥ 
र्रंशिकसबकपिभ्रररिच्छ । जिये सकर रधपतिकी इच्छा ॥ 
राम सरिसको दीन हितकारी । कीन्हे मुक्त नि्चाचरं स्ञारी ॥ 
वखमर धामक्राम स्त रावन । गति पाष जो मुनिवर पावन ॥ 
दो० समन वरषि सवदुरचरे च॑हिचदिक्ठचिरबिमान । 
टेखि सग्रवसर राम पहं आये चस्भ्‌ सनन ॥ 
परमप्रतिकरलजोरि खग नयननडखनभरिवार । 
 परकिततनगदगदभिरा बिनयकरतन्रिघरारि ॥ 

छ मामभिरक्षचरघुकुनप्यक। धुतवरचापरुचरकरशायक ॥ 
उञ । घनपटरुघ्रभंजन । संशि पन न ॥ 
अगरसगणगुणमंदरसुन्य र]थमतमभत्रखभ्रतापदिवाकर॥ 
काम करोधमदगजपच। "1 । बस निर्तर जनमन कान्‌ 
दिषथ सनोरथ जक्कंजवन । भ्रव वषार्‌ उदार परारमन ॥ 



















४७८ रामायण रं०। 


भवबारिधि मन्दरपर मन्दर । कारय तारथसंधितद्ुरुतर ॥ 
शयामभातराजीव विखोचन । दीनबन्धु्रणतारतमो चन ॥ 
अनुजजानकौसदहित निरन्तर । वसहुराम॑पमसउर अन्तर ॥ 
मुनिरंजनम्हिंमडलमगडन्‌तुखसिदाक््रभुनासबिखश्डन॥ 






दौ नाथजबहिं कोश्र्पर होड तिङ्क तुम्हार 1 = ५ 


। तब्राउब दमसुनहू घ्रभ्‌ देखन चरित उदार्‌ ॥ 


करबिनती जबशस्भु सिधाये । तव घरभुनिकटबिभीषण ये ॥ ` 


नाइचरणशर कट्‌ दुवारी । विनयसुनियममशारंगपाणीः ॥ 
सक ८ नभ्तुरावणं सारा । पावन्‌ यश्चन्रमरवन विस्तारा ॥ 


5, 


दीन मरन हीन मति जाती । सोपर कुपाकीन्ह्‌ बहु भती ॥ ` । | 


्रबजन्‌ ह नीत भरभुकीजं । मञ्जनकरियसकरश्रमदधीजे ॥ 
देश काथ मन्दर सम्पवा। देहु कुपारकपिन कहं मुद्‌] ॥ 


सबनिधनाथमो हि पनाइय)पुनिमोहिसहितञ्रवधपरलाङ्य ॥ | 
सनत बचनग्डटु दौ नदयाखा ! सज भयेहरिनयनविशाङा ॥ ‰“ ॥ 


ढा° तीर काश गह सोर सब सस्य बचन सनतात | 
` दशाभरतकोसुमिरिमोहिं पङक कर्प संमजत ॥ 
तापस्‌ वैष शरीर कृश जेः निरन्तर मोहि । 
दलाबैग सोधतन करि सखा निहार तोहि ॥ 
जा_ जहा बीते अवधि जयत न पाङ बीर । 
भीतिभरतकर समञ्च मभुपुनिपनिपुखकश्चरीर ॥ 

सुत बिभीष नचनरासक । हापि गहे पदकृपा धामे ॥ 


वानरं भाट सकर हषीने 1 भभुपदगहिगु धिमख्वखाने ॥ 


घ ुरिबिभीषया भवनं सधाये। भ गागगबसन 
टं पुण्यक भमु ` आगे राखा। हसि कृपासिन्धसभास 
चद्िव्िमानसुनसस। बम पण । गगन जाइ क | 
नम पर जाड विभीषतवही 1 वपि दिये पटभरय संवा । 
जो जदि मन भाव सो ली । मिमुख मेकि डारि कपिदेदहीं ॥ 





बमानभराये॥ ह 


9. 


~ ५ म. ~ ~ ध ऋ क ` 
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रामाथणा 9 । @.७६& 


च सत राम सिय अनुज समेता \ परम्‌ कौतुकी कृपा निकता ॥ 


द्धो ध्यान न यावद्धि जास्‌ सुनि नेतिनेतिकहवेद । 
कृणासिन्धु सोडकपिनसं करतच्रनेक 1 बनोद # 


~ उमा योग जप दान तप नाना बरत सखनेस। 


राम कृपानहिं करदं तस जस निःकेवख्व्रम # . ` 
श्राङ कपिन पट भूषय पाये । पदि रिपहिरिरघुपतिपहं आये ॥ 


नानाजिनिसि देखघरभ्‌ कोला ! पुनिपुनिहंसत कोशल्छाधीशा ॥ 


चितै सवननि पर कान्दी दाया । बोरे नधुर चन रघुराया ॥ 
तुमरे वख भे रावण मारा । वतिखुकबिभीषशणकहं पनिसारा ॥ 
निजनिजण्ड अवतुम सवजाह्न्‌ । सुभिरहु सो हिंडरहुजनिकाट्ू ॥ 
नचन सनत बेसाकुड बानर । जोरिपाशि बोडे सब सादर ॥ 
त्रभजो कद वमाह सवसोंहा 1 हमरे दियउपजे सनिमोहा ॥ ` 
दीन जानि कपि कये सनाथा । तुम जैखोक्य ईश रघुनाथा ॥ 


~ सुनिघ्रभुवचनखजनहममरहीं । मशककबहंखगपतिदहितकरहीं ॥ 
देखि रासरुख बानर इच्छा । त्रेममगनं नहिं खद कीडच्छ्ा ॥ 


दो शरभ श्रेरितं कपिशा सब रामर्ूप उर राखि । 

दषेविषादं समेत सव चरे विनय बहू भाखि ॥ 

जामवन्त कपिराज नरु अंगदादि हनुमान । 

सहित वभाषण अपरजे य॒थप अति बख्वान ॥ 

कदिनस कहं कङ्घेमबश भरिभरिषटोचनवारि । 

 सनमख चितंवरहिं रातन नयननिमेषनि वारि ॥ 
अतिशय प्रीति देखि रघुराई । रखीन्हे सकर विमान चाड ॥ 
मनमहं ब्र चरण शिरनावा 1 उत्तरदिशिदहि बिमानचलावा ॥ 


~ चखत विमान कौ खादर होई 1 जय रघुबीर कहै सब कोड ॥ 


सिंहासन अति उश्च सनौहर । सिथ समेत बडे शरभ तापर्‌ ॥ 
राजत रान सहित भामिनी । मेरुश्वङ्कं जनु घन दामिनी ॥ 
रुचिरविमानचका अतिच्ातुर । कीन्दी सुमन छष्टि रष सुर ॥ 


१ । म्‌ # । = ` 4 । 
` काक का क "प्ण माक्ष "~ ` ~ = न 4 4 । [र पकाः चछ णी । | ~ ------~ ~ ~~ +~ की, = णो) सम ~ 





जे 
॥, 





। 


9८० रामाययाङ०। ` छ 
परमरखदचलित्रिविधिवयारी । सागर सुरसरि नमंख्वारी ि 


तुरत पवनसुत मबनत भयऊ । तवध्रभ 
नाना विधिप॒जा मुनि कीन्टी । गस्ततिक 
शृनिषदवन्दि चुगुुकरजोरी । चरि विमान भूच बत ॥ 








शद्न होहि सुन्दर चहु पासा । मन ्रसन्न निर्मल आकाशा ॥ 
कट्‌ रघुवीर देख रणा सीता । लक्ष्म ण्यो इहां इनद्रनीतां । 


कुम्भकण रावण दौड भां । इ हाहतेडं सुरमुनि सुखदाङ ॥ 


को सुन्दरि स्तु देख॒ यह धापेड शिव सखघाम। ` ` 
। . सीता सहित कृपायतनशम्भुहि कीन प्रणामं = 
नहं जहं कृपासिन्धुं बन कीन्ह बास विश्राम । 
सकरुदेखाये जान करि कादिकदिसवकेनाम्‌ | 
सपदिविमान तहां चखिआआवा 1 दण्ड कबन जह्‌ परम सावा 
कुम्भजादि मुनि नायक नाना । गय रान सवके अस्थ चा भ] 
सकर सनिन सोपा अशीशा । आये चिचकृटः त ॥ 
तहं करि ऋषिन केर सन्तीखा । चखा विमान तं ह शा॥ 
बहुरि राम्‌ जानकी दिखा । घमुना किसरहरि सला॥ 





| 3 । 


। 


9 


पनि रेस स्रसरी । च॒नाता 1 ९[ग कहा जरणास सुहा | र । 
तीरथ पति पुनिदीख भरयागा । देखत जाहि पापे घ ताता 1. । 


देखि राम पावन पुनि बेनी । हरणशोक खरो न भागा ॥ 
देखी अवध एरी अति पावनि । त्रिविधतापभवदाप ।नशेनी ॥ 
री" तमरुल्ियलवध नावन) 
सनर बिखोचनपुखकतन परनिपुनिररषितर १ 
बहुरि त्रिवेशी आघ भ्रभुदषिंत मज्जन कं न ॥ 
कृपिनसमेतमरीसुरन्ह्‌ दानविनिधविधिदाः । 
्रभुःहतुमन्तादि कटा बया । धरिद्विनरेप्‌ र ।1 = 
भरतहिकुश्ख हमारिसुनावह । समाचारे एनिचखि चा ५4 
भरद्वाज पहं ` गय॒ऊ ॥ 
रिपुनि्राशिषदीन्दी ॥ 


| 
। 


। 


4 


लि ॐ 9 4 च # ` 
ऋद्ध | ष „ " बि, 
अ) = ___ षप शक क , ~ ` ~ च ने 


\ 
3 ॥ 
| 
| 
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शसार्थगां डं ® । - &< ९ 


‹ इहां निषाद सुना घभु आये। नावनाव करि लोग बरखाये ॥ 
सरसरि काधि यान जवआवा। उतरातहं ब्रभ आयस पावा ॥ 


तव॒ सीता पज स्रसरी । वहबकारं करि चरणनपरी ॥ 


~ दीन्ह अशांश मुदित मन गंगा। संदरि तव अहिवात अभंग! ॥ 
। ` सनर्ताह गुहधावा प्रेमाकर । आवानिकट परससख संकर ॥ 
` भरभरिंबिखोकि सहितबेटेही । परेड अवनि तनक्षधिनहि तेदी ॥ 
` परम प्रीति बिखोकि रघराई । दषिं उठाई खीन्ह उरद्ठाईं ॥ 


छं = खय हृदयखाडइकृपानिधान सजान राम रमापती । 

वखारि परम समीप पछीकणल्सो करि वीनती ॥ 

` अवक लपदपंकजवबिखो कि बिरं चिलंकरसेञ्यजे । 
सख धाम परणकाम राम नमामिरामनमामिजे॥ 

सबवभांतिख्धमनिषादसोदह्‌ रि मरतनज्योाडरद्छाङ्ये । 

 मतिमंद तख्सीदससोषभ मोहवशबिसराह्ये ॥ 

यहशवणारिचरिज्रप।वन रामपद्‌ रतिष्रदसदा। 

` , कामादिहरबिज्ञानकरसर सद्धमनि गावहिमदा॥ 
दो समरबिजय रघनाथकं सनि जेसंत सजन ॥. 
विजथविवेक बिभतिनित तिनि दोाहुभगवान॥ ` 

यह कटल्ठिकार मखायतन सनकरि देखविचार । 

श्री रघनायक न।मतजि नहि कटं अनत्रधार ॥ 


. हि न प क ~ 
डतिश्नौरामचरितम्यनसेसकूलकलि कल षविध्वंलने बि मलवराग्यसन्चढ 
नोनाभवघःसोपानः ॥ 8 ॥ 


रषिर १ £ > `> जननः 


९ 











शि) जोगे यनम, ॥ 
। ॥ | । छ भ 41 
। =141(11 
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९ ५ ५ १ अति आरतपुरदछोग । 
श ग(च॑हनारिनर कृश्चतन 
2. न्भ आगमनजनाव्‌ ज 
श्राय ब्रभसियं अननं 
९0 नधन भनदक्षिा करक 
जानि शुक्त मनहषं अति छागे 
शटा एक दन अवधि अधार 





बारह बार। 
%रन बिचार॥ 





पोकालरोजत र पद्मो निशितिकंटवन्दितौ ॥ 
रु्दर्सयि्ापति व कर्यमनम्‌ङ्कसंगिनौ २ कंद 


"सिद्धिदं ॥ कारुगीककल्कंज 


वर ककर मनप्रसन्न सवकेर । ` 
यु नगर रम्थ चहुफेर ॥ 
प मन अन्द अहो । : : 
उतकटन चहतग्रसकोद ॥ ` 








१ / | 





रय कवन नाथ नरि आये मत नहषभयड अपार ग | | 1 | 
गरहह ध  गानङ्ुरिर ॥ 
हह धन्य रक्ष्मण बहभागौ ४ भभुमोहिबिसराये ॥ 


उ।रविन्द श्रनुरागी॥ , 








[वि त 1 ~ ~ 4 ‡ न सद्र 
ष ११ 





"वाद ^ ३8.12 ऋष 
। क ` व्क =. , / व, 1, 
(लका 7 कर" + 1 ` 
^ " | ॥ ॥ १ । श । | # = 9 ऋ + 
छ 1 । ॥ १ । | ति १ | । 






- ह| | रामाघंणं उ । ४८३ 
कपटीकुटिखनाथ मोरहिचीन्डा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 
ना करणी समुञ्ञे ्रभूमेरी । नहिं निस्तार कर्पशतकोरी ॥ 
जनरव भरभुमान काऊ । दी नवनध अति खहुरसुमा 
` मीरे जिय भरोस चढ़ सोई । मिखिहहिराम शकृनशभरोह ॥ 
नीते अ्रवधि रहे जो घ्राना।अ धमकबनलम मौहिसमाना॥ 
„ द° रामनिरह सागर महं भरत मगन मन होत॥+ ` 
 । ` विप्ररूप घरि पननसुत आद्वगये नमि पत पं ४15 
` 2 दसि कुथा्तन .जटा सुकंट कृश्च मातत । , ॥ 
रामराम रघुपति जपृत्‌ श्रवतनयन जखनात॥ ~ ` 
देखत - हरमान. अति दपं (युक गात. रो चनजल ब ॥ 
मनमहं बहुत भांति सखमानी । बोखे भरवण सुधासमः बानी 
जासु बिरह शोचहु दिन रती । रह निरन्तर गुंशंगशंपाती ॥ 
9 रधुकुखतिङक्रसुननसुखदाता । आवे कुश्च ` ठवमुनित्रता ॥ 
 रिपुरणजीति सथसुर गावत। सीताग नुनसदितश्रम्‌ आषतः॥ 
-सुनतमचन बिसरे सब दूखा। देषावन्तजनु पाच पियखा-॥# 
क तुम तात कहां ते अये । मोहि परमश्निय वचन संनाये ॥ 
मारुतसुत म कपि. हनुमाना + नाममोर सनु कृपानिधानाः॥ 
ठ।नबन्धृ रघुपति कर. किंकर । स॒नतभरत अ उढक्षादर ॥ 
ङ्त भ्रम नहिंहदय समाता। नयनश्नवतजलपुङक्ितगाता ॥ 
कपि तवदरश सकरुढुखयीते । मिरे आज मोहियामसपीते ॥ 
बार बार पद्ध कृ णखाता। तीकं काह देउसुतु श्राता॥ 
यहि सदश सरिस जग माहीं । करि बिचार देखा ककु नाहीं ॥ ५ 
नाहिन उण ताव मे तोदीं । अरवपरधुवरिति सुनावहू सोहीं ॥ 
तव हनुमान नादषद माथा 1 कहे ससकछरधुपतिनुशनाधा || 
कटुक पि कबहु कृषाडु मुखा । सुमिरत मोहिं दासक नाड ॥ 
द° निजदसज्या रपुवंशभषय कव॑मम सुभिरनकरयो । 
सुनिभरतवचननीतअ्रतकपिपुखकतनचरनपरथो ॥ 


"क्ीषषािषिषण षिण - गक गनद्गकीि व 1 प ४ | ज । क व 











` "वव ^ -न्मभ्‌मि ममुपुरी सुहावन 





८५ रामा्थणं उऽ। त 


रघुबीरनिजमुखजासगुशगण  ह्‌तअ्गजगं त जी | 
काहे न होहु विनीत परम पुनीत सद्गुण सिन्धुसो ॥ 
दी° रामभ्राण त्रियनाथ तुम सत्य नचन मम तातं। 
 पुनिषनि मिखत भरतसन प्रेम नं हदय समात ॥ 


सो° भरत चरय शिरनाई वरत गये केपि रामपहं। ` 


„ कही कुश सव जाइ हिं चे म्‌ यान चहि॥ + 
हिं भरत कोशलप्र आ्ये। समाचार सव गुरुहिं सुनये ॥ ` 
यनि मन्दिर महं बात नाई । आवत नगरं कुशल रधराई ॥ 
नत सकर जननीउटिधाहं | कदप्रभुकुशर भरतससञ्चाहे ॥ 
ना चार एरवासन पाये। नर अर्‌ नरि हपि उल्धाये ॥ 
दधि. दवा रोचन फलफृखा । नव पुलसीदरु मंगर मा ॥ 
भर भरिथारहेम करभामिनि । गादतचं सिन्धरागामिनि ॥ 
नो नेसहि तेति उठि धावि। वाख कौउसंग न खावर्हि॥ । 
क एक. सन पद्हिं घाई। तुम देसे दयालु रघुराई ॥ 
५ व ५१ ब आवत जानी महं सकर धो) ानी॥ 10 


म) 


¶ सरथ अति निम॑ल नीरा। बह सृहावनि भिविधिसमीरा॥ ` 
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दणि मधुर स्वरह्ित करहि समगख्गान॥: 

` यशि रधुपति पुरी सिन्धुदेखि हर्षान । 

बहे कोलाहर करत जल नाररतरंग समान ॥ ` 
एविकुरुकमलदिवाकर आत। नगरमनोहर कपिन हेलावत ॥ । 


। 


न कपीश अंगद रंकेशा । पावन परी चिर यह देशा ॥ 


प्प सववेकुगट बखाना। वदपुराया विदित जग जान ॥ | 
धमधसरसभ्नियमोहिनसोऊ । ह्‌ प्रसंगे जानै कौीडकोडः ॥ ^ | 
उत्तर दि सरय॒बह पानि । 











|  रमथणंउ०। ८४ 
जो मज्जरहिं सो विनि प्रथासा । मम समीपनरपावहिवासा ॥ 
अतित्रिय मोहिं इहां के बासी । मम धामदा परी सखरासी॥ 
हषं कपि स॒निं स्रभूकी बानी । घन्यज्रवध्नाहरामबखानी ॥ ` 
दी आवत देखे खोगसव कृपासिन्ध्‌ भगवान । ` ` 

नगर निकट प्रभ आयड उतरे भमि बिमान॥ 

हरि कडेड प्रभप॒ष्वकहि तुम कृषरपहं जाह । 

रत रामचरेड. सो हषं बिरह अति ताह ॥ 
रये भरत संग सब खोगा। कश्षतन श्रीरघबीरषियोगा॥ 
बामदेव वशिष्ठ मनि नायक । देखाघ्रभमहिधरिधनल्ाथक ॥ 
धाह धर गुरुचरण सरोरुह्‌ । अन॒जसदहितश्रतिपरकतनोकशूह ॥ 
भटे कुश पदि मुनिराया । हमरकुशखतस्टारिहिदाथो ॥ 
सकलदिजनकरहं नायड माथा । धम धुरन्धर रघ॒कृड नाथा ॥ 


गहेभरतपुनि प्रभपदपंकज। नवहिजिनहिश्रकरसरमनिम्रज ॥ 


परे भमि नहिं उठत उठाये । बङकरि कृपासिन्ध उरखाये ॥ 


~. शयामर गात रोम भये ढा । नव राजीवं नयन जख्बाडे ॥ 


„0 


छु राजीव खोचन श्रवतजखतन ख्खित पल कावलिवबनी 
अरतिप्रेमहदयलगाईइ अनुजंहि मिम्‌ चिभववधनी ॥ 
प्रभमिरुत. अनुजहिसःह मो पह जातनहिडपमा कही । 
जनुपेम अर शङ्कार तनुधरि मिखुत बर सखमारही ॥ 
` पक्त कृपानिधि कुशरख्भरतहिं बचनवेगि न आवहं । 
सनि शिवा सो सख बचनमनते भिन्न जानन पाव ॥ 
अवबकृश्चर को्षखनाथ आरतं जानिजन दरशनादयी । 
वरडतबिरहवारिधिकपानिधिकाढ्मोहिकरग।हङयो ॥ 
"0 „ पनिश्रम हृषित शत्रुन भद द्छ्य छग । 
ध मणा ५2 भरत पति प्रम न दद्य समाइ ॥ 
"रत अनन ष्ट्पया तत भटे! इसहट बिरह ल र्नवडखमेट | 
तीता चरथ भरत शिर नावा । अ्रनुज समेतपरम सखवपावा ॥ 
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& ॥ 
क ॥ [नि ॥ + ॥ 


| ॥ < भभु बिलोकि हरषे प्रवासी । ननितवियोगरिपतित्तवनासी ॥ ` 
|| त्रमातुर सब लोग निहारी क रन्ह कृपाल खरार ॥ 
| अभित रूपप्रकटे तेहिकारा । धायाग्यमिलिसबह्किपाला॥ 
कृपाट्ट सब रोग विलोकौ । 8 पेसकरनरनारिषिथो्ौ 
शनः सरहिमिरे भगवाना । उमां मभ यहका | 
। यटिविधिसवर्हिससीकरिरामा । आगे चरे षी ५ 
 कशल्यादि मातु सव धाह, निरलिकच्छ नय पामा ॥ | 
#| ° जनुधनु वारक बच्छ "जग्रह चरनवन ह (२ 
दनअन्त पुर रख श्चवतथन इकार करिधावति  । 
अतितेम भभु सव मातु भटे अचन दटुवहुषियि कडे। ` 
| यहविपमव्रिपतिवियोगभवतिन्दह सरग 6 
भ° गदड तनय सुमित्रा राम चर रति जानि ४ 
` रामहि मिरत केकथौ हदय महत सकुचानि ॥ 
# ` ख्ष्मण सव मातन मिरे हे आशिष पाई । 
चि. केक यकं एनिपूनिमिे नगकरक्षोभननल 
चुन समां मखी बेदेदी। चरणन 
हि अशीश द्धि $शखाता । हो उच्च तम्ह। 
सवरधुपति पदकमरबिसोकऋी। मंगर नानि नयन 
कनक धार आरती उतारहि । जरवार ज भगात नि 
नाना भति निक्कावरि करी पामान र ९ 
क।शल्ा पनि पनि रघुषीरहि । चि वहिक पासिध र्‌ ४ 
दद्य भिचारति कारहि ` बारा। कवन तिरं ५ मार 
अरतिशृकुमार युगङ ममबारे। ति र सभर मर _ २ ॥ 
५५ लक्ष्मणा श्रहसीता सहित भर हिषिलो अ ` कै 
परमानन्द मगनमन पनि परः रक्षित < १ 
छकापति कपीश न नीरा) मेत ते गात ॥ ॥ 
स्तमदादि सब वानर बीरा । धरे भनो क| 





शरीरा ॥ 








रामाथण उ०। ४८७ 
भरत सनेह शीर त्रत नेमा। सादर सबधरणहिं अतिष्रेमा ॥ 
देखि नगर बासिन की रीती । सकर सराह परभुपदप्रोती॥ 
नि रधुपतिनिन सखाबुराये । मुनिपदखागहुसर्बादिसिखाये॥ 
शुरु नशष्ठ कुर एज्य हमारे । इनकी कृषा दनुज रण मारे॥ 
चस सखा सुनियमुनि मोरे । भये समर सागर कहं बेरे ॥ 


म 


,; भन हेत त्छागि जन्म इन हारे । भरतहतेनोहिं अधिकपिथारे ॥ 
(^ सुनभमु वचन मगन सवभये । निमिपनिमिषजपरनतसखनये॥ 


द° कोशल्याके . चरणन पनि ` तिन नाथ माथ । 
आशपदीन्दहपिहिय तुमभ्रियजिमि रघुनाथ ॥ 
सुमने खष्ट नभ संकृ भवन चरे सुखक्कन्द 1 
` चे अटारिन्ह देखहीं नगर नारि नर खन्द ॥ 


कचन कलश विचिन्न संवरे । धवनिधरेसनि निजनिन्ारे॥ 


$~ 


ली धन सक सुगंधि सिंचायं । गजमशिरचि वहुचोकपुरायै ॥ 
नाना भांति सुमंगर साने। हषं निशान नमर बहु वाजे ॥ 


` जर्हतहं नारि नि्छावरि करटं । देहि अशीश हषं उर भरहीं ॥ 


कचनं धार आरती नाना। युवतीसानिः करहिकलगाना ॥ 
कराह आरती आरत हरक । रधुकूखुकमखविपिनदिनकरके ॥ 
पुर शोभा सम्पति कल्थाना । निगम शेष शारदा बखाना ॥ 
तेऊ चरित देखि ठग रहीं । उमातासुभुशनर किमिकदहीं ॥ 
दी° नारि कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश । 
अस्त भये बिकरसित भई निरखि रात्रं राकेश ॥ 
ही हिंशकुनशुपविविधविधि बाजहिंगगननिश्ान। 
पुर नर नारि सनाथ करि. भवन चङे भगवान ॥ 


। अभ्रु जानी केकी कजानी । ्रथम तासु श गे भवानी ५ 
ताहिच्व्रोरधिं बहुत सुखदीन्हा । तबनिजभवनगवनप्रभुकीन्हा ॥ 


कृपासिन्धु जब मन्दिर गय । पुरनरनारि सखीततब भथङ ॥ 


1 
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| ४. । 9॥ ८ € ` रामायणंङड०। < 
 गुरुबशिष्ठ दिन ये व खां । आज्‌ सुधरी सुदिनस॒खदाई ॥ ' 
` सव द्विजदेहु टपिं अनुशासन । रामचन्द्र बठह सिंहासन ॥ 
सुन बशिष्ठ के बचन सुहाये । सनतसकर वघ्रन मनभाये ॥ 
कहहिं वचनश्ट्‌ विघ्र अनेका । जग्अ्भिराम रामञ्रभिषेका ॥ 
अवमुनवर्‌ बिखम्ब नहिं कीजे। 181राज कहं तिङककरीजे । 


दी ° तब मुनि.कहेउ सुमन्त्रसन तुरत चरशिरनाइ । | 





सनत बचन जन जहंतहं धाय । सुयीवादि 
पनि कशणानिधि तकारे । निजकर ज 
गन्हवाये एनि तीनिह्‌ भाष । कच्छ कृपा रधर । 
"एत भाग्य भमु कोमरताई । शेष कोटि शतसकहि न गां । 


दी° सासन सादर जानकिंहि मज्जन तरतकराइ। ४ | 
-बतननर्‌ भृषगानि अंगअरंग सने बना ॥ 
राम बाम दिशि शोभित रमारूप गया खानि | 


च निमान आयेसकल स्रदेखन सखकन्द ॥ 
भभु बिखोकिमुनिमन अ्रनुरागा। तरत दिठ्ध सिंहासन मांगा ॥ # 
रबिसम तेन बरणि नहिं जाई । वैः 
° "लुता समेत रघुराई । देष प्रप 


नेद मंत्र दिन ब्र उच्चारे, 'भुरमुनिजयनय तिपा ॥ 






` "त ~ 
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रामाय उ०। ४८६€५५+ 
थम तिखकवशिष्ठमुनिकीन्हा । पुनिसअविभ्रनश्रायसुदीन्हा॥ = ^ 
रत बिदोकि हपिंत महतारी । वार ` बार आरती उतारी ॥ 
बभनदानविषिध विधिदीन्हे । याचक सकर ग्रयाचकरन्हे ॥ 
सिंहासन पर त्रिभुवन सा । देसि सुरन्ह दुम्दभी बजाई ॥ 
^ नभ इनडभा वाहि बिएल गन्धनं क्रिनरगावही । ` ` 
नाचाहं अप्सरा छन्द परमानन्द सुर मुनिपावहों ॥ ` 
भरतादि अनुज बिभीषणांगद ई नुमतादि समेतजे। 
गरे छन चामंरव्यजनधतु असिचरम॑शक्तिविराजते ॥ 
सियसहितदिनकरवंशभषया कामबहू वि सोहहीं । 
नवे अस्बधर्‌ बरगातञ्रम्बर पीतमुनिमन मोहदहीं ॥ 
वृकृटागदादि विचित्र भष अंग अंगनं म्रतिसजे। 
अभोज नयनबिशाछ उरशृजघन्यनर निरख्तजे ॥ 
का° यह्‌ शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश । 
बरं शारद शेष शति सो रसज नु महेश ॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुतिकरि गे सुरनिजनिजघाम । 
बन्दी बेष वेद धरि आये -जहं श्री राम ॥ 
भभु सवन कीन्ह अति आद्र कृपा निधान । 
 ख्खा न कामम कषु रुगेकरया ५४ ॥ 
जय सगुण निगंखरूप रामअनप भप शरोमने । 
5 शकन्धरादिप्रचग्डनिशिचरभवरुखंलमंजवरहने॥ 
 अततार्‌ नर संसार्‌ भार्‌ विभंनि दारुण दुवदहे। 
जय_ बगतपाङ दयारत्रभृसंयक्तशक्तिनमाभिहे ॥ 
तवबिषय मायावश्च सं रासुरनागनर अगनग हर ८ 
+ भवपभनित्रमितदिवसनिधिकालकमेगुयानभर॥ 
जेहि नाथ करकरुणाविोकटुतरिबिधटुसतेनिर्हे । 
भवं खेद दन दक्ष हम करक राम नमामिहे॥ 
` ने ज्ञानमानं जिमत्ततवभव दरणि भक्तिन आरदरी । 


~ १ शषाः 
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्ं 





व अं 2 त "क 





# 


क ` ४, ति । 


° सवकस वेदन मिनती व ५४ ।॥ 





नः €... । ९।माधशा ॐऽ । 


ते पाइ सुर दुभ पदादपि परत हमदेखतहरी ॥ ` 


विश्वास करिसव आश परिहरि तासतब जेहोरते 


ज घनामतव बिनुभ्रमतरहिभव्‌ नथरामनमामिह ॥ 
जं चरणा शिवञ्रज "^ परजशुभ परसिमति पतीतरी । 
नखनगंता सरवन्दिता ^ स्वपावनि सुरसरी ॥ 


ठ कन दद मुकुन्दराम रे रि 
न्यक्नङ मनादितरुत्वच चा मागम भने। 
१टकन्ध शाखा पंचविं अनेक च रमन घने 
शखथुगलत्रिधिकट्‌ पुरवेखिगते नेहि धितर्रे 
पनित परत नवलनिवि संस ध २। 
| अजश्रह्वतं ¶7द्‌गस्थ रध्या ही / 
तक्‌ गानहूनाथहमतव्‌ सश शो तिगा 
कर्णायतनं नभ सद्ग शाकर त्‌ र = ९ 
मनकमं बरचनविकारत ' (1 


भनतंय सन परमतम्‌ श्राप | ह र्ध ॥' 
विनथकरतमं ग गि राप 9 ५ब्‌ ¶्‌ | 


¦ प्रकृ 
० भयरामरमारमनं शमनं भज" 4उकशरीर्‌ ॥ 


नधश्च सुरेशरमेशप्रिपो शरण गत पाहिननं † 
रशा शविनाश्नवीसम ज] कतदररिमहा ८ 
रजनी वरः न्प पतम्‌ रह शरपाव 8 सरना † 
पमाहमहाममतारननी । तम न 


म दिवाकर तेज अनी ॥ 
-पुनतकिरातनिपातक्यि  शगरोग कुभोगश्षरेनहिये ॥ 


(इतनाथग्रनाथनिपाहिहर मिषथाबश पामर्‌भ्‌ छिपे ॥ 


$ 
7 0 
+ 2 = ४ चः न = न क्ते ~~ "कभक क म्ब्व 
~. क, कः 0 





` त 


)/ नः 
|? 

॥ 

9. 1 





| ¦ | > ` रभियश द © । 2 श. 
बहुरोगविोगन्दरोगहये । भवदतरिनिरादर केकरे ॥ 
भव्‌ 'सन्धु श्रगाधपरेनरते। पदपंकन परम न ज करते ॥ ` च 


श्रतदानमखीनहुखोनितही। जिनकेष दपेकजव्रीतिनदीं ॥ 
अवरस्वभवन्तकथाजिनके) भवभीतिकदापिनहींतिनके ॥ 
` नदहिरागनयेषनमानमदा । तिनके सम वेभववे 1दिपदा ॥ 
 मुनित्यागतथोगभरोससदा। इहिते तव सेवक होतसुदा ॥ 
` कारग्रेमनिरंतर नेमख्यि। पद पकज सेवत शुढरहिये ॥ 
सन माननिरादरज्रादरही। सोडसन्तसुखी विचरन्तम ॥ 
` मुनिमानसपंकनम्‌ धज । रघुवीर महारणधीर्‌ अजे ॥ 
तननामजपामिनमामिहरी भवरोग महामद मान्री ॥ 
भण शखुकृपापरमायतनं । भ्रणमामि निरंतर श्री रमन ॥ 
रधुनन्दानकन्दनदन्दधनं। म हि पाङबिलो फिथदरीनजनं ॥ 
दो बारवार बर मांग हरषि दह श्रीरंग। 
 पदसरोन अनपावनी भक्ति सदां सतसंग ॥ 
बर उमापरतिराम गण ॒हषिगये कैडास। ` 
` तवेन्‌ क।पनदिवायेसवबिधि सुखप्रदबास ॥ 
सुनखगपतियहकथासुहावनि । त्रिविधितापभवदोषनश्चावनि + 
महाराजकर शुभ अभिषेका । सुनतखदहा ह नरविरतिविवेका ॥ 
जे सकामनरसनहिजेगावरहि। सखसम्पतिनानाबिधिषावहि ॥ 
सुरङ्खम्‌ सुखकर जगमाहीं । अत्तकार रघुपति पूरजाहीं । | 
स॒नहिषिमक्त बिरतम्ररुविषद् । खहर्हिभक्तिर्‌ खस्म्पातनितई ॥ 


५ 


खगपति रामकथा मे वरणो । सुमतिविखासधासंडखदहर्ण ॥ 
बिरति विवेक भक्ते्टहकरशी । मोहनदी कहं सन्दर तरणी ॥ 
नित नव मशक कौर पुरी । हित रहि रोग सककूरी ॥ 
नितं नव भ्रति राभ पदपंकज । सेवत जेहिशंकरसरमुनिज्रन ॥ 
भंगनं ब ह भ्रकार पहिराये। द्विजन दाननाना बिधिपाये॥ 

ठी ° परमानन्द मगन कपि सबकहं परभपद प्रीति, 
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 -समाहिप्रियनहितुमहिंसमाना। मृषा न 


(सुभ्व ` प्रथमहि' परिसये । ध 


भरती वार्‌ नाथ मोहिं बाली | ग 
6.५ शरण बिरदसम्भारी । मो 
मार जभ तुम गरु पितमाता । ~, 

| ष्‌ @ © ` ९ षतुम्‌। ९ | गाउकरहातज्ि पद्‌ जखजाता | .; 


। 6 ॥ि 1 । । 
` 9 चेतनो कैः = केः कप च ४ कोन 





 . ` रमि उऽ । + 
` ठ जनत॒ न्‌ जानड दिवसनिशि गये मासषव्बीति ॥ 


(८ १ सध नाही । जिमिपर्ोह सन्तमनमाहं ॥ 
१ तन तखानुाये। आसवः साद्र्‌ शिरनाये ॥ 


र च 


` श्ेमस्तमेत ` निकर वैहरे 
म अति कोनहमा र २१९२ । भक सुखद मृडुवचन उचारे॥ 
तमोरिं तय =" पह । मुखर केहिविधिकरावहा३ ॥ 


तातेमो हिं तुम अतिप्रिया 

८५अं नुज राजं १1141 ह्‌ तड ग भववने श्वः | 
` अनुन राजं सम्प्रति. वेदही । दह गह # ्खत्यागे॥ 
क तात रेधि दपर प ॥ 
तिने ` 
वा 
परम प्रोत तिन । कसवार । 
च कतातिविथवि 

-भपुसन्मृखकद कहेनपावहि । पातन वधविधिज्ञानविशेखी 
तव प्रभ भ ९ रह नपावदि । १नपृनिचरणसरोजनि (1, 
"5 ५ वसन बनाये। नार र रजनहाराहि॥ 


भष पररित छक्ष्यण पररिराये , `^ वसन निज हाथवनाये ॥ 
रिरि कोति पमि । 
अगृद्‌ बेहि रहे नहि डोडे) # त रघुपति, मनथयि ॥ 
१ ग + ८ क हं डरे। भातिजानि ¦ 
° जामवन्त नीलादि सवं पिराये १त!हं न बोरे ॥ 


 हियधरिराम स्वरू रधुनाथ । ¦: 
`क गठन सजन तमा ॥ 
१५५ त .धिनती बोरेबचन सन भमर जारि । 
दन _सवन्न कृपासुखसिन्धो। क र्सषोरि॥ ` 


हेजनितजहुभक्तभयहारी ॥ 







१।२ब्‌/र₹्‌ सनेही ॥ 


' जयाकर्‌ ्रारत बन्धो \ 
पा तुम्हारे वगतर चारी ॥ , 





9 


1 अतभ सोटाये 10 


यै 
ध 
~. 9 


# 
॥ + 7 








 राप्राथश। उ०। ८2४६३ 


` तुमहिं बिचारि कटहूनरनाहा । भ्रभूतजिभवनकालममकाहा ॥ 
[.. बारुक अबुध ज्ञान बर हीना 1 रखहूशरण जानि जनदीना ॥ 
नीच टहरग्रहकीसब करिह । पदबिखीकिभवसागरतरिहे। ॥ 





अरस कदि चरण पर प्रभु पाहीं । अबजपिनाथकदहदुग्हजाही ॥ 


` -दीऽ अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करणाप्तीव । 


तव स्रव चरण 


वीर करहु दशडवत भ्र 


` प्रर. उठाय उर खाथऊ सजल नयन. राजीव ॥ ` 
:, निजउरसाखावसतन मणि बाख्तिनय पहिराय । 
55 बिदा क्रयेःभगवान तव बहु ज्रकार समुञ्नाय॥ 
भरत अनुनः सौमित्र क्षमेत । प्रहवन ` चङे भक्तकृतचेता ॥ 


` उगदं हदय प्रेम नहिं थोरा। फिरिफिरिपितवतप्रभुकीश्रोरा ॥ 


बारवार करि दश्ड श्रणामा । मनअसरहनकहदि मीर्िरामा ॥ 


 रामविलोकनिघरोखनिचखनी।सुमिरिपुमिरिशोचतहं समिन 
श्रथ 


इखदरेखि बिनयद्रहुभाखो । चरु हदय पद पंकज राखी ॥ 
कपि पहुचाये । भाइनसहित रामाररिग्राये ॥ 
गह नाना। मांतिःबिनयकीन्हीहनुमाना ॥ 
दिन दशकरि रघुपति पदसैव। । तव क्र चरणा ६ खहे देवा ॥ 
पश्य पंज तुम पवन कुमारा । सवइ ज कपा अमरा ॥ 
तरसक्रहि कपिषति चलं तुरता । अगद कहे ड सुनहु ५ ॥ 
भसन तुमहिं कहा कर जीर ॥ 
तरतार रधुतरायकरिं सुरति करायहु मौरि॥ 
असं कहि चेड बाछिसुत किर आय हतुमत । 
तास्ति भभ्तन कदी ध मगन भये भगवंत ॥ 
, कृङिहुचाह कठोर अति कोमल कसुन र । 
 . वित खमेश रघुनाथ अत, स्ुल्लिपर कटु कह ॥ 
निकापार लियो छिनिषादः । दीन्हे उभूषशं बसत भसादा ॥ 
पुनि. म समिरय करट । मनक्रमबचन धमं ह ॥ 
जाह भव त भरतं समशथात्ा । सव रहह १९ जवते जाता ॥ 
तुममम सला ५९० `` ४ 


अति आदर सव 





र नन 
(1 

, ती 
| ¢ 

॥ 

॥ 
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भ ~ - ज ~ 





४5 रामाथय उ०। “ ऋ 
 नचन सनत उपजा रखभारी । परेडचरशा रोचन भ्‌ रश्वारी ॥ 4 र 


 अलपश्तयु नदिंकवनिडं पीरा । साय सुन्दर सव 


सव गुणज्ञ स पाडत ज्ञानो । सव कतजन निरुभक णी ॥ , । + 


| भवन अनेक रोम भति जास्त | ह्‌ प्रभता कः त इ कोशा ॥ 






१ च ५ "ण्क्कन्य- §, 9) ५ 
1, कै १ 4 ष्व | # # । # 1 





 चरणकमख्उरधर ग्रह्‌ आवा । व्रभप्रभावपरि =. 
सचति चरित देखि पृरवासी | ध त सुनावा ॥ 
टो 9 व - ह व | कोड । राम्‌ भ्रताप्‌ विषमता ४ गोः । | 

1 ९ निजनिज धरम निरत वेद्‌ पथ खग ख5 ॥ 
दिक क वापावहिसुसहि नल्मिवशोकन रोच । 
सव नर करहिं स 1 कहु हि ; पा त 
चारिड चर धर्म १ वललिस॒घम निरते [तनी त ४ 
राम भक्ति रत नर अरु हा । प्रिरहा सपनेह्‌ ग्रघ न १. 
„ अकू नारौ। सकरुपरमगति् यधिकारी 

~ “कारा ॥ 


नददस कोउ दुखी न स ड निरुजशरी 
५ 1 उना । नहिकोउअ्ध्‌  सनशरीरा ॥ 
शन म्म रतिधरणो । नरं नारिच- सन्षणहीना ॥ 
५४ स चहगेश सुनु सचराचर जगम 'सथानी ॥ 
ते सप्त स निगुय कतट्खका ह ह्नि ४ (आ 
सी महि व + भभ केरा । थट्‌ वशतः ही | < नता ॥ 
सानेकर फक यह । एिवहरिततिनहु हि । “व 
र सस स्लाखा। कदहिमहामुनिस् ६ तमत। ^ च 
रामा रान व सम्पदा । ब्रथिनसङकहि प पिसुपीका॥ =" |` 
तक नर 5 व; सारा | तै मन चक्रम्‌ श्‌ असरुनारो क 
4 ए मेद जहं नतक ऋत्य " तदितकारी ॥ 





= --- क 1 = ~ "क त? १ + [न वा 7 ¬ न =-= 1 त्ष 
१ ` ~, 1. । 
ॐ |" ॥ । 





र[माधशं उ० ~ <$: 
पूरुं फर सदातरूकानन । रहहिं एकसंगगज पंचानन ॥ ` ` 
खग शग वर सदन बसरा । सबनि परस्पर घी ति बढाई ॥ : 
कज खगग्ड-' नाना छदा । अभयचरहिबनकरदरहि नन्दा ॥` 
शीतल सुरभि पवनबह्‌ मन्द्‌ । गनत अछिख्च मक्ररन्दा ॥ ` 
खता विटप मास द्रूम वहीं । सन.भावते घन षय श्रवहीं॥' 
सस सम्पन्न सदा रह धरणी । जेता भे सतयग की करी ॥ 
(कटे गिरि नाना माश खानी । जगदात्मा भप पहिंचानी॥ 
| ८  सरितासक्रख वहं बर वारी । छ्ीतख्अमखस्वादसखकारी ॥ ` 
। । सागर निज मभ्यादा रहदहीं। डाररहिं रत्र तटनि नरर्ददीं ॥ ` 
 सरसिजसंकुरुसकर तडागा । अतिषसन्नदशदि शादिभागा ५ 
दोऽ विधु महि पर पियषन रति तप तेज न काज । 
मागे वारिद देहि नर रामचन्द्र कै राज॥ ` 
क71टन वाजपय नम्‌ कन्हे । अमितदान वि्रन कहंदीन्ड॥ 
` चति पथ पार्क धम धुरन्धर । गुणातीत अरु भोग प्रन्दर ॥ ` 
। पति अनुकर सदा रह्‌ सीता । णोभाखानि सणशोड विनीता ॥ 
। जानति कृपासनघु घभताङ । सेवत चरण कमल मनाई ॥ 
यद्यपि गुह सवक सेव किनी। सबबरकार सेवा बिधि खीनी ॥ 
| जकर गह परिचयौकरहं । रामचन्द्र आयस अनुसरहीं॥ 
जेरिबिधिकृपासिःधुसुखमानर्हि,सोदसियत्तेवाभिधि उर्रान टि 
ऋ शल्यादि सास णह माहीं । सेवहि सवे मान मद नाहीं ॥ ` 
| मारमा ब्रह्माणि वबस्दिता। जगदम्बा सन्तत मनन्दिता॥ 
। दौञ जाकी कृपाकटाक्प्र चाहत चितवनि सो$। 
राम पदारविन्द रत रटति स्वभावं जोड ॥ 
॥ वहि सानुक्रुख सर भाई । राम चरणरति श्रौतिसद ई ॥ 
| नभुपदकमर विलखोकतरहहीं । कबहु कृपाख्ह महिं कद्धुकटदी ॥ 
। रमङूरहिं श्रातन पर प्रीतो । नानो भांति सिखावहिनीती ॥ 
त रहि नगर के खोगा। करहिंसकडसुरदुररुभमोगा । 














॥ ॥ ह # ए । क्क ^, न कारा #. # ३. श ¢ करन #, ५ 9 
® ` ' च क क नना क 
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€ & ८०५ | र{मिधिशं डऽ। 
ग्रह नशतिधिहि मनावत रहीं 1 श्रीरधुवीरचरणरतिचहहीं ॥ ` 
। इड सुत. खुन्दर सीता जाये । खवकुश वेद प्राणनगाये॥  : 
। दौड, विजयोबिनयीग्रति सुंदर । हरिप्रतिबिवम हगणमंदर॥ ` 
> इड सुत सव श्रातन केरे ! भये रूफ गण शठ घनेरे ॥ 
६. दो® ज्ञान गिरा गोतीत अज मायागश -गोपार | ८ 
“ सड सच्चिदानन्द घन करत चरित्र श्रपार॥ ¦ ` 
ह 1 करि मनत वेहहिसासंग द्विनसन्लने 
तद पराण वशिष्ठ -बखानहि। स॒नहिरामयद्य पिसवजानाहि ४ 2 
"१२ दद दाना भाद1 सित पवनघुत उपव ञं ४. 
शह वठ राम गुण गाहा। ता ॥ 1 





| स॒नतब्रिमखगणभ्रतिसखपा घहि। बहरिरः ह धि ॐ बेनय्षन 
। समके हणः होय पुराना । (द रवनपसुनावि॥ 
नरज्ररुनारिरामगंयामा 1 । राम चरत सन्दर बिधिनाना॥ ` 
` भरभरनारिरामगुमानहिं । करहि दिवसनिनातनज वा ॥ ` \/ । 
दी °" तरवधपुसी ब्रासिन्हकर सुखसम्पदा समाज वमान 
' सहसश्पनाहंकहिसकरिनहंदपरामविराज अ 9 
नारदादि सनकादि मुनीश्चा। परशनलागिकोशदछधौ ५ 
दिनप्रतिःसकल्जयोध्याजरावदिं ।देखिनगरविरागव्सिराचार॥ = 
रन नदित सणि कनक बरटारी । नानारग रुचिर मच ढारी॥ ` 
नव्‌ गह्‌ सुतर ५ निकर बनाइ। मनं घेरि अमरावति ॥ ; + 
महि बहुरूप रुचिर गचकचा। जोतिलोकिमुनिवरमननाचा॥ 
धवङधामङपरनभ चृम्बताकरशमनहुंशशिरवि ध्‌; ठिनिष्दत॥ . । 
बहु सणि रचित राशन धराज हं ग्रप्र तम शिदीपवरिशालं ॥ ` -८ 
&> भणिकोपर रनहिं मवनधानहि देहरीविद्र मःरचीगः 
` सून्दरमनहरमं्िरायत अरभिर्रतिफविकनखची॥ ` | 
म्यभीतिनिरचि विरवितकनक्रमयिमरकतरचे, ` | 
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नणि 0 रामश उऽ। ४&७ 
भरत दरार कपारपुरट बनाय बहु वेजनखचे ॥ 
दी° चाह चित्रणाङा अ मित ग्रह॒ रह रचे बनाह । 
९मधाम जो निरखत मुनिमन रेत चराईइ ॥ 
सुमन बाटका सतहि लगाई । विविध भातिकरिथतनबनाई ॥ 
खता रङत वहुभांति सोहा । फलहि सदा वसन्त कि नाई ॥ 
+, गजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत चिवि ध सदाबहसंदर ॥ 
# नाना खग वारुकन निग्राये । वोत मधुर उड़ात सुहाये ॥ 
मार हंस सारस पारावत । भवनन पर शोभा अतिपावत्‌ ॥ 
 जहतहं देखहिं निजपरिद्धाहीं । बहु बेधिकूजहिं रत्य कराहीं ॥ 
शुक शारिकाःपटावरिं नारक । ऊटहुरामरधुपति जनपारक ॥ 
` राजदार सही व्रिधि चारू । वीथीं चौहटं रुचिर बजार्ः ॥ 
द° बाजार रुचिर न बने बरणात बस्तु बिनु गथ पाये । 
` अह भप रमानिवास तहंकीसम्पदा किमि गाये 4 ॥ ` 
` बेठेवजाज सराफ बथिक अनेक मनहु कुबेर ते। 
सब सवसुचरित्रसृन्दर नरधुवाः शिशुजरठते ॥ 
` द° उत्तर दिशि. सरथ वहै निर्मरु ज र । 
` ` बधि. घाट मनोहर स्वल्प प्क नहिं तीर॥ | 
दूर्‌ फराक रुचिर सो घाटा । जहंनरपिवरं बाजिगजठादा ॥ 
यनिघट परम मनोहर नाना । तहां न पृरुषकरहिं अरस्नाना ॥ 
राज घाट सरह विधि सुंदर । मज्जहिं तहां बरय चारिडनर ॥ 
तीर तीर देवन कर मन्दिर । चदि तिरहिक उपवनसंदर ॥ 
कहं कुं सरितातीर निवासी । बसहिं ज्ञानरवषनि 4 सन्यासी ॥ | 
# जहं तहं तख्सी छ्रन्द सहाये । बहुभ्रकार संव भुनिनङगाये ॥ | 
पुर शोभा कटु नरणिन जां । बाहर नगर परम विरा ॥ 
देखत परीञ्रखल अघ भागा । बन उपबन बाोपिक्रा तड्गा ॥ 
दं बापी तडाग अनष कूप मनीहरायत सोहङ । 
सोपानसुदर नर न्म देविस॒रमुनिमोहड ॥ 
४९ | 


॥ 4 












५६८  रामाथणां उ० ॥ 
$ ` बहुरंगं कज अनेक खग कूजहिं मधुप गजा रहीं । 
+ आरामरम्यपिकादि खगरव मनहुं पथिकहंकारहीं ॥ 
दी ° रमानाथ जहं राजा सो प्र बरशि न जाइ । 
अशिमादिक सुखसम्पदा रही जवधचुरं छाद्‌ ॥ 
जहंतर नर रघुपति गुगगावरहिं । वेडि परस्परदहै सिखावरि ॥ 
भजु ्रगतभ्रतिपाखक रामर्हि । शोभाशीटरूप गु धामर्हि ॥, 





# 


जङजविखोचनश्यामख्गातदिं परुकनयन इवसेवक्‌ आति ॥ 


ः धुत शररुचिर चाप तूणीरदिं । सन्त कंजबनरवि रशुधीर हिं ॥ 
कार करार व्याङ्खगराजहिं । नमत रामकाम ममताज हि ॥ 
॥ स्छोभमोड टगसुथाकरातहिं । मनसिजकरिहरिजनसखदातरिं॥ 


+ संशय शोकनिबिडतसभानुदहिं। दनुनगहनवननदहनकृशानुहिं ॥ 
+ जनकसुता समेत रघुबीर दिं । कसनभजहुभंजन भवभारं ॥ 
५ बह बासनामशकदिमराशिरि। सदाएक रलज्रज्रविना्िहिं॥ ` 
० रंजन भजन महिभाररिं । तुरुसिदासके षमुरिखदारहि॥ 
दौर इहि बिधि नगर नारिनर करदं रायगुशागान्‌ । 
र सानु कु सतत रहत सवर कृषा निधान ॥ = 
जबते राम ताप खगेशा।उदित भयेत्रतिघ्रवखदिनेशा ॥ 
रि'्रकाश रह्यो तिहु कोका । बहुतनसुखवहुतनमनशाका ॥ ` 
नलिनिं शोके दि कहे बखानी । घरथंमच्विद्ा नेशासिंरानी॥ 
धःउद्क जहं तहां ठ्काने । कामक्रोध कैरव 
विविधि कम चष कर्सुभाङ । चे चकोौरसखरु 
त्सर मान ४ 5 चोरा । इनक सुखनाहंकवनि 'गओोरा॥ 
मं तदाग ज्ञानं बज्ञाना । येपंकज बिकसे विधिना ॥ ` 
खं सन्तीप बिराग विवेका । जगत सोकं ये कोकञ्नेका ॥^ ` 
4 4 सु उर जवने कररहिनिकाश्च] ` ` 
भ सहित राम इक्‌ ^ ५ केत ६ नाञ्च ॥ 
(र । । संगे परम वपरेनक्रमारा ॥ 
न ` "नन्द न~ - ~न +. व. 


॥ ् 


[ ^ 


सकुचान ॥ 
हेहिनकाऊ ॥ + 
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रामायण %€€ 
| सन्दर ॐ पबन देखन शय । सबतद्ध कृसमितपद्वनयंऊ ॥ 
जानि समय सनकादिक राये । तेजपंज गुण ` शीर सहाये ॥ 
` ब्रह्मानन्द सदा खव लीना । देखत बाखक बहुकादीना ॥ 
परे देह जनु चारिउ वेदा । समदरश्थीमुनि बिगतविभेदा ॥ 
' आसावबसनन्यसननहिं तनह । रघुपतिचरितदहोद् तदहंस॒नदीं॥ 
~> तहां रहे सनकादि भवानी । जहंघट सम्भवमुनिवरज्ञानी ॥ 
^ रामकथा मुनि बहु विधिबरणी । ज्ञानधोगपावकजिमिअरणी # 
दी देखि राममुनि आवत हरषि दश्डवत कीन्ह ।. ` 
` स्वागत पृदधि पीतपट प्रभु बेन कटं दीन्ह ॥ . 
कीन्ह दशडवत तीनिडं भाईं । सहितपवनसत संखञअ्धिकाई ॥ 
मुनिरघुपतदबि्रतरुबिखोकी । भयेमगन मनसकत न रोकी ॥ 
श्यामङ्गात सरोरुह खो चन । स॒न्दरता मन्दर भव मोचन ॥ 
“2: इकटक रहे निमेष न॒ खावदहिं । भरभकरजोरे शीश्च नवावदहिं ॥ 
तिनकौ दशा देखि रधरुबीरा । श्रवतनथनजक परुकशरीरा ॥ 
 कृरगहि ध्रश्ु मुनिवर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥ 
आजु धन्य भं सुनहु मुनीशा । तुम्हरे दरश जाहि अघ खीशा॥ 
ड़ भाग्य पाड्य सत संगा । बिनहिं चयासहोहिभवभगा॥ 
दो सन्त संग अपवगं कर कामी भवकर पंथ । 
कह हिं सन्त कवि कौबिदे श्चुतिपुरागसदथन्थ ॥ 
` सुनिन्रशबचन हपि मुनिचारी । पुरुकगात अस्तुति अनुसारी ॥ 
जथ भगवन्त अनन्त अनामथ । अनघ अनेक एक करुणामय ॥ 
अजनिरुणजयजय गुणसागर । सखनिधान तहत्छोकउजागर ॥ 
भयद्ृन्दिरा रमण जथ भधर । अनुपम यशञ्रनादि शोभाकर ॥ 
। जान निधान अमान मानघ्रद । पावन सुधश पराया बेदबद ॥ प 
सेन्ञ कृतज्ञ अनिता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सवे सवं गत स्व॑ उराख्य । बसहूसदा हमकहंश्रतिपाङय ॥ 
शव्द विपतिभव ~ 1 ख्दबस्‌ स्म काम मदं गंजन ॥ 


(श "^ +“ "लो 








| ४०५० रामय उ०॥ | 
४ दौ परमानन्द कृषा यतन तुम परि प्रण काम। . ` 
1१ भक्ति अनपावनी देहु हमरहिं श्रीराम॥ 
देहु भक्ते रधुपति अन पावनि । धिविधवापभवदापनश्ावनि 
श्ररात काम्‌ सुर धेनु कल्पत । होड प्रसन्नश्रभदीजे यहनर॥ 
भव बोरिधं कुभज रघुनायकं । सेवकसुरुभसकरसखदायक॥ _ + 
मन सम्भव दाहरणं दखदारय । दीनबन्धु समता विस्तारय ॥~+ 
 आश्चं जास ईवौदि निवारक । विनयविवेकबिरतिविस्तारक ` 
भूपमोखि मणि मशडन धरणी । देह भक्ति संसृति सरितरणी॥ ` 
मुनि मन मानस हंस निरंतर! चरयकमख्बन्दितग्रजगश्ंकर ॥ ५ । 
। , रवुकुर केतु सेतु श्रुति रक्षक । कालकमंस्वभाव राभक्षक ॥ ॥ 1 
तारया तरण हरण सवं दषया ।तुकलिदासप्रभुत्िमुवनभूष॥ | 
दौ° वार बार अस्तुति करि घ्म सदत शिरनाह। । 
बह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्टचर पाष्॥ < 
। सनकादिक बिधिलोकस्तिधाये। भातन राम चरश शिरनाये॥ 1 
पत ब्र॑भहिं सकर सकुचाहीं । चितवहिं सबमारुतस्तपाही ¢ ` 
सुना चहं भमु मृलकाबानी । जोसुनिरोयसकरधयहानी ॥  । 
अन्तरथामी परभ सव जाना । पेत कदु कहा हनम ॥ ` । 
जोरि पाणि तब कह हतुम॑ता। सुनिये दीन वन्ध भगवन्ता॥ ` । 
नाथ भरत कह पदन चददीं। भश्रकरतमनसकुचत रहीं ॥ ` | 
| 
। 
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वम जानहुं कपि मोरसुभाङ । भरतदि मोहि नकष करार 
सनित्रमुक्चन भरतगहिचरया । सुनिनाथप्रशतारतिहरणा॥ ` 
 दी> नाथ न मोहिं संदेह क्ट सपनेह घ्योकन छी 

` केवर कृपा तुम्हारि त्रभु चिदानन्द संदोह ॥ , 

करौ कृपानिधि एक विटा । मँ सेवक तुम जनखखदाई॥ 

संतन की महिमा रुरा । वहुबिधि वेदपुरान्ह्‌ गाङ ॥ 

` श्रीमुखपुनि तुम कीन्ह बड़ । तिन्हपरघ्रमुदिमीति्रधिकाई ॥ ,.। 

४ ` अ अ्ुविन्हकरलक्षण । कृपासिध शुर्नान विचक्षण ॥ | 
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रामाय उ°।॥ 9 
सन्त श्रसन्त भेद बिङुगाई । प्रशतपार मोंहिकहियवुज्ञाहं ॥ 
सन्तन क रक्षण सुनु भाता । अगणित श्युतिपराणविर्याता ॥ 
संत असन्तन कौ असकृरणी। जिमि कुठार चन्दन आचरशी ॥ 

कष्टे चरसुमख्यं सनि भाई । निजगुश देइ सुगन्धं वसाई ॥ 
दो ताते सुरशीश्ननचदत्त जग वल्कम्‌ श्रीखंड। 
,; ` ` अनक दाहि पीटतघनहिं परस बदनयहं दरड ॥ 

"^ द्विषं अपर शीखगुणाकर । पर ङख दंखसखसखदेरे पर ॥ 
सम अभूतरपुबिमदेबिरागी । खोभा मषं हषं भयं त्यागी ॥ 
कोमरु चितदीनन परदाथा । सनवच क्रम समभक्त अमाया ॥ 
सवरि ` सानप्रदजाएजमानी 1 भरत प्राणसम सम ते प्रानी ॥ 
विगत काम समनामपराघन । शान्त विरक्त बिदितमुदिता्थन ॥ 
शीतलता सुरख्ता जयंच्री । हिजयद प्रेम धमं जनु धंत्री ॥ 

यह सबरक्षणबसहिंनासुउर । जानेहू तातसंत संततं शर ॥ 


शमदमनियमनीतिनदिंडोरुदि परुष बचन कवद्हनहिंकोखरहिं ॥ 
4. ` दोर निन्दा अस्तुतिडभयं सम मसता मम पद कंज । 


तेसन्जन मम प्रण श्रिय गुण मन्दिर सुखपंन ॥ ` 
सुनह असन्तन कैर सुभाऊ । भृरुहुसंगति करिथनं काऊ॥ 
तिन कर संग सदाह्ख दाई । जमि कपि छदि घारेहरहाई ॥ 
` खनहदय अतितापविश्ेखी । रहि सदा परसम्पति देखी ॥ 
+, जहं कहु निन्दासुनहिं पराई । हरषि सनहुं परी निधि पाईं ॥ 
काम क्रध सद रोभपराथन । निदेय कपटी कुटि मखायन ॥ 
बेर अकार सव काट सौ । जो करित अनित कलाहूसी ॥ 
इठे टेना द्टे दैना। द्ुटे जन कूठ च्बेना॥ 
` ˆ बौररहिंमध॒रबचर्नाजमिमोरा । खाहि महा अहिहृदथ कटोरा ॥ 

दोऽ परट्रीदी परदाररत परधन पर अपवाद । 
सैनर पामर पापमथ देह धरे मनु जाद॥ . . 

खोभे ओढन छो डासन । शिश्नोदर परयम पृरन्रासन ॥ 


` ग नि „ +न. + रण्वा १ _ 
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| ¢ क १५२ ` शमायश ॐ । 


। ॥ ।॥ 


जव काकी देखि बिपती | सुखी होहि मानहं जग नृपती ॥ 
सारय रत परिवाराबिरोधी। रम्पट काम लोभे अतिक्राधी ॥ 
मात पिता शरु बि्रनमानहिं। आपुगये अहवाररि आनहं ॥ 
करहि मोहबश बरोह परावा । सत "गति हारे भक्तिन भावा ॥ 
अवगुण रु मन्दमतिकामी । वेद विदूषक परधन स्वामी ॥ 


वध्र द्रोह पर रोद बिशेषी । दम्भ कपट जिय धरे सवेषी ॥ ` ` 


"ॐ 


#, 


` द° एसे अधम मनुजखरु कृतयुग ेतानाहि । 


न्व सकल पुराय वेदकर । केऽ तातजनानहि को विदन्‌ ॥ 
नर शरीर धरि जो परपीरा कृरहिं तसह हिमहाभव भरा ॥ 


करहि मोहवश्च ¢ नर्‌ अरघनाना । स्वारथ रत परखोक नणाना ॥ 


कार रूप मं तिनकर ताता, शुअरअशुभ कमंफरु दाता ॥ 
अस विचारि जोपरस सयाने। भजरहिमोहि ससुत द्खजाने ॥ 
त्यागा कमश्ुभाश्ुभदायक । भजमोहिं सुरनर मुनिनायक ॥ 
सन्त असन्तन के गुण भाखे । तैन परहिं भ्वालन रखिराखे ॥ 
दी सुनहु तातमाया कृत गुगग्रहदोष अनेक | ग 
गुयथह उभयनरेखिये देखियसो अविषेक ॥ 


आ मुख बचन सुनतसवभाई। हषं प्रम नहिं सदय समाई ॥ 
करहि बिनयअरतिबारहिवारा। हनमान हिय हषे अपारा ॥ 
प॒नि शधुपतिनिजमन्दिर गये । इहि बिधिचरित करतनितनये ॥ 
बर २ नारद गुनि आवहिं । चस्ति पुनीत रामकरगावहिं ॥ 
~ नित नवचरितदेखिमुनिजाहीं । बरम्दरोक सव कथाकहादीं ॥ 
सु नबिरंचिश्रतिशयसंखमानहिं पृनिपुनितातकरहगुणगानहं ॥ 
सनकादिकनारदरहिं सराह । ययपिन्रहनिरत मुनित्राहुहिं ॥ 
सृनिगुणगानसमाधिविक्षारी। १. सुन 


हिषरम अधिकारी ॥ 





0 , च 
र्का नो सुनहि बडाई । श्वास केहि जनु जही श्रई ॥ ` 


› ५ 
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1 ॥  { ` 


। , नर्‌ ततु पाई विषय मन देदी । पुटि सुधाते शठ बिषरेही ॥ 
„ ताहि कबहु भर कहै नको । गजा गहै परसि खो$॥ 


१, 


= कबहुक करि करुगानरदेही । देत ईश वितु हेतु सनेही ॥ 
 नरतन भव बारिधि कह वेर । संमुख मरुत अनुग्रह सेरे ॥ 


। 


` सुखभ सुखद यह मारग भाह्ै । भक्ति सौरि पराथ ६ ति गाई ॥ ॥ 


„ऋ. त 
0 ` 
भेण | 


 ठदी° जोनतरे भव सागरदहिं नरसमाज अस पाइ । 


ह १ 
व° जीवन मुकतत्रम्ह पर चरितसुमरिंतजिष्यान । 
 - जहर कथा नकरहिं रतितिनकेहदयपषान ॥ 
एक बार रधुनाथ बुराये। गुरुदिज पुरबासी सब आये ॥ 
=2 गुरु दजबर मुनिसन्जन । बो बचन भक्त भय भजन ॥ 
नहु सकखपुरजन ममवानी । कौन क्क ममता -उररानी ॥ 
 नाहिग्रनीतिनहिं कदु भभुताई । सुनौ करहु नोतुमहिं सुहाई ॥ 
साड सेवक , भतम मम सोई । मम -गतुशाशन माने जोह ॥ 
जा अनीति कदु भाषों भाई । तोमोहिः बरनेह भय विसरा ॥ 
बडु भाग्य माभुप तन पावा । सुर दुखंम सदं थन्थनं गावा ॥ 
साघन धाम मोक्ष कर दारा । पाइ न जेहि पररोक सवांरा ॥ 
द° सो परन्तु दख पाव शिर धुनि धुनि पद्धिताइ । 
काहि कमहिं इ्वरहिं मिथ्या दोष रगा ॥ 
हं तनुकर फरविषयनभाई । स्वगंहू स्वल्प अन्त दुखदाई ॥ 























अकर चारिरख चौरासी । योनिथमतयहनिय्रविनासी ॥ 
फएरत सदा माया के प्ररे । कारकम स्वभाव गुणघेरे ॥ 





क धार्‌ सद गुरु ढ्‌ नावा। हुखम साज सुरभ करिपाव। ॥ 


सोकृतनिन्दकमन्दमति आतमहनगतिजाइ ॥ 
जी परखीक इहां सुख चहहू । सुनि सम बचन हदयटद्गहःू ॥ 


लान अगम भरव्य॒ह अनेका । साधन कठिनं नमनमहं टेका ॥ 


करत कंष्ट॒बहुं पावत कोड । भक्ति हीन त्रिय मौिन सों ॥ 
भक्ति स्वतन्रसकरुसखखानी। बिन सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 






श । । । क 1 


५०४ ` रामधशं उ०। 


पणय पन बिनुमिखदहिनसंता। सत संगति संसति करगंता॥ 


ध्यव एक जगम नहिं दूजा । मनक्रम वचन वि्नपदं पजा ॥ 

लानुकूख तिहिपर सबदेवा । जो तजि कपट करै द्वन क्वा ॥ 
दौ ° ओरो एक गुत्त मत सबरह कह करजोरि। 
कर्‌ भजन बिना नर भक्ति नपावेमोरि) 





कड्‌ भक्तिपथकवन प्रयासा । योगन मनप तप उपवासा ॥ ,; 
१ सभाव नमनक्टिखाई । यया काभ सन्तोष सदा ॥ 4 





¬९१.कटा का कथा वदद । इदिश्राचरण ` बश्य मं भा॥ 
वेरनबिथ्रह आश नासा । सुख मघ ताहिसदा तब आस्ता ॥ 
अनारम्भ अनिकेत अमानी । अनघ रोष दन्न विज्ञानी ॥ 
भीति सदा सज्नद संसग । ठणकललम षय स्वं अपवग ॥ 
भृक्ति पक्षता नहि चर तार । ठ्टकमं 
° मम गुण राम नसरत गत नगता मदमोह्‌ । 
प्र सुस सोद जाने परमाः सन्दीह ॥ ` 
पुनत सुधा सम बचनरामके । सबच्दि ` गहेपदं 
जननि जनक गुसबन्धं हमारे । कृपानिधान घ्रा 








श॒ते प्यारे॥ 


07 धन धाम्‌ रामहितकारी । सबिधि तम ब्रणतारति हारी ॥ ` 


शरस सिख तुमवितुदेकनकोऊ । मात परता स्वारथ रत मोर ॥ 


स्वारथ मात सकडजगनाहीं। सपनेहु कीउ-परमारथ नाहीं | 
पत्‌ क वर्चा मरत साने । सुनि रघनाय हदय हषौने॥ । 
निज निनगरहभे रायस पाई। बरत भभुकी भिरा. सुहाई ॥ । 


की उमा अवध बासीनर नारि कृतारथ रूप । 
र्य सच्चिदानन्दधनरधुनायक जहभप। 


एक बार विर पनि अच । जहा सम ` व । य पा । , 0 
परतिश्रादर रघुनायक्रकीन्हा। पपलारि दरयोवक सीना" 





मोर दास कहाई नर आसा, कर तो कहकहा निष्वासा ॥ ¦ 


दूर बिहाई ॥ 


कु पाधामफ॥. 








ति का वा 
; 





" रामाणां उ१। ५० 
राम सुनहु मुनि कह करजोर । कृपासिन्धु विनती इकमोरी ॥ 
देख देखि आचरण तुम्हारा । हीत मोह मम दय अपारा ॥ 
| महिमा अमित वेद नर्हिजाना । मेकेदिभांति कह भगवाना ॥ 
` -उपरोहिती कमे अतिः मन्दा । वेद पुराय स्छति करनिन्दा ॥ 
। -जबन रेड तवी बिधि मोही । कहा खभ अभे स॒ततोही | 
| +परमात्मा ब्रह्य नर! रूपा । होड हं रधुकूल भूषा भूपा ॥ 
““ दौ> तमे हदय बिचार किय योग यन्न जप दान। `. 
नेहि नित करिथसोपाईये धमं न इहस्म आन ॥ ` 
 जपतप नियम थोग ब्रतधमां । श्चुतिसम्भव नानाबिधिकमा ॥ 
ज्ञान दथा दम तीरथ मन्जन । जहंरगिधमेकहे श्रुतिसञ्जन ॥ 
आगम निगम परा अनेका 1 पटे सुने कर फर धरमु एका ॥ 
तव पदं पंकज प्रीति निर॑तर । सब साधनकर फख्यह सुंदर ॥ ` 
, टे मख कि महि के धोये । घुतकिपावकोड बारि बिखोये ॥ 
 जमभक्ति जरः बिनु रघ॒राई । अभ्यन्तर मर कबहु न जाई ॥ 
. सोद सरवनज्ञ तज्नसोड पंडित । सोगुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥ | 
दक्ष सकङ रक्षण य॒त सों । जाके पद सरोज रति हो ॥ 
दो नाथ एकबर मभि मोहिं कृपाकर द्हु। ` 
` जन्म जन्म भरसुपद कमर कबहुंघट जनिनेह ॥ 
ग्रसकरिमनि वशिष्ठख्दस्राये । कृपासिन्धुके मन॒ अतिभायं ॥ 
हनमान: भरतादिक रता । संग खि सेवक सुखदाता ॥ 
पनिङृषाल् पुर बाहर गयऊ । गजरथ तुरंग मंगावत भयऊ ॥ 
देखि कृपाकरि सकर सराह । दियेउचितनिन्हजिन्दजो चाहे ॥ 
हरण सकलश्चम श्रभुश्रमपाहं । गये जहां शीतर अमरा§ ॥ 
भरत दीन्द निज बसनडसाई। बैठे शरभ ` सेवि सबभाई ॥ 
मारुतसत मारुत तब करं । पुकुकिगात खोचन जर भ्रइ ॥ 
हनमान सम को बड़भागी । नर्हिं को उरामचरण अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु त्रीति सेवकाईं । वार बार भभू निज मुखगाई ॥ 





च्व ववद 














१०६ रामायणं ० । 
। दी? तेहि अवसर मुनिनारद आधे करत बीन | ` ` 
भावन छागे रामगुण कीरति सदा नवीन॥ ; ` 





। <उथकज भकरद मधषहरि ॥ 

घातुधान वरूथ बर गंजनं । स॒निसनज्जन रंजन अघभंजन ॥ 
न्द चलाहक ! अरशरशणरशा दीनजनगाहक॥ 
सुजबछिपुरुभारमहिखंडित सरद्षया विराध बधपशिडत। 
रावगारि सुख रूपः भपक्तर ) गयदशरथ कुलकरमुदस्धाकर ॥ 
सवशरोणविदितनिगमागम्‌ [गावतसर नक्षन्त समागम 
०४ बाख मद खंडन, सव्रबिधि कशख्कोशखामंटन ॥ 
त्क भदछमश 


प्डमधननामममताहन) वरसिदासश्रमुपाहिप्रणतनन ॥ 











न शोभोसिनधु दयार -गये नह विधिधाम ॥ ˆ: 









रासः्चैरिः अपास्‌ शुतिःशार्दा न ` मर्ण पास॥ 





1 कमः-अगशित त मानी 





पर्माकहे सो कथो सुहाई ।-जो 
$ दकसमगुया कहेडवलानी | 
पुनि शुभकथा उमा हरपानी । बाख गति जिनी 
५ यन्यमे धन्य -प्रोसी। सुनड रामगुणः भवथः यहारे 
1९ तुम्हरी फपकृषायतनः ऋवबःकृतः > त्थं न-मोह्‌। 

` ` जानङ्शम प्रभाव ब्भ चेदानन्दं सन्दोह ॥ 

` क्थ तबानन-शसि वित कथासधा -रधबीर 4: 





| अ 
“ग्ड खगपरतिहि सनाई॥ 
ऊह] सोकहहू भवानीः॥ 
१ डुबानी ॥ 








` -अवगाण्ट निमन प्ानकिथ हि अघातमतिधीर | 
राम चत ने-सनत बरकहा। रस ब्िद्चष जाना तिन्हनादी॥ 


+ 
४ "व । 
क 
0 | 
~ = ` ` च 


शू 
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॥ 
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रामायण ० । ४०७ 
जीवनः लक्तः महानि जज हरिगुणसुनत अवात न ते ॥ 


। । भवसागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कह ददेनप्ता ॥ 


~ स 
वाय - 
म 


¡ऋरि चरित्र मानस 


विषयिनकहपनिह रिगुणमामा । प्रवरासखदग्रहमनबिधरामा # 





ते जह जीब निजातम घाती । जिनहिनरपति कथासराती प 

तम गावाः। सनि मे नाथ परमः सुखपर्वा ॥ 

म लोकही यद कथा सु हा 1 काक्रमशुशिडि गसड्‌ श्रतिभाईं # 
दोढ विरत न्नान विज्ञानः दढ रामचरण ऋति नेहः। 
्ाथसतन स्घपत्ति भगत मोहिपरम संदेह ॥ 

नर सरश महं सुनह्‌ पुरारी । कोड इकहीड घ त्रतघारी 

चमं शीर कौटिन मह कोड । जिषय विमुख विराग रतरोई ॥ 

कौटि विरक्त मध्य श्रुतिकहईं । सम्यकंल्लान सुकृत कोख ॥ ` 








ज्ञानवन्त: कोटिन महं कोड । जीवन मुक्तं सुकृत कोड . टो ॥ 
 तिनसहस्तनमदंसबसखखानी 1 ुखंम ` बह्म निरत विज्ञानी ॥ 


` ~. घर्म शी विरक्त अरु ज्ञानी 1 जीवन मुक्त त्रह्म पर प्रानो ॥ 


सवते सो दस्म सुर सया । राम भक्ति रतगत जमा ^ 
सहरि भक्ति काक किमि पाद्रं । बि्वनाथ मोहं कदु बुद्ाद्रं # 


 ,-दो० राम पेसधण ज्ञानरत गुणागार मतिधीर । 


नाय करहु केहिकारण पायड काक शरीर ॥ 

हरम्‌ चरित पवित्र सुदावा । कहु कृपाड्क, ककियियावा ॥ 

तम केहि भांति सनामदनारी । कहु मा!€ यह कौतुक भारी 
2 | महाज्ञानीं ` णसस्ती । हरिसेवकम्र्तिनकटः निवासी ॥ 
सो केहि हतु काकि सन लाई । सनीकथा सुनिर्निकर विहा ॥ 
हकं ति विधिभासस्बादा 1 दौउ्हरिभक्त काकडउरगादा ॥ 
गौरिमिरा सुनि सरखसराई । बोरे शिव सादर्‌ इल पादे ॥ 
त्रि मति तोरी। रधु पतिचरय प्रीति नर्हिथोरी ॥ 


धन्यसती पी 
सनहु परमपुन6 इतिहासा । जौसुनिरोड सकर धमन" ॥ 




















५३८  रामायशडउ०। 


न न्क + कभ 
"नि, ~~ "तथः १... 
॥ ॥ | । 1 । र # च ? ४" हि | 9, (५ ४ 
। कि | च कक ४ 
^ | न ॥ ५ क 
ध [च न +१ ४ 


| ०. 
 उपजरिरामचरश मिश्वासा । भवान धितरनरबिनदिभयासा। 
दौर एेसिय घ्रष्न बिहंगपति कान्हकाक सन जाइ । ` ` 


_. ` सीसब सादर कहतहे सुनहु उमा चितलाङ॥ = । | 


9, 


मे जिमिकथासुनी भयमोचनि । सोभ संगसुुसुमुखसुलोचनि ॥ 


भथम वक्षह तव अवतारा । सतीनाम तव रहा तुम्हारा ॥ 


नै 


स"ठर गरि बन सरिततडागा । ङ तक दे 
गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दरी । नीर शेलइक ` सन्दर भरी ॥ 
हमकम मय धसर सहाये । चारि चाह मोर नष भायेः॥ 
१ हर इकडक विटपा) वर 


4 क - 
# ये 


। बट पराप्रर्‌ पाकर रसाढा॥ 





नत करर हंस: गश गंजतः नाना. ‡ ध 00 2 


तेहिगिर रुचिर ्रसेखग सां । तास॒नाश कल्पत न 
६ कृत गुण दोष अनेका। मोहमनोज आदि अ[बवेका ॥ 


५८ तर कह हरि कथा संगा । आवहिं # सनन अः ९५ 
शाम चरत बिचि व्िधिनाना। पेमसहिर करु साद्रगाना ॥ 
सन हसकलभतिविमलमराला । भसदिनिरंतर जोनेदिकाच्ा॥ 
दा तवका मरारुतनु धरि हीन (नास ना 

"र नि रपति चरत नि गायज्छैलास ॥ = 


होड ॥ 


जगमाहीं। तहिगिरिनिकटगर्वहुन हिजाहीं॥ 


सननं अनेक विहंगा ॥ 


जब मे नाह सोः कौतुक  देखा। उर उपजा आनन्द बिशेखा ॥ 


~ ध 








र `  रमयणाउ०। ५०6 
31 'गरिजाकहेउंसोसबडइतिहासा में जेहिसमयगथडंखगपासा ॥ 
+` अब्‌ सो कथा सुनहु जेहिदेत्‌. 1 गय काकपहं खगकुर केत ॥ 
५ जन रधुनाथ कान्ह रगाक्रीड़ा । समुञ्जतचरितहोतमोरह बीड़ा ॥ 
 ईनरनीत कर आपु धावा । तब नारदमुनि गहड़ पठाव ॥ 
६. बधन कारि गयड उरगादा 1 उपजा हदय श्रचंह ` बिषादा ॥ 
“7 भर बधन संमुन्ञत बहुभांती ] करत विचार उरग.आराती ॥ 
` व्यापक ब्रह्म बिरज वागीशा । माया मोह पारः परमीशचा ॥ 
सो अवतार सुनें जगमादी । देखा सो प्रभाव कद नाहीं ॥ 
, दी° भव बंधनसे इ्टीं नरजपि जाकरनाम। ~ ` `> 
` । ` खव निशाचर बाधे नागक्षांससोहराम ॥# = : ` 
नाना भाति मनहिं समुञ्चावा। भ्रकटन ज्ञान हदथं धम दावा 
खेद विन्न मन तकं वड़ा । भयउ. मोह बश्च तुम्हरी ना ॥ 
व्याकुर गयञ देव षिपाहीं । कर्रेसिजोरं शयनिजमनमाहीं ॥ 
सूति नारददिलागि्रतिदाया । सनु खग भ्रवर्रामकी माथा ॥ 
¬ जी ज्ञानिन्हकरराचत अपहरं । बराह बिमोह बश्च करड॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही । सो व्यापेउ बि्हंगपति तोहीं ॥ 
महामोह उपजा मन तोरे। मिहि न वेगि कहे खगमोरे ॥ 
(0 4 ५1 
दीनः अर्क चरुदेव ऋषि करत रामगुण गान । 
` हरिमाया बर बरणत एनि पुनि परमसुजान ॥ | 
तव खगपति विरचिप्गयरः । ज सनद ,सनागठय॥ = | 
त° अरंविरामहिं शिरनावा । समुन्न ताप १ 
८ करहि बिचार बधाता । मायाबश्च कबि कोबद नाता ॥ 
, मन्म ५५ अरमितप्रभावा } बिपङ बार जो मोहिं नचावा ॥ # ` ९ 
हरिमाया क ममरपजाया । नहिं आश्वं मोह खगराया ॥ 
अग जगम क रासद । जनु महेशं राम प्रभृता ॥ 
पहं जाह । तात अनत पृद्ु जनि काहू ॥ 





= 








व 
1 


पनि बोरे विधि 
ठन्‌ तेय शंकरं ° 









४१६ रामराय डर | न शः 
वहाः हीच तव संशय हानी । चराविहंगपति सुनिबिथिबान \॥ | 
। कोर :परमातुर वि्मपति तवओ्रायज्मम पास 1: `; ~ ` 
1 5 ऽ जातरहेडं कुवरेरणृह ` उमा रहड। रैर "खास ॥ ` ` 

तेद ममणद्‌ सादरं शिरनाया ! पूनि पन संदेह सुनावा ॥ 
|, सुनि ताकरि पुनीतश्ःबानी । प्रेम सहित मं कटेडं भवानी ॥ ` 
;॥ च मिरेउ गरुड़ मारगमहमोहीं । कवने भांति समरश्मावे । तोही #-“ | 
1 | नब्‌कष्ुकालकरियसतसंगा 1 तब चह हीह मोह श्रम म॑गा॥ 








जहिमहं आदिमध्य्रवसानां । नभ्‌ प्रतिपाद्य राम-भग वाना ॥ 
नित हरि कथाहोह जटं भाई 1 पठं तोह सुनहु तहं जाई ॥ 
नाहि सुनत सकर सन्देहा । हीडहि रामचरण हदु नेहा १ 

 । दीः वितु सतसंगनहरिकथा ते हिबिनुमोहनभाग्‌ । : 5 
ˆ " मोह गये बिनु शमपद रो न दढ. अनुराग ॥ 275 
मिरहिनरधुपतिविनुगरनुरागा। कये योग जपरज्ञान विसमा ॥ 


शा । तह्रह काकमुशुखड सशीला॥ ~ 








उत्तर {दशि सन्दरगरिनीरः 
रामभक्ति परथ परम ब्रवीनाः ज्ञानी गा शह बहु कारीना ॥ 
राम कथा सोद कहे निरन्तर। सादरसुनरि विविध विहंसबर॥ ` 
जाद सुनहु तहं हरिगुगा भरी! होडहि मौह जनित दुखद्री 1 
मं जवं सतेदि कदा वई 1 चरे हं मम पद शरनं ॥ 
ताते उमा नमे समुन्लावा। रघुपति कृपा मम॑ सव पावा॥ 
होहि कन्ट्कबहुंगभिमाना । सोः खोवे चह कृपानिधानाः॥ 
कद्ुतेहिते पुनि बे नहिं सखा । खग जाने गही की भाखां ॥ 
भभ बाया बरख्वत भवानी । जाहिनम ह्‌ कवन असन्तानी॥ ‹ 
दौी« ज्ञानी भक्ति शिरोमणि त्रिभुवनप्रतिः. करजान ॥:: : `: 
11; ताहि मोह साधी ववद पामर कराहिगुमान ए: सिह | 
| ` ..शिवविरचि कटं मोहई कोर बत्रि = 
व ह ` श्रसजयलानि मजरहिमुनि मायापतिभगवान ॥ ¦ ~. ` 


1 









+ - 


| प्रभ अवतार कथा एं निग 


= १ 
\ = र 


? अरि 


 बाछमी कि श्रु 





# रासाय उह । ५११९ 
` यङग्रुड जहं बस भृश्ुशडी । मतिअ्कुरठ हरिमक्त अखण्ड ॥ 
देख शर प्रसन्न मन मघ । माया मोह शोक खम गघऊपा 
करि तडाग मज्जनः जरपाना । ब्टतर-गयडः हेदघः हीना ॥ 
इन्द छन्द विहंग तहं आयेः। सने राम -केः चरितः खराये॥ 





कथा अरम्भ करं सो चाहा । ताही समयःगयड खमन हाः॥ 





; आवत देखि सकङखगराजा। हरषेड वायसः सकर समाजा ॥ 


्रतित्रादरसखगपतिकरकीन्हा। स्वागतपद्धि सश्रासनःदीन्ल॥ 
करि पजा समेतः अनुरागा। मधुर बचन: बौरेःतब कागा॥ 
दो नाथ कृतारथ। भयडंमै ' तव दषेन खगराजः। 
अयसु होड सोके अब प्रभुआयहु केदिकाज॥ : 1 । 
सताकृतारथ रूप तुम कट्‌ - खद्‌ वचनं खगेश । 
जाकर अस्तुति सादर निजमुख कीन्ह ` महेश ॥ 
सुनहुतात जेहिकार्णआधडं । सो सबं भयऊ दशं तव पाथडं॥ 
देखि परम पावन तवश्राध्रम । गयड मोह संचय नाना धमः॥ 








अव श्रीरामकथाअ्रति पावनि । सदा सुख दख्पंननशावनिः॥ 


सादर तात सुनाक्ह मोही । वार वार बिनवों भ्रभु तोहीं॥ 
सनत गरूइका गिरा बिनीता। सरख सत्रेम सखद संपनीता ॥ 
भयड तात नन परम उक्काहा । कंहै खाम्‌ रघुपति गुशगाहा ॥ 
प्रथमहिं अतिजनुरागभवांनी | रामचंरितसब कहे सिबखानी ॥ 
नि नारद कर मोह अपारा । कदेत्तिवहु रि रावण अवतारा 1 
गाई। दनिशिशुचरितकहेसिमनरुई ॥ 
दा> -वीख्चरितंकहिबिबिध्िधि मनम परमञ्काह। ` 
ऋषिश्रागनन के = | पनि श्रीरधुबीरं विवाह ॥ 
ज्भिकेकं श्रसंगौ । ४८८५ मरं राजं र॑संमंगा। 
विषाद । कहै स रम रक्ष्मशेसम्बादर ॥ 
एर्‌ ब्त 1) 07 उतरिनिकवीस बधाभा॥ 
विपिन भवन्‌ व्िडनक्लाना। चितनरकृटं जिमिवसं भगवाना ॥ 



























ध अति रशा ॥ 
न सखरासी ॥ 
(हका अवध फरराये॥ 


"> 


= - 
=| 
ह: 
क 


मस्‌ 
= । बिधि नन जाना ॥ । | 
त च १" प्छ तेडकटी ॥ | 
1 कष्ट बरा । | 
रवभवरिगाल वी. 9 
धि म्‌ | 
कत शल प्तष्ठ ४१ ८ | | 


र हविधिकपिपतिकौ पटाये म रोष कप राण ; 
भवे कीन नहिम ( श सकहिथिवाे 
| कथा सारकृमा नहर ¢; ज 
का कपि < 4५ पथोधि 
3 (4 न । पिस षज पोषि 
कपि ५.९५ ह भ्रवोधो । प हि व निनि मिदीन्हा॥ 
सेन “ समे ^ च देही कं क रि अ ॥ , 
उतरे सनदिं॥ 
भलाविभीष्यानेरिषिपि ग्रह । ९ बारिनिषि त 
दोऽ [नि साग ध तीर्श॥ 
४ कथा सनद ॥ < 4. 
भे पतर सागर पार । £ 0, ॥, | 








1 रामाय उ० १२ 
गो बसीटी वीरवर नेदिबिधि बालिकमार ॥ 
निशिचर कीश रुढा बरणेसिविबिधघ्रकार । 
कम्भक्रण घननाद कर बरुपोरूष संहार ॥ 

निशिचरनिकरमरणविधिनाना। रघपति रावशसमरबखाना॥ 
रावया बध मन्दोदरि श्लोका । राज्यं बिभीषश देव अ्रशोका ॥ 


- सीता रघपति मिरुनबहीरो । सुरन कीन््रस्तुति करजोरी ॥ 


+ 


छ 


पनि पुष्पक चद्सीयसरसेता । अवध चङ प्रभु कृषा निकेता ॥ 


जेहि विधिरासनभरनिथराये। वायस विशदं चरित सबगाधे ॥ 


कहेसि बहोरिराम अभिषेका । पुर बरशन ष नीति अनका ॥ 
कथा समस्त भुशंड बखानी । जोम तुमसन कह! भवानी ॥ 
सनि श्चुभरामकथाखगनाहा। विगत माह सन परम रद्छाहा॥ 
सो  गयडमोरसन्देद सखुनेडंसकलरधु पतिचरित । 
भयड रामपषदनेहं तव प्रसादबाथसतिकक्‌ ॥ 
मोहिभयसयतिमोहश्रभुबधन रणमद॑निरखि। 
, .  चितानन्द सन्वह रास विकर कारणकवन ॥ 
खि चरिव्रतिनरअनुहारी । भया द्ठंयनम संशय भारी ॥ 
तने भम अबमेहितकरिमाना । कीन्ह चतुरह ॐ _ निघाना॥ 
जो अतिन्रातपव्वकुर होड । तह छा ५८ श सों ॥ 
=> नरि दीतमोहञति मोदी । मिखतेर तात कवनबिधितीहीं ॥ 
सनते किमिहरिकथासुहाः । अतिबिचित्र सवविधितुमगादं ॥ 
तिगमागम पुराणा मता । करि सिढमरुनि नहिंसन्देहा ॥ 
सन्त विशुदमिख ॐ | । चितवदहिं रमकृषा करिजेह ॥ 
र सकृ कपा तव दरश्चन भष । ० प्रसाद सम सशव गचर ॥ 
<न सुनिबि्ंगपतिव खी सदित विनय अनुराग । - 
त लोचनसजल मने तकम ॥ 
जतां श्षमतिसुशीर्रति कथारसिकहरिदास । 
` मरकर शह गीष्यमत सन्जनकरदिधकास ॥ 
ने 


ब्ब की 





५१४ शमाय उ०। 
| - बोरेउ काकभृशड बहोर । नमग नाथ पर प्रोतिनथोरी 
सब विधि नाथ पञ्यतममेरे। पा पात्र ` रघुनायक करे ॥ 
1 तुमह न संशयसेहनं साथा । मौ ~ चाच कान्ह तुम दाथा॥ 
1 प मोह मिस॒खगपतितो्ी | रघुपति दीन्ह वडाइ मोहीं॥ ` 
द्म नज मोहकहाखगसाई-। सोत दु आश्चयं गुसाई ॥ 
नारद शिव बिरंचिसनकादी, मुनि नाष ओरातम ब ५] 
मौह नअंधकं न्ड कहिफही । को ग काम नचावन 
 देष्णा केहिनकीन्ह रहा । ऊरिके हदय क्रोध नरि 
° ज्ञाना तापस शर कवि कीबिदे गुा्ागं र 
` केहिकैरोम बिडं) % ह नहि संसार॥ 
^" . श्रीमद्‌ वक्रनक्घी केहि नभूतावधिरनकाहि। ` ` 
ग नयनी के नयनथरको सखागनजाह्ि॥ ` 
या कृत सनिपातनरि केही । कोन "न मते उयापेड जही ॥ 
योबनज्वरफे हिन हिविटकाव) । ममता कडि 
मत्सर काह करक नलावा। कहिन शोक सं 
चिंता सौपिति काहिनखाथा । कोजने जाहिन 
कीट मनोरथ तार शरशरा । जेरिन छाग दुन कोर 
` शुत विति नारिईषया तीनौ । दक मति नहु 
6 सवनाया कृत परिवार । प्रवर ्रमितेको र 
शिवं चतुरानन लि इर! ' ।.अपर्‌ नोव फेहि ठेस माहीं ॥ 
द° व्यापि रल्लो प वरमह मावाकटके प्रचर, 
सेनापति कामादि ° कपट पोंड ॥ 
सोदासी रघवीरकी सप्तल ग्या सौपि। 
< न रासकपा धिन्‌ नाथ क्ता धरय रोपि [4 
सी म।था सं नगरदिनचावा । जास च्‌।२त रचि काह नपावा॥ 
चौ प्रभ भस इगराजा। चनी इव्‌ सहतं समाजा ॥ 


ऽयपिद् भक्ष अदद अनन्ता श्रि अमो एकृभगवन्त। ॥ 





नि का गिः 


= ~न न्न 


दाहा ॥ 








4 ` रामायण §*। ५१५ 
चामा ॥ 


जाक सच्चिदानच्दं ` घनषयामा । रन विज्ञान रूषगुणधामा। 
चु अदम्भ भिरा गोतौता। समदा अनवद्य अजीता ॥ 


(निर्गुण निराकार. नि टा । नत्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
कृति पार 1 सव उरवासी । ब्रह्मनिरीह विरजविनाशी ॥ 
इह मोहकर करणु नाहीं 1 र बसम्मुख तमकवहुनजाही ॥ 

|. नान भक्त हेतु भगवान परभु साम धरड तमु %ष। 
0.9 ।कथे चरत प्रावनपरम श्राकृतनर अनुरूपः ॥ 
यथा अनकन देष धरि चत्यकरे नट को$ । 
| जाङजोदभावदिसावई आ न होड नसो ॥ नि 
अस रघुकुरु खीला उरगारो। दनुज विमोहनजनसुखकारी ॥ 
` जे मति मङन ।वेषथवशकामी । नभुपरमाोहधरहिडमिस्वामी ॥ 
नयन दीष जा कहं जव होई । पत वरशशसि कटकहसोई ॥ 
, नब नेहिदिग्भम होक खभेशा | सौकह पश्चमउगेदनेशचा ॥ 
^ नीकारूढ चरुत नग देखा। ग्रचर माह्वशश्राएहिरेखा ॥ 
-.बाख्क मुमर्हिनभूमरिगहादी ! कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥ 
हरि विषयिक अस मोह #4 दगा । सपनेहूनहि अन्नान रसंगा ॥ 
मायावश मातमंद अभागी । हदथनमनिका बहु बधिखागी ॥ 
पै शठ हठ वश्च संशयं करल । निज अज्ञान रामपर धरदीं ॥ 
द° काम क्रोध मदं खोभ रत गहासक्त द्खषूप । 
ते किमि जानहिं रघुपति मढपरे तमकृप॥ ` 
निगुंणरूप सुखभ अति सगय न नाने कोड । ` 
सगरमश्गमनानाचरित सुनिमुनिमनभमहोड॥ 
सुतु खगपति रघुपति्रभताहं । कहा ययाः मतिकथा सुदा ॥ 
"ज्यहिबिधि मोदमयरश्रभुमोदी। सो सच रत सुनवेंतीहीं ॥ 
राम कृपा भाजनं तमताता। हरर{यप्रीतिभोहिं सुखदाता ॥ 
तात नहि ककु तुमि हरां । परम रहस्य मनोहर गों ॥ 
सुनहु रामकर सहज सुभाऊ । जन अभिमानन राख काठ ॥ 

















४५१६ ` रामाय ३० । 





संसृति मलं शख रद नाना । सकर शोकदायक अभिमाना ॥ `` 


ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर्‌ ममता अति भरी ॥ 


जमिशिशुतनत्रणहोहगुसाई। मात चिराव कठिनकी नाई" ॥ 


री° यदपि प्रथम दृखं पावे रोई बार अधीर 
स्थाधनागशहितलननी गनेनसौ शिशुपीर ॥ 
तिमिर्‌ सुपतिनिजदासंकर हरहिंमानहितखानिं 








राम कृपा आपनिं इ । कहे खरोश ` सन ह॒ मन राई ॥ 


भब जब र'मसनुजतनधरही । भक्त हेत खं गडा तीं ॥ 
तव तब अवध पुरी सेजाङ । शि बहु करहीं । 


४ शु्छीरा विलोक 
न्म महोत्सव देखो जाई । षे ह स्त) 
९८ ठव मम बारुक रामा | शोभा बचष कोरि शतं कामा ॥ 
निजनत्रमुवदननिहारिनिषासे, चन सुफल कु उर गारी ॥ 
खधुब्राचसबधधरि हरिसंगा । दें वार = 








चरित ब 4 
दही ० ररिका जहजहषिशहिं तह्‌तह संगर 9, 


जटठने परे अनिरसहः सोउटायपन्ि 
शकवार्‌ अतिशघभ्रछ चारतकोौनहर धषीर \ 
 . ` सुभिरतपषभलीरखासौी$ एरुकित भयो शरीर ॥ 
क& भशड सनटुसगनाथक । राम चरित छेवके सुखदाथके ॥ 
चप मन्दिरमुन्दर सव भाती । खचितं नक मणे नानाजाती। । 
रान जायरुचिरश्रंगनाई । जह खरि नित चारी भाई ॥ 
बाख बिनोद करत रघुराई, विचरत अरनरजननि खदाई ॥ 
कत छदुरुकल्वरश्यामा । अंग ओग भत्व वह कामा ॥ 
भव शजीवश्ररुणख्द चरणा । पपं 
ररिति्गकूलिशादिकचारी } नर - धुर रव कारी ॥ 
चाह पुरट मणि रचितबनाष्ं । करि किंकरिशिकङ मुखरसुहाई॥ 
द° रेखन्रय सुन्दरउदर नाभि सुचिर शम्भीर 


(विकर ४ 


¢, 


र 


तुख्शिदासरसे प्रभं कसनभजहुभमत्यागि | "9 ८ 


दा उभाड॥ 


ख शशि य॒तिहश्णा ॥८ 





॥ | ॥ 
> ( ॥ 


| 
| 
| 


६ 





< षि ष 01 0 "तकाषक = ०क० ^ । चषका ` कि ~ + ~~ 
५४ ५ ॥ । 5.9 ५ ~ 


| रामायथ उ 9 ४९७ 
 । उरं आयत श्राजतनिबिध बाख बिभषगचीर ॥ ` 
`. अकहंशपाणिनखं करजमनोहर । बाहू बिशार विभूषण सोहर ॥ 
, कन्ध बारु केहरि दरथीवां । चारु चिबुकभराननदवबिसीबां ॥ 

करब बचन अधर्‌ अरुणा । इड इइ दशन बिशदबरबारे ॥ 
छाङतं कपो सनीहरनासा । सकल्स॒खदश्चशिकरसमहासा॥ 
नीर कंज रोचन भय मोचन । भाजतमारु तिरक गोरोचन ॥ ` 
अरनतिकटंभ करिसमश्रवणयघुदाये । कु चत कच मेचक छषिद्धाये ॥ 
7तद्लीन वीयि तनसोही । किखकनिचितवनिभावतिमोहीं ॥ 
हपराशि प अजिर विहारी । नावि निज्रतिविबनिहारी ॥ 
् हिविविधतिधिकरीड़ा । परयतं चरित होतमनन्रीडा ॥ 
किङक्त गहिधरनजवधावहिं । चौ भाजितब पृपदेखावहि ॥ 
ऋत निकव्टंयहि प्रभ भाजत हदन कराह । 
भत हन पद द्रि फ़िरि चितंपरारहिं ॥ 
„4 7 आका शिशु इव रीखा रेखि भयउ सोहि सोह । 
| रि्र करत भरम्‌ ` चितानन्द सन्दोह ॥ 

| न आनत  खगराया । रघ पति ग्रेरित व्यापी माथा ॥ 
तना ट वरदमोरि काही । आन जीव इव संसृति नाहीं ॥ \ 
सी कारण आना । सुनहूसोसावधान हरियाना ॥ | 
नीथ 8 गड एक .. सीतावर । साया वश्य जीव सचराचर ॥ { 

तान अ न एक रख । इश्वर जबहिं भेद करहुकस ॥ 
ञी स्क व अभिमानी । दंश वश्य माया गुण सानी ॥ { 
+ माया अ -द्क भगवन्ता । जीव अनेक एक धरीकन्ता ॥ | 
। [ति माया । बिहरन कोटि उपाया ॥ 











{डस प्राप ग 


र ~> अपी कृत 
दुविधा मद > भजन बिनु जो चहपदनिवीया 


दीर _ क्रन्त अपिसोमिनर पश्युवितु एकविषाय ॥ 
(+ 14 [इश दगरि तारामय समुदाय) 


प 
का (0 = दवखाद्रये रनिविनुरातिनजाय ॥ 
धी 








हे अनेक ॥ १ 
खोकलोक श्रत धिन्न्रिधाता । मि भविष्युधि वमतुदिशित्राता॥ = ॥ 
नर गन्धव भृत बेताखा। केन्नरनिशिचरप 


ताते नाश नहह तलकर । भेद भक्ति बारै विहं 
भूममयचकित राममोरिदिखा। बर्हसे सोसनिचरित ब्शेखा ॥ 
तेहि कोतुक कर म्म न ह । जाना अनुन न मात पिता 

ये मोर्दिघरणा, "वमरूगातग्ररुणख्दचरणा ॥ 
चर्ड उरगारी । रा ₹ सजापसारी ॥* 





ऽइाउ अकाशा | तिमितिसिभ द्खानिजपासा॥ 
शेके स गयं त पा {त्‌ 
युग अंगुरुकरवं ट्‌ राम भुजहिमोहिं त 
संप्तावरण भेदं ह खगं रहिगति मोरि। 
गयातहां नपुभुजनिरखि व्य र्ख्मथो बहोरि ॥ ` | 
रेड नयन असित १ भयऊ । पूनि चिः तकाशलपुरगयडः। 
मोहिं बिोकि राम ससक ह 


 । अहसत रतगयों सुखमा 
उद्र माञ्च सन अज राघा। द 


~ + अह्माड निकाया ॥ 
अरति विचित्र तह गक अनेका | र्चना अमित एकं ते एका ॥ ~ 
कोटिन चतुरानन गोरीशा। अगशतडड्ग॒ रबरजनीशा॥ 
अगणित खोकपाल वनका । गरि भमि 
सागर सरिता विपिन अपारा । नानार्भाौ ॥ 
सुरमुनिसिद्ध नाग नर शिन । चार भ्रकरार्‌ जीव तचराचर॥ 
दी> जो नहिं देखा नहिसुना जो म मह न समा, “91 
_ 1 अहत तहं देखेर.बरथि न विधिजाई ॥ 1 
ॐ एक व्रह्माणड महं रेड वेषं ` 
याहेवधि नै रेखत एिरेऽ भग कृ 





ख गा।व तहं्आनरिं क ~ ॥ ` > 









॥  रामाथया ० । ` ४९६ 
# मदिसरिसागरसरगिरि नाना। खव घध्च तह आनहि्राना ॥ 
॥ अकाश भति प्रति निनकूपा । देखेडं जिनिस अनेक अनूपा ॥ 
च वधपुरो.अतिपुवन निहारी । सरयु भिन्न भिन्न नरनोरी ॥ 
| रशरथ काशल्यादिक माता । विविधरूप भरतादिकथाता ॥ 
५ भति ब्रह्मांड राम अवतारा । रेखे सार बिनोद अपारा ॥ 
9. २० मिन्नमिन्न सवदेखेडः अतितरिचित्रहर्यान। 
| ` अगणित देखत फिर" मे रासनदेखा आन॥ 
सड शिशुपन सोदशोधा सोइकृपाररधुबीर। ` ¦. 
® "वन सुवनदेखत फेरेउ प्रेरित मोहसमीर ॥ ˆ 
॥ भमत मोहिं बरह्माशड अनेका । बीते घनहुं कस्प शत एका ॥ 
(॥ १ निजग्राश्रमश्रायड। तह॑प॒नर हिकद्कारुगवांयडं॥ 
५ नजत्रमुजन्मश्रवधसुनिपायडं । निभैरप्ेम हषं उठि धायं ॥ 
#/ 3खेखं जन्म महो्तव जां । जेटिविथित्रथम कहा मे गाई ॥ 
| राम उदर्‌ देखेडं जगनाना । देखत बन न, जात बखाना ॥ 
। तह्पुनि ठेखेडं राम सुजाना। मायापति कृपारु भगवाना ॥ 
| करां विचार बहोरि , बहोरौ । मोदकरितन्वापितमतिभोरी ॥ 
। उभथ धरी महं मे सव देखा । भयङ रमित मनमोहविधेखा ॥ 
दो दैखि कृपा विकलमोहिं बिहंसे ठव रघ॒बीर। 

` विहंसतही मुख वाहर आयडं सुन मतिधीर ॥ ^ 

सोइ ररक मोहिं सनरगेकरन यनि राम। ` 

कोटि भाति समुज्ञा्ों मननरुहै विश्राम ॥ 
देखि चरित थहसो यभ॒तादं । समुञ्चत देह दशा विसराई ॥ 
धरणि परंड मुखग्रावन बाता । बाहिजाहि आरत जनन्राता ॥ 
परमाकुक भभुमोहि विोकी । निज माधा प्रभृता वबरोंकी ॥ 
करसरोज प्रथ मम शिर्धरेऊ । दीनदथार सह दखहरेऊ ॥ 
कीन्दराममो हिं विगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा सन्दोहः ॥ 
पभा प्रथम बिचार विचारी । नमहं `होहहषे अतिभार ॥ 








चित 











। <पजा मम उरहषं विप्नखी ॥ 
नटा बडुबिधिबिनयवहोरी॥ 
† रि निज दाक्ष । 





भन्‌ भाव्रत बर मिं स्व मा । तुम उदार द अन्त ॥ 
दो० अविररु भक्ति ति द तन श्रुतिपसया जोगाब। 
नेहे खोज धोशीश्च 1 ५ अतापकोड पाव ॥ 
हइ निज भक्ति मौहिं भभ ३ दधा फे 
९वभस्यु कहि रधुकुर नायक । सोलेषचन प म सख 
सन बाधक्ष ते परम सध  क्रहिनि मागसि3 


सब सख खानि क्ति तमागी। निकी तो नवड्भाग्‌॥ ४ 
नी मुनि कोटि यतरनहि इटा । केनप योग अन न दहहीं ॥ 
शञ्मेख तोहि देखि ध गेउभक्ति 7 श्रतिभाई ॥ 


सन विहंग प्रसाद श्रव मोरे ण बरसिहे उरतोरे॥ 
जान विज्ञान पि आ । जोप्तब्रच रि रदस्यविभाभा॥ 
जनित्रत सबही क 51 । मम प्रसाद हितापधरनखेदा ॥ , # 


दी माया सम्धव तकररन्नम अत नहि न्याप्हितो 


क = ~~~ 
व्ण -- 








ए रामाया उ० । ` ४२९१ 
न सित्रह्म अनादिअ्रज अगुण ग याकरमोहि॥ 
मों भक्त भिय संतत अस बिचारि सनकाग । ` 
^ 4 कयनचेन मन ममच्रया करहु्चर्ग्रनुराग ॥ 
॥ अब सुन परमविमखममवानी। सत्यस्ुगम निगमादिबखानी ॥ 
निज सिदत सुनावे तोदं । सुनुमनधरिसबतनिमजमोदीं ॥ ` 
| सव माया सभव संसारा । जीव चराचरबिबिध प्रकारा ॥ 
सबमम्‌ नरियसबमम उपजाये। सबते अधिकसतुजमोहिभाये ॥ 
 तेदिमहंदिनद्विजमहे्रुतिधारी। तिन्हमदंनिगमधमं अनुसारी ॥ 
( तिन्हमहप्रियबिरक्तमुनिन्नानो। ज्ञा नहु ते अतिध्रि विन्नानी ॥ 
6 तदितेपनिमोहिभ्रियनिजदासा। जदि गतिमोरिनदू सरित्सा ॥ 
पुनि पनिसत्य कहातोर्हिपाही ।मोहिंसेवकसमभरियकोउनाहीं ॥ 
| भक्ते हीन बिरंचि किनहोहं । सब जीवन महं अ्रियसोई ॥ 
/ भक्तेवन्त अति नीचो ध्राी । मोहिं परम प्रियसुनुममबाणी ॥ 
| वी सुतसुशोर सेवकसुमति कहुभरियकाहिन ङाग । 
| 1 § श्रतिपराश कटनीतिओ्स सावधान स॒नकाग ॥ 
एक पिता केबिषुरु कुमारा । होडश्रथक गया शीरग्रचारा ॥ 
। कोड ८डत कोड तापसङ्ञाता ! कोड धनवन्तं शर कोउदाता ॥ 





| । । 


। कोड स्बेज्ञ॒ धरमरत कोई । सबपर पितरि प्रीतिसमहो$ ॥ 
कोउ पित्‌ भक्तबचन मनकमी । सपनेह जानन दूसर धमा ॥ | 


सौ त्रियसुतपितुत्राणसमाना । यद्यपि सो सब भति अथाना ॥ 
इहिनिधि जीव चराचर जेते । चरिजगदेव नर असुर समेते ॥ 
अखिल विश्वयहममउपजाया। सबपर मोरि बराबरि दाया ॥ 
तिनमहं जो परिहरिसवसाथा । भजदहिमोरिं मनबच | ॥ 
दी एरुष नपंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
सबं भावभज्‌ कपटतनि मोहिं परमप्रिय सड ॥ 

सो सत्थकटोखगतोहि शुचितेवक ममत्रायभ्रिय । 
असर्बिचारिभजमोहिं परिदरिचेभरोससब ॥ 


६६ 








५२२ रामोयश ३०। 






1 वचनामूतस॒नि न रघा ¦ नपृ कित मन अतिहरषीडः॥ 
जानं 





मन अरुकाना। महि रसनाप्र्त जाङइ्ब्रखान्‌ ॥ 








सो) भख छवरेशच निजवारेक पपनहु रुहे । ` 
हि गणहिं भह्मसखहि नभ्जनसमति ॥ 





गो अ, ° षग ब्रह्मसुर | 
पृनिरह्यो वधकदुकाला । देश्ये १ विनोद रसाला. ॥ 





^ वित्‌ गुर दोदक्रजान "यकत होदेविरागविन्‌। ^ । 


वराह वेदपुरान सुख कि ठ हबितुहरिभिसति 
कोउ ब्रिभाम कि पाव तारं सहन सन्ताषएरचि ` 





वह कछ नहिं भ्याएे तोहीं । सिरेस भे निरंतरमोहौं ॥ 





` = श्र "न नाका १५ =+ न 1 ^ 1 च क नपय 


। वा रामाया ० । = ४२३ 
` वया बना धमं नदिं हो । बिनु मरिगेन्ध किं पावको ॥ 
बिनु तप तेज किकरिर्तारा । नङ वितरसि सोदसंसा॥ 
| शीरकिमिटवितु बुधसेवकाडं । जिमिवितत तेजं न रूपगुसाईं ॥ 
| | निजसखवितमन ही$किथीरा । परसं वि केहीई विहीन समीरा ॥ 





। कवनिडंसिदिङि बिनुविग्यासा , बिनुहरिथजननभवथयनासा ॥ 
> दीर बिनुबिन्वासभक्तिनहिं ८५८. द्रवहि नराम। 
, _ रामकृपा बिनु सपनेहु भनक रहै विश्राम ॥ 
सो असबिचारिमतिधौर तनिकृतकं संशथसकर। ` 
भजहूुराम रणधीर कहणाकर ` सुन्दरसुखद ॥ ` 
निजमति सरिस नाथ में गाह । भ्रमु भ्रतापमहिमा खगराई ॥ 
कल्या नकदुकरि युक्तिविशेखी । यह सब मै निजनयननदेखी ॥ 
महिमा नामरूप गुगा गाथा । सकर्गरमित अनन्तरघनाथा॥ 
+ निजर्मतिमुनिहरिगुणगावहि। निगमशेषश्िवपार नपावहिं ॥ 
 तम्हेओआदिखग मशक श्रयन्ता । नभञ्डाहिनिहिंपावहिं अन्ता ॥ 
- . तिमिरघुपतिमहिमाभ्रवगाहा । तातकबहु कोठपावे किथाहा॥ 
रामकाम शतकोटि सुभगतन । दुगा कोटि अमित्रिमर्दन॥ 
शक्रकोटशतसरिस बिखासा । नभशतकोरिन्रमितश्रवकाला॥ 
दौ° मरतकोटिशतविपुरुबर रतिशषतकीटप्रकासं ` 
शशि शतकोटि सुशीतल शमनसकलभवत्रास॥ 
 काडकीटि शत सरसं अति दुस्तर दुगं दुरंत । 
धरम्‌ केतु शतं कोटि सम दुराध भगवन्तं ॥ 
परभु अगाध शतकोटि चताख। शमनकोटिशतंसरिखिकराखा ॥ 
तीरथ अरमितकौटि शतेवावने । नाम्खिकु अध्जनशावेन ॥ | 
हिमगिर्किटि अचङरधुवीरः ।सिन्धृकीटि शतंसरिसगभीरा॥ 
कामधेनुं शतकोटि समानां । सकं कामदाधकथंगवानो ॥ 
शारद कोटि अमित चतुराई । बिधिशतको टिअभित निएशा ॥ 
बिष्णु कोटि शतं पानं कता । शबर कौट शत सम संहता ॥ 





न । 


। 
@ 















| ५२ रामाथया इ ° 
धनदं कोटि श्त सम धनवाना। माथा कोटि ्रपंच निधाना 
धराधरणश तकोटि अहीशा | नरवधिनिरुपमप्रभजगदीणा 

द्धं निरवधिनि 





तजिममतामदमान्‌ भनजियरामसीतां रमण॥ 
नि भुशुरड के नचन सुहाये। हित खगपति एव फुलाये ॥ 
ननी त हपाना । शरीरघुपति भताप उर आना ॥ 
पद्धिताना | वल्म अनादि मनर रि 
पूनिपनिकाग चरण शरनावा । जानि राम्‌ स 
गुरु बिनु भवनिधितरे न कईं । जो बिरेचि परक 
रण सप सेड मोहिं ताता । दुखद 
पवस्वरूप गारडि रघना । मोहिजियाय 
तवे जरसाद मम मोह नशाना 1 
दा° ताहिभरशंसेउ विधि बिधि नाइ करना 
वचन सप्रेम विनीत ह बोरे गसड़ बहोरि 
५८ अपन अविवेक ते पद्ध स्वामी तोहि ॥ | 
कृपासिन्धसादर कहु जानिदास ति 
तुम सन्न तन्न तम पारा। समति श्चा सर आचारा॥ 
नान बिरति विन्नान निवासा, रध श्रथ तमदासा ॥ ८ 
करण कवन देह यह्‌ पाई, त ।हिकहहुबुज्ञाई ॥ 
रामचरति सर सुन्दर स्वामी । हु कहां कहडुनभगामी ॥ 
नाथ सुनाम अरस शिव पाहीं। संह भयतबेनाह्ी ॥ 


14; 
॥ 
। 
ु 
 _ 














षटषा बचन नहिं शंकर कहीं । सो सेर मन संशय अहहीं ॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा । नायसकल जगकारुकर्वा ॥ 
अड कटाह अमित ख्यकारी । कारु महाहुरतिक्रम भारी ॥ 
सौ ° तुमर्हिन ञ्यापेकार श्रतिकरार कारणकबन । ` 
सोमो हिं कदहुकूपार ज्ानघ्रभाव कियोगबड ॥ ` 
दोर भुतव आश्रम आयं मोर मोह खमभाग।. 
कः कारया कवनसानाथज्रब कदहुसहितअतुराग ॥ ` 
` गरड गिरा सुनि हण्ड कामा । वोरेउबचनसहित अनतुरागा ॥ 
` धनय धन्य तव मति उरगारी । श्रष्नतुम्हारमोहिंअतिप्यारी ॥ 
सनि तव ब्रन सप्रेम सुहाई । बहुतजन्मक सुधिमोहिओआङ ॥ 
सब निजकथा कहे मे गाड । तात सुनहु सादर मनखाई ॥ 
जप तप मख शमदम व्रतदाना । बिरति रिबेक योग विज्ञाना ॥ 
„ सबकर फ रघुपति पद प्रेमा । तेह बिनु कोड न पावे क्षेमा ॥ 
इहि तन राम .भक्तिभ पाड । ताते मोहिं ममता अधिकां ॥ 
सो ° पन्न गारि्रसिनीति श्रुतिसम्मत सज्जनकहरहि । 
अरतिनीचहूसनश्नीति करियजानिनिजपरमदित ॥ 
पाट काट ते हह ताते पटाम्बर रुचिर। 
कृमि पारु सब कोह परम अपावन प्रारसम ॥ . 
स्वारथ सवं जीव कहं एहा । मनक्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोहपावन सीहसमभग शरीरा । जोतनु पाई भजिथ रघुबीरा ॥ 
राम बिमुखखहि विधिसमदेही । कबिकोबिद न भशंसहितेही ॥ 
` रामभक्ति यहि तनमहं जामी । ताते सोहिपरम पिथस्वामी ॥ 
` तजा न तन निजहच्छामरणा । तनबिनुकेदभजननहिं बरणा ॥ 
" प्रथम मोहमोहिंबहुत बिगोवा । रामबिमुखसुख कबहुनसोवा ॥ 
नाना जन्म कर्मं एनिनाना । कियेयोग जपतप मखदाना ॥ 
कवन योनि जन्मेहुं जहं नाहीं । मे खगेशभ्‌ मिभूमिजगमाहं ॥ 
देखह सबकरि कम्मं शसा । सुखौ नभयडं्रबहिंकी नाई ॥ 


` शमाथण उ०। ` ५२ 
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$ । शिवप्रसाद मति मोह न धेरै ॥ 
नन्भक चारतसब कद सुनहु बिहंगेश । 
सुन रभ पद रतिञ्पने नाते मि केश ॥ 
रवकस्पते एक प्रम्‌ कलर ग मरकर मख । - 
„ नर्रहनारिगधमरत सकखनिगमभ्रतिकृर ॥ 












यै छोगं सव मोब खोम यरः 
सुतुहरियानक्ञाननिधि फर 

म॒ धम नहि अ्रध्रमचारी। भ्रति 
द्िनश्चतिबंचक भपञ्रजाश्चन ।कोउनहिम 





रत सबन 
नुनिगम 








मारम सोह जाकहं जो मावा । पशडतसो खबनावा 
मिष्या र्भ दम्भ रत जोई । त कहं संतं कड . ° ` गता 
सोई सयान नो परधन हासं । जोकरूदम्भ 

जी क्ुह्युठ मसरी जाना। करि गसोहगु 

भिराचार जो श्ुतिषय त्यागी । केशि ग स्‌ 


"क नख अरु जटाबिशाङा । सोहत) सिदकलिकाटा गी 1 । 
दो अशुभम्‌ वेष भपशधरे भक्ष्या # 
ते योगी ते सिद्धनर्‌ पुज 


जेखाहि । ` 
त केलिय॒भमारि॥ 





4 रामायया उ०। ` १२७ 
सो° जे अपकारी चार तिनकर गौरवभान्धत 1494. 
न करम बचनख्वारते वक्ताकरिकालमह्‌ ॥ 
नार बिवशनरसकर गुसाई । नाचि नट मरकटः कीना ॥ 
ध दिजहिं उपदेशं ज्ञाना । मेलि जनेड रहं कुदाना॥ 
सव नर काम छीभ रतक्रोधी । देव विघ्र ` गुरु सन्त विरोधी ॥ 
ण मन्द्र सुंदर पतित्यागी । भजरहिनारि परपुरुषश्रभागौी ॥ 
ˆ सौ भागिनी  बिभषा हीना । बिधवन कह श गार नवीना ॥ 
गुर शिष अंध बधिरकरखेखा । एक न सनी शक नहिं देखा ॥ 
=. शिष्य | | ई ल | परह = 
2 ण्य धनशोक नहर । सो गुरु घोर नरकमहं परह ॥ 

मातपिताबाखक्‌ 





ताताख्कन्ह्‌ बुखावदिं । उद्रभरे सोड कमंसिखावैहि॥ 
का० नह्म्ञान बितुनारिनर कदर्दिन दसरिवात । | 
कोटी कारणमोहवश करहि गुरुषात ॥ 
८ वाद्ग कट द्विजनसन हमतुमते कषाटि। 
 __ _ जानं बह्मसोबिश्रबर्रखिदिखावदिंडाट ॥ ` 
परतिय रपट कपट सयाने। मोह दोह ममता रुषटाने॥ 
तेड अभेद बादी ज्ञानी नर । देखा नै चरित्र कङियुगकर॥ 
आपु गये रुभानहिघालहिं। जोक रउश्चुतिसारगप्रतिपारहि॥ 
कर्प करपभरि इक्क नी ! पररि नेदूषहिं %रतिकरितकौ ॥ 
ने बगाधम तलि कुमहारा 1 शवपचक्रिरातकोरह कलवारा॥ 
नारि मुदं ण्ह सम्पति नासी । सड युडाय भये सन्यासी ॥ 
तेबिभरन सन पावि पुनावर्हिं । उधय छोकनिजहाथनसावि ॥ 
त्र निरक्षर लीद कामी । निराचार शठ टेषी स्वामी ॥ 
शद करहि नपतप न्त दाना । बेहि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
शैव नरकरुपितिकरहिं मचारा। जान बरणि अनीतिञ्रपारा ॥ 
द° भयेवगरंकर स करहि भिन्न 1 । 
करहि पापदुलपावहीं भयरुजशोक १५८ ॥ 
भ्रति सम्मतहरिभक्तिपथसंयुतक्नानबिबेक । 











 उवतनिकारहिनारिसती ४ आनिचेरििं चोर ं | 
। तमानहिमातपितातवछे ' अभखानन दीखन्हीजबं [| 
_ऋरारिपियारिङुगीजवते। रि रूप कुटुम्ब भये तव ॥ 
प पापपरायया ` नही ।करदड विदय ्रजानित । 
धनवतकृी नमलवीनअ्रपी । हि चिन्हजनेड उधार 
वददिने हरिसेव सत्तसही कि 
हिंबारकुकार$) -ऽणदेषया ्रातनकोपिगु 
¬" पर्‌। बिन गदुखी बहूखीगम 
कचिकपरटहड द देषपाखंड। #< 
सीभादिमदं "वापिरहे बरह्म यड ॥ 
० १,५.५ करहि र ५५ तप मखब्तदान । ` 
य. - वखाकचमषगाभरि ९ा र 8 त 
1... 1. ॥ 
५८ ग्‌ ह 
नीवनसंवतपचदथा त = १ 1 ॥ 








| ` 





र श्पापटषा रूरखपत्‌ भ्‌ रि नात भ | | 
 पवखोगव्ियोगविशो कच ' रम म असमय | | 
,  भमदानदथानि ऽता परिपंचकं तातवर्ब। . । 
टोऽ हथो. _ | 
दो सनव्यालारिकिरारकरि रखेरवगा अगार । ६.4. 
5 नहेतकङिकालकर बिनुप्रथास निस्तार ॥ 6 ~ 
ण तेता द परह पजा सख अयोग । 
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गृर्थंडं ॐ 


किष क ऋ? > "क श ~ आका 7 ५ पल ॐ, | न्क, ` त = न _ र 
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1 | ८. शमाय उ+,  - ५२६ 


जी गतिहोड सोकर हरिहि नामतेषावरहिंोग ॥ : 
कृतयुग सब योगी विज्नानी । करि हरिध्यानं तरहिभवप्रानी ॥ 
नता विविध यज्ञ नर करहीं । ्रभहि समर्पिकमभव तरी # 


दपर क।ररघुपति पदपृजा । नर भवतररि उपाय नदजा॥ 
` कर्किवलहरिगुरागशगाहा । गावत नर पावहि भवथाहा १ 
>करियुग योगयन्ननदिज्ञाना । एक अधार राम गृ गाना ध 


` “(< सतनि लो - (2 शा यौमि 
ˆ सबभरोस्ततनि जोभजरामरि । प्रे समेत गावगुण अ्ामहिं ॥ 


सो भवत्‌ कट्ं संशयनाहीं । नामघ्रतापः घ्रकट कङिमारीं ॥ 
का कर एक पुनीत भ्रतापा । मानस पशये नहिं पाा॥ 
दी ° कषियुगसमथुग आननहिं जोनरकरृबिश्वास । 
` गाडइरामगणगण बिस मवतरुबिनहिश्रथास ॥ “ 
 ्रकट्‌ चारप धकं किमहं एक भधान । ` 
येन केन बिधि दीन्हे दान करे कस्यान ॥ ` 
कृतथ॒ग धमं होहि सब केरे । हदयं राम माथा के श्रे ॥ 


शुद्ध सत्व समता विज्ञाना । कृत प्रभाव भ्रसन्न मनजाना ॥ 
सत्व बहुत कषक रजर तकम । सबबिधि शुभ बताकर धमा ॥ 


बहु रजसस्वस्वपकदुतामस । दयापर धमं हषं पय मानस 1 ` 
तामस बहुत रजोगु थोरा । कलिग्रभाव विरोध चहुं ओरा ॥ 
बध्थम धर्मं जारि मनमारीं । तनि अघम रत धमं कराहीं ॥ 
कारकम नदिं व्थायहिं ताह । रघुषतिचरण भीतिग्रतिजादी ॥ 
नटकृतकपट विकरटखगराथा । नट सेवकहिं न व्यापे माधा ॥ 
दी हरिमायाकृतदोषगुण विनुहर भजन न जाहि । 
` । भजियरामसबकामतनि असबिचारिमनमाहं ॥ ` 
तहिं कछिकाड बशबहू वसेडं अवध िहंगेश । 
वरेउ दकार बिपंत्तिवश तव मे गथंड बिरेश ॥ 
जैन सुनहु उरगादी । ईत मलीन दरिद्र उ द्खार ॥ 
तहंपृनि कर शम्भू सेवका | 


गये कार कचं सम्पति पा । 
| 89... 











+ नत 





॥ २. 4 रामाय ५ | 


परम साध परमारथनिन्दक्‌ । श॒म्मु उपासकनहि हरिनिंदक ) । 
साभ तहि कपटः समेता । द्विज दयाल अतिन तिनिकेता ॥ 
बाहिर नख देखि मोहिं साहं 1 बिग्र ` पडाव पुत्र कीः नाई ॥ 
शग्भुम्॑रमो हिद्धिजवरदी 





3, 


द° मैखरु, मर संकुरुमति नीच जातिव्रश सोह 1: 





1 | ॥ ; १. द्विजह्‌ रजि र्न्‌ देखतजरें क्रों - बिष्श॒ र करदह |} ` | 4: 


मा।ह्‌ ्रवोध दखितदेखिग्राचरशा मुभ स) 
जी खाई । महिनो ति बहुमति 








शिव सेवाकर फर सुतसोद । अविरल भक्ति रायपृट होड ॥ 


= रामहि मनहितातरिबधाता । र पामर कर केतिकः.वाता ॥ 


जासुचरयशिवग्रज श्रनुरागी । तासुदरोह सुख चहसि अभागी ॥ 


हर्‌ कहं दरिसेवकमुरुकहेऊ । सनखग 
रथन नाति मैः विद्याः पाये । भयं यथा अहि कध 





= जनन क-नक्न "क 


कि ~ १ षि नन ् 
+ ! श 34 == ॥ ॥ ल ष्‌ 4 
1 "द ` > 1; + "५ ऋष, । {चणक 4 
` नप 
१,५ै ` ` उ चि, 
1 [ + ६ 


नगा मनर शिवमन्िर जाई । हदयदस्भ अहमिति ज धिका], 


क, । 


ति सिखाई ॥ ` 


थ हद्रय मसदहेऊ॥ 
प्रयाये॥ ` 


+ 
# ॥ 


विघ्र एक वेदिक शिवपजा 1 करै सदा तेहि कालन दूना॥ 


मानीकुटिलकुभाग्व कुजाती । गुकसन दोह कथ ४७ न राती ॥ 


अरतिदयालुगुरुस्वर्पनक्रोधाः। पुनिपुनि मोहिं सिखाबसबोधा 0 


यहि ते नीच ` डद मावा । सोयम तादिना् ॥ 


< नख सम्भवे सुनभाहं । तेहि बुन्ञावः घन पदवी पाईं ॥ 


रज मगु परी निरादर रहई । सवकरपद्‌ बहर नित. सह ॥ ` ˆ ॥ 


गरुत्‌ श्रथन तेहि भरद । पुति चष नथनकिरीटज्हपरह ॥ 
पुनखगपतिश्रससमुकनिप्संगा। बुधन करि गधमनकरसंगा ॥ 
कविकोविद गावहिं्रस्तनीती। वरछसतनकलहनभटसनधीती॥ 
उदासीन बह रषि गुसाद्ः | खलपरिहरिथं इ्वानकीनाई' ॥ 


¦ <) 


, दी एक बार हर्‌ मन्दिरः जपते रह्म ` शिवनाभ। 


मे छल ह्य कषद कुटिं 1 शुद्ध हितकरः न मोर्हिसहाई॥ 


च ४ [१ \ 


त 
46८ 
कैः ऋ ~ 
॥ क ५ कि = क, ज # 
॥ ' "कव य । क्द् † „ह । ह _ भ - ~ | 9 वु = ^ 


हि 











। 


र 


च र् 


ˆ“ जो नहिं करे दंडः शठ तोरा। भट होई श्चति 


| 


छि 





रामायण उ० । | 8.2९ 

` शुरुजाये अभिमानते उठिनदहिं कीन्ह पाम ॥ 

` सोदयालुनहिकहेउकदटु उर न रोष ख्बरश्च। ' ` 
ए 4 १५ अतिञ्रघगुरुत्र पमानता सहिनदिसके महेश ॥ ` ` 

मन्दर साज्ञ भदे नभ बानीः। रेहतभाग्य अधसञ्रभिमानी ॥ 
द्यपि तवगुर स्वल्प न क्रोधा । अतिकृपालचिठसम्यकवोधा॥ 
तदपि शाप देहे शठ तोही । नीति बिरोधसहात न मोही ॥ ` 
ग्रत मारगमोरा ॥ 
जो व गृरुसन इषां करहीं । रौरवनरक कर्परशत परीं ॥ 
 चिजगयोनि पुनिधरहिं श्रीरा । अयुतजन्म भरियाबहिपीरा॥ 
[ठ रहेि' अजगर पापी । होसिसप्पंखलमरमतिन्यापी ॥ 
महा विटपः कटर महं जाई । रहुरे अधम अधोगति पाई ॥ 

द° हाहाकार कीन्दनुर सनि दारण शििवशाप। 

` कंपितमोहि बिखीकि अति उरटयजापरिताम ॥ 


। करिदशडवतसश्रेमगुरु शिबसस्मरखः करजोरिः 








¬ । . 1 ; विनृघकरतगकगदभिरा समुन्लिवोरगतिमोरि॥ > 


च 
ध 


छर नमामीश सीशाननि्वाशरूप भिभुञ्यापकंबह्यवेदसुवरूपं। 
` अनंनिग. ॑निविकर्पनिरीदंचिदाकाश्चमाकाशबासंभजेहं ॥ 
¦ "निराकार मोकारम्‌रुतुरीधं गिराज्ञानगोतीतमीशंगिरीशं । 
` ` कराखंमहाकार काङ्कुषाङं गुणागार संसारपार॑नतोहं + 
` तुषारादि संकाश गारंगंमीरं मनोभरतकोटि भरभासीशरीरं । 
 ‹ स्कुरन्माक्िकषछोखिनीचारुगंगालसद्भाख्बारुढुकठेमूजंगा॥ 
 'चछत्कृडरं शुधनेतरं बि्ारं ¶्रसन्नाननं नीक टं कयां । 
 फएगाधीशचमाम्बरमुणडमारं भ्रियंशंकरं सवेनाथंभजामि ॥ 

` ` ब्रंचयडं प्रकृष्ट ध्रगस्भ॑परेणं अखंडं अनंभानु कोटश्रकाशं । 

` : अ्रधीशर निमटनं शरपाशिं भनेहंभवानीपति भावगम्यं ॥ 

¦ कखतीतक्षल्याणकल्पांतकारीसदासस्जनानन्ददातापुसरी । 
` चिदानन्दसंदीहमोहापहारी असीदज्जसीदश्रभोमन्मथारो ॥ 








ह ॥) 
= च ० 


"का "वा + | णन कल ४.0 ॥ ह क शत 
| = रि चा 4 + त्रि ज ् ॥ न 0 । |: # ॥ & च 
` द न्न  क 
१ „1 च ॥। १७ { ३ । 1 * > कि) । ॥ ¢ ब 





१६९ रामायण उ०। 
नयावतूडसानाथपादारबिन्दंभजतीहरोक्े परेवानराशाम्‌ 
नतावह्तखं णाति संतापनाश प्रसीदपरभोसवभताथिवासं॥ 
नजानासिधोगे जपने नम्‌जा नतीहं सदा सवदा शस्भत्‌भ्य। 

` "नौमह्ःखाघतातप्यमानप्रनोपाहिशापान्नसामोशच शंभो 

साष्ट सिहं प्रोक्तं विग्रेण हर तये । 
पठतिनराधक्तया तेषांशस्भ प्रसादत! | [१ ¦ 1 


` ° सुकन बिनती सर्वज्ञ शिव ईखवित्र अन॒राग्‌ । 


पृतिमन्दिर्‌ नाणी भई हे द्विजवर वरमांग्‌ ॥ ¦ । 


1 चसन्न भभु मोहिं परनाथ दीनपर न ५. 
ननपरद भक्ति देहु प्रभ पनि = 444 । 








इदिकरः होड परम कल्याना 1 त) ^ 
। सुनि पररि 


` ९ साना। एवमस्त् 1 
इति भह नभा 
यदापकीन यह द्मङ्ए पापा । स निदीन करोधकारि शापा । च 
पद्‌ नः न धता देखी । करहेदटिपर क || | 
र घाप रिज र । तेहि नभ्रिधमोहि 
मोरे शापर द्विज खषा श्वर 
कोद दष न सोद । नन्त सहचर पाच चदसं 
सोहन "५ द दकहंस्वल्पनच्धायि हि 
सन | 
रधपंति परां जन्म त वभय त ह क ‰ ९ क | । 
तोषकः. व्रतद्धिजसेवक^ | | | 
नसि ब्रह्य अनन्तम 1 
रा कि + 
सदश्ड हरिचक्र कर | 





अबलमि करसि बिप्रजरप्रमाना। ज्‌। 
इन्य कटिश्च भम्र बिश्चारा । कर 





। दी° सुनिशिववचन सभरेमगुरु -एव मस्तु इतिभाखि 





| रामायशा उ० । १३३ 
जा नकर मारा नहि , मर्द । विप्र रोष पावक्घः सो जर ॥ 
स नवके राखेहु मनसाहं । तुपकहं नगद कं दनाहीं ॥ 
आर्‌ा एक आशिषा मोरी। अभ्याहत गति होकर तोरी ॥ 





मर्हिभवोधि गयउश्ह शभ चरण उरराखि ॥ 

रत काल विभ्यगिरि जाङ्मयडं मे व्याल । 

वितु प्रयास सोतनुतजेडं नाथ योर का ॥ 

जोतनु धर सो तजापनि अनाथास हरिथान। 
जिमि नूतन पट पहिरिके नरपर्हिरे पुरान ॥ 7: 7: 

शिबराखेउश्नुतिनीतिविपि मेन हि पावक रेण + 
 इरिविधिधरेडंविविधितनुज्ञानन गथञ खनेश॥ ; : 
नजगधोनि जोजो तनु धरेऊं । तहं तहंराम भक्ति अनुसरेऊध 
एकश माहि बिसरन काऊ गुरुकर कोमरुशील स॒भाऊ॥ 
पमं देह दिनकर मै पङ्क सुर दुरुभ पराण श्रतिगाई ॥ 


-खेद्ध तहां बारुकन मीरा । कर सकररघु नायकङीखा ॥ 


मनते सकल ` बासना भागी । केव रामचरण `रथलगी ॥ 
। कहूखगंश ग्रसकवन अभागी । खरी सेव सुर धेनुहिं स्यागी ॥ 


भममगन मोहिं कड न सुदा । हारेड. पिता पदाय घटाईं ॥ 
भयेड कारव जवपित्‌ माता । मैवन गयेड भननननघ्राता ॥ 
 जहंजहंविपिन मुनीश्वर पावो । आश्रमे जाइजाह शिरनावें ॥ 
पदा तिनहिं राम गुण गाहा । कहै सुन हर्णिलि खगनाहः॥ 


. सुनतफिरौ हरिगुशा अनुवाद । अन्योहत गति शंधु भ्रसादा ॥ 
 द्ृटी चरिबिधि दैषेणा गाड़ी । एक खासा उर अति बाह ॥ 


रामचरां पक जवे देखा । तवतिजजन्मसुफलकरिखेखौ ॥ 
जेहि पृ सो मुनि असक । ईशवर सवं भत मय अहई ॥ 


। निगय मतन मोहिं सहाहं । सण ब्रह्मरात उरज्रधिकाई ॥ 








>... ` “4 रामाय उ । ` #. 
पः दीऽ गरुकेःबचन सुरतिकरि रामचरण मनाम्‌ । ` ` ` 


रथुपतियशगावतरिरक्षणक्षण नव अनुरार्ग॥ 
धिषर बटछ्ाधा मुनि रोमश असीनः ' ॥ 




















देखिचरण शिरनायरं चनकहेखं अति दीन॥ ` 
सुनिममवचः ननिनीतमज् मुनकृपारुखगराज। 
मोहिं सादर रतमययद्ेजग्रायउ.केटि काज ॥ 
क कहेख कृप्रानिधि : तम्‌ सवज्ञ-सजान । 
| १५ बराचनना 
। त युनाशरधुपति सुशगाथा। ज स, | 
क मरह्यन्ना । वेज्ञानी 1 
र श, विज्ञानी । मोहि परम अधिकरारीजान 
० केरन ह्मः उपदेशाः। गज अवेत अगा ` हदये | 
म्‌ १ अकर अनीह अना रूपा | गम्य अरंड अथय 
न ५५ हि ` अमरूअविनाशी निविंकारनिरवधिसुखराश् । ^ 
ध्‌ निः ति गारहिमुनिसमुञ्च घा। नि मृत्‌ ससह म ८ 
न म कदेडं नापद शौ । स गणपासनकदह मुनी । 
पक्ति =" ममः मनः्वीना । किरि विलगाहमनभग्रवीना 
| | खु क देशे कहकर दाया ।रि तेज नयनन्‌ देखे = रघ | 


गानि 





। भे । र म) प = <) | नि हि निरूपय तता । नि 
्रपने सन बि तब के तिमिना 
करोधकि हैतं हि परि 


देत किं विन्‌ अन्नान। ~ 0. 





= 





क्न 1 
त 







52.  “ (निषि पे ॥,। ॐ "ऋः 
क ह क च 
+ 9 + ++ +र ४}, ऋ 
|, 


७) माधा नश पर्‌ द्िः्न जड जीव कि इश समन २2 
फबहूक दुख सकर हितताके \ तेदिकिदरिद्ग परसमशिजाके ॥ 


कामा पूनि कि.रहे निकरंका 1 पर्दी कि होड निका ॥ 
वंशकिरहष्रिज जनहित कौनहे । कभकिहो हिं स्वरूपदि चीन्हे॥ 


काट सुमतिक्रिखलसंगजानी । शुभगतिपावकिपरतियमामी 


राज किं रहे नीतिविनुः जाने । अघङ्कि रहैहर्चिरित बखाने ॥ 


भेव क्ििपरहिंपरमारथ विंदक + सुखीकिदोदहिं कबहुंपरनिंदक ॥ 


पाबन यश किपुर्यं -बितुहोईं । बिनु अघ अयश्च फि पावकोडं ॥ 
खाभकरिकहरि भक्तिसमाना । जेहि गावहिं श्चृति संतपयना॥ 


हानि किजगङहिसमकभाङ । भजिय न रामह नरततुषार ॥ 
अघ कि बिनाठामसकष्ुत्राना । धमंकिदया सरिस हरियाना ॥ 
इ हिविधिग्रमितयु क्तमनगुनेऊं । पुनि उपदेशं न सादरसुनेड ॥ 
पनि पनि सगुणः पक्ष मे रोपा। तब मुनिबोरे बचन सकोपा ॥ 
मढ़ परम सिखदेडं न मानसि । उत्तर भ्र्युत्तर वहु ऋनसि ॥ 


सत्य बचन विश्वास न करही । बासव सनहीसन उरही ॥ 


ठ सपक्ष तवहदय बिणाखा । सपदि दोह ` पक्षी चंडाडा ॥ 

दीन्ह शाप म शीश चद्ं। नहिकद््‌ भय न दीनता आइ ॥: 

दो° ` तुरतभयउ मं कामतब पनिमुनिं पद शिरनाइ । 
समिर राम रघुब॑शमणि हषितचरेडं उड़ाई ॥ 

: उमा जी राम चरण रत बिगतकाममद क्रोध । 
-निजघ्रभमथ देखर्हिंजगतकासनकरदिं बिरोध ॥ 
सनिखगेशनदिकद्कतक्पिदूषया । उर प्रेरक रधुवंश निश्रषया ॥ 
कृपासिंधु मुनि मति करभोरी । सीन्दी अम परीका मोरी ॥ 
मन क्रम बचन मोहिं नन्जाना । मुनिमतिपुनि एरी भगवाना ॥ 
रपिमम सहज शीकतारेखी । रामचरण बिषवास विशेखी ॥ 
अतिविस्मयपुनि पनिद । सादरम निमार्हिखन्हुलाङ् ॥ 
नसपरितोषविविधविधिकौन्दा । हपिंत रामम मोहिं दीन्हा ॥ 











१३६ रामाय 8० । ` 


` "खक रूप रामकर्‌ ध्याना । कहेऽसोहिमुनिकृपानिधाना ॥ 


न्दर सुखद मोहिंभतिभावा । जो नथमहिं मेतुमहिं सुनाका॥ , 
मुनिमोहिकटुककार्तहंराख। । रामचरित मानससवब भाखा॥ . 
1९ माहं ये कथा सुनाङ] पनि बोर मुनि गिससुदादई॥ । 
९।म्‌ चरित शर्‌ गक स्‌ [बा | शर्व स्रं साद तात म प्रावा ॥" 


तहिं निज भक्त  मकरजानी । तात नँ सव कहें बखानी } 
सम भक्तिं जिन हा । कब्हुन तातक्रहिय तेहिपादी। 
मृनमोहितिषिधधां कित वा| स ध पनिषद्‌ शिरनावा॥ 
क्कमकपरसिममशोशा । हदि आशिष दीन्ह मुनीशा ॥ 


बस दसदा प्रसादज मौरे॥ , 


1 शमभु मवने अभान। 
सरिज ण जान विरोग निधान॥ 
^ भमतुम वसन्‌ पूनि सुमिरत श्रौभगेवन्त । 


| 
॥" +३ 
# | 


९ " चलन 1 | 
कालन न्यापिहि तहने अनिद्य) योजनं यक्‌ वथन्त ॥ ॥ 
४ कन्म शयो दोषः सुभाऊ ।क् ठंखतुमहिनन्धापिदिकाड। ८ 
° अरहस्यं छरित विधि नाना । गत जग इतिहास पराता ॥ 
तो ५६. ष न्रेमरास वदा , । 
१ अ नन माहीं। 4/4 | 
(स तवे बच मुनि ज्ञानी | म भक्त क्म सन बानी! | 
युनि नभगिरा हष ममभधऊ। मन संशय गय ॥ 
विनती पि पसु पाई । पदसरोभ निधान विरला ॥ 
तरिते इहि आभमभ्रायञ साद टत वरपाथडं॥ । 
र्हा सत मोहि ५" खगा ल्प ता वीना 
५.५ गान ९ सनहिं विहगं जाना 
भू ६. धुवी । धरा फोहित मनज श्रीर्या 
तव तत ज अवध 





`< । गिशुरीकाविलोकिसखकटॐ) #॥ 





रामाथया ३० । ५३७ 
पुनि घर राखिरामशिशुहूपा। इहि आश्रम त्रावाखग मपा॥ 
र्णा सक मं तुमहिं सुनाई । काकटेह जेहि कारण ` पाड ॥ 
केहेडं तात सब ` मनतुरहारी । रामयक्ति महिमा अतिभारी ॥ 

दी ° तातेह तनमोहि प्रिय भय रामपद नेह।: ` 
निज भरभर दशेन पाथर गथड सकर सन्देहः ॥ . 
ॐ"  भक्तिपलल हठकरििदें कीन्ह 'महाऋपि शाय #  , 
~ ` मुनि दुभ बर पाय रेखहु भजन भरताप॥ ` ¦ :} ` 
जे श्रसभक्ति जानिपरिहरहं । केव ज्ञान हेतुः श्रमकरहीं ॥ 
त जड़ कामधेनु ह व्याग । खोजताकः फएिरहिं पयरागी॥ 
सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई। ने सुख चाहरहिं आन उपा ॥ 
ते शठ महा सिन्धु बिनु तरणी । पे 





परिपारचाहत जडः करणी ॥ 
सुनि भुशरुण्डके बचन भवानी । बोखेड गरूड हवि शट बानी ॥ 
तव भरसाद प्रभ मम उरमाहौं । संखय चोकं मोहथ्रम नाहीं ॥ 
सुनेडं पुनीत राम गुण यामा। तुम्हरी कृपा खहेडं विश्रामाः ॥ 
एक जात प्रमु पक तोही । कटहुव्ाई कृपानिधि मीही ॥ 
कहहिं सत मुनि वेद पुराना । नहिकद्‌ डभन्नान समाना ॥ 
सो सुनितुमसन कहेऽंगोसा । नहि श्रादरेड भक्ति की ना ॥ 
नानि भक्तिहि अन्तर केता। सकरकदहुष्रभ्‌ कपानिकेता ॥ 
सुनि उरगा रिवचन सुखमाना । सादरवोखेड काक सुजान ॥ 
` ज्ञानहिं भक्तिहिनहिं कदमेदा । उपयहरहिं | खेदा ॥ 
नाथमुनाश कदर्हिकक् अन्तर । सावध नहीइसुनहु विहंगवबर ॥ 
` ज्ञन विराग योग विज्ञाना। येसब पुरुषसनहू हरियाना ॥ 
पक्ष श्रताप न्रबख सवभा ती । श्रवा अबलसहज जडइ़नातती ॥ 
` द° ` पृरुष त्यागिसक नारिकहं नो विरक्त मतिधीर । 
नहता कासौ विषयवश विमुख जो पद रधुमीर ॥ 
सो» सोमृनिजञातनिधान गनयनीविधुमुखनिरलि। 
`, बिकङहीरहं हरियान नारि बिरति माया भरट ॥ 
76. | 
















५ ८4 


8 । 4 रामाथशं ३० । ॥ 
से म 7 प्न तात कुरा । वेद पराण सन्तमत भाय ॥ । 
बी १.५५ नारकं रूपा) पन्नगारि यह नीति अनपा॥ , 
| पनि रथव ल दीऊ। नारिव्गं जानै सव करौः ॥ ॥ 
जं 4 ध भक्तं पियारी । माया खरु नर्तको बिचारी॥ 

| राममक्ति नि शया 1 तातेतेहि डरपति अतिमाया ॥ 

प निरुपाधी । बसे जासुउर सदा अवाधी ॥ .॥ 











। . तेहि विरो 

† श्रसविचारि न । करन सके कदुनिजप्रमुताई ॥ 

। दो° यह रहस्यं ० | त सकरुगणखानी॥ 
एव्‌ र वेगि न न) < 

ग -जाने ते रघ जाने कोड । 
८ ॥ ९५ तपनहु मोह ल्‌ होड ॥ ॥ 4“ | 


क ` 


रा 

म २, परबीगा । 

गा सुनहु व = स 1 अवक्षीणा ॥ 
र्‌ कानी 1 समुस्लतबने न जात बखानी 4 


२५। 
। भश जीव अ 
रध भनाश्षी + 
॥ सोमाया वेश भयडं गसई | ५९५ भ्रम सहज सुखराप्ी॥ 


र 0 चतन यरि परि ग्‌ पि र्‌ भरकृट कौ नाई ॥ ` 7 
| तबे जीव ज ष्टषा ॥ . ति 
वि ५८९४ ष भयो -संसांरी.। न्धि दूटत कठिन । 8 
त पराण बहु करै -उपाई | भ धिव नहोड सखारी | | #, 


मि 


साष्विक दा & ', । तबहुकदाचित सोनिर ब्ररदं । 


इ । जो 
जपत्‌ हरि कपा || 
ये ८५१६ क त ॥ 


7म्‌र मनन | ॥ 
। | ॥ | । । 
तो | व महत तव्‌ क्षमा ज त ८ भरने अकाम नाद्व । ५, 


। तस्म ` जाबनदेक्जमावे ॥ 
५ 4 $पि मष निधारि सधानी। द यार्‌ सन सस्यसुबानी ॥ 


490 ८ अमद वे रि ॥ | 11 
। -4 
<) 2 
। आ. भ ५ 
च्ल 
1 
१ 

















(4 नि अ 


सोऽ यहिबिधि रेस दीपतेन राशि विज्ञान मय। 


१ णी री ~ 4, द न्य गदु इ 1 6" " पु 
नश, # ४ क ङ्ग, ष ॥ | ३ र्‌ भ 





रामायण डउ०*। ४३६ 
तब मथि कादटिरद नवनीता । बिमरुबिरागस॒भगसपनीता ॥ 
 दी° योगं अग्निकर प्रकट तब कमे शुभाश्चुभ राइ । 

बद्धि सिरावे ज्ञान घुत ममता भरु जरिजाह ॥ ` ' 

तब बिन्ञान निरूपिणी बुद्धि विशद घृत पौड़ । 
` चित्त दिथा भरि धर शड्‌ समता दिअरटि बनाइ ॥ 
` तीनि अवस्था तीनि गण तेहि कपास तेः काटि। 
तत्ट तुरीय सवांरि एनि बाती करे सुमाडि॥ 


जातिं तास समीप जरहिं मदादिक 1 ॥ 


: सोहमस्मि इति त्ति अखंड । दी पश्चिखा सोद परम भ्रचंडा ॥ 


आतमश्रन॒मव सख सुधकाशा । तब भवर्‌ भेदं घम नाशा ॥ 
भरन अविया कर परिवारा । मोह ओआदि तम मिटे अपारा ॥ 


तव सोह वदि पा उजयारा । उरण्ह बेहि यन्थि निरवारा ॥ 


छ्ोरन अन्यि पाव जी सोदे । तव यह जीव कृतारथ होड ॥ 
की रत ग्रन्थि जानि खमराथा। विध्न अनेक कर तब भाया ॥ 


~ ऋद्ध सिद्धि प्ररे बहु भाई । बुदिहिं रोभ देखावे जाई ॥ 


कवल दरकरिजाईइ समीपा ध अचर वाति वञ्लावे दीपा॥ 
ल बद जो परम सवान ! तिन्दतनचितवनअनदितजानी ॥ 


जो तेदिबिध्न वृद्धि नहिंबाधीं । तो बहोरि सुरकरहिं उपाधी ॥ 
, इर््द्रिय 


दार रोख नाना । जहं तदं सरं बठे करि थाना ॥ 


आवत देखि बिषय बथारी । ते हदि देहं कपाट उधारी ॥ 


जव सो भ्रभंजन उर शह जाई । तविं दीप चिज्ञान वु ॥ 


 अ्रन्थिनच 


६ घ | स । ९ | 6 स 
४ „ तवं एिरि जोव विविध बिध पावे संसृतिक्कं श। 


टि मिटा सोऽ्रकाशा । बुदधिनिकलभड विषय वताशा ॥ 
इन्द्रिय सुरन्द न जनान सहादे । बिषय भोग पर भीति सदाड ॥ 
†र बद कृत भोरी । तेहि बिधि दीपक बारबहोरी ॥ 


हरिमाधा अति इस्तर तरिन जाह निरहगेश ॥ 












ब += 8 





५४० रामायण उ०। ॥, 
न दो कहत कठिनतमुक्ञत कटिन भाधनकठिननिवेक। 
४ § धुगक्षर न्याय ी. पुनि प्रत्य अनेक ॥ 
कृपागाकि धारा। परत लगश नागे वारा॥ 
थ (निर्ह । सो फवल्य परम पदं ल्ई ॥ 
| 15 । सन्तपराय निगमजागमम्‌द ॥ 
= १ पृक्त गुसाई" । अन छत ज्रावे बरिाई ॥ 
खिनुनर इनः कोठ करे उपाई ॥ : 
तथा "भ सुख सने ख गरा । रहन सके हरिभक्ति बिहाईह॥ 
क चारि हरि भक्त सथाने । निरादर्‌ भक्ति लभमान ॥ 
भ १ २. ति मुरु गविष्या नासा ॥' 
| ऋ रस हितरागी त न्नपचेरजटरागी ॥ 
| १९ => भाव वि नजा ९६ 
९१. ` क संत्य भनाय ० नन तोर्य उरगारि। 
जा ` गह राम पद्‌ परन्‌ अस सिदध ति 
। जा चैः | 








$पाभिन्‌ कोच न छहर ॥ 





न ड =-= 
त “1 १। 
त प ४ । 


"~ ल= = रे 
८. 7 ९ १,४ ३ छ 
^+ ॥ = 4 ४ ९ 
।॥ 1 
- 


ष ४. ४ रामावण उ०। - ५४१ 
म॒ उपद्वि पाइबे केरे । नरहतः भाग्य दैत भट भेरे ॥ 


पावन ' पबत वेद पुराना। रामं कथारुचि राकर नाना॥ 


मम्‌ सन्जन सुमति न ज्ञान विराग नयनं उर गारी ॥ 
भाव सहित जो खोदे भानी। पाव भक्ति मरिक्षव सुख्खानी॥ 


मोरे मन भ्रम रस विश्वासा । रामते अधिक राम करदासाा 
राम सिन्धु घनसन्ननधीरा । चन्दनं तरुहरि सन्त समीरा ॥ 


त र व कर (1 ह्र श्न क्तेस्‌ ह्‌ डं ॥ सोबिनु सन्त न कह | पाड ॥ 


` नर समा 


अरसबिचारि जौ कृसतसंगा । राम भक्तितेहिसलम विहगा ॥ 
दो ° ब्रह्मपयोनिधि मन्दर ज्ञान सन्त सुर ब्राहि। ` 
कथा सुधामति काठृदीं भक्ते मधुरता जाहि ॥5 ` : 
` बिरतिचमअरलि ज्ञानमद सेभमोह रिपमारि । ` 
 :. लयः पासोड हरिथगति देखखगेश विचारि॥ 


पनि सप्रेम वोऽ  खगराऊ । जो पार मोहिं ऊपर भाऊ॥ 
¢ तराथ सहि निज सेवक जानी । अष्ट जश्न ममकहहु बखानी ॥ 


भथमदिं कदु नाथ सतिधीरा। वते दुरम कवन शरीरा ॥ 
ब दखकवन कवन सुखभ ! सा सं्षेपहि कहु विचारी ॥ 
सःत असन्त ममं तुमनानहु । तिगदकरसहजसुभाववखानहू ॥ 
दनप्ययश्चुतिविदितविशाल! । कह कवन 044 ॥ 
नसरोग कु सम गाह 1 | रा 
६. सनहू सादर अरति प्रीती । मै संक्षेप कहे धह नीती ॥ 
० नर्हिकवनिहुं देही । जीव चराचर याचत जेही ॥ 
रक सवग अपवगं न सेनी । ज्ञान विराग भक्ति सखदेन ॥ 
आत परर्दिरिभनदिं नजेनर । होय विषयरत मन्दमन्दतर ॥ 
सीत त 4 वदसि चट रहीं । करते डारि परस मशिदेहीं ॥ 
चन कार म दसजनग माहीं। सन्तमिलनसमसुखक्नाी॥ 
सरिद चन मन काया । सन्तसहनसुभाव खगराया ॥ 
{६ उपकार रहित छागी । परदृख हतु असन्त ग्रभागी ॥ 


६ 





4 ^ ॥ । | ह. 








` खर्छवितु स्वारथ परडपकारी। अहि 


 शहिविधि सकरनीवभगरोगी । धोकटषभ 


न ` पः 
४४२ ` रामाच डत) ` 
ुरनावर्सम्‌ सन्त कृषा परदितस 
सन इब पर्लचयनग्करह(- ॥ खाद त हि 
समवित 0 ह रशादविपति सदिभररदी 
परसन्पदाविनाथिनशाहीं । जिमिकृषिहतिहि 
दुख उदय जग आरति हेत्‌ । यथा घसि = ` ¦ ध 
सन्तउदथ सन्तत सुखकारी \ विन्वसखद्‌ सि यटकटु । 
परम धमंश्चुतिबिदितन्रहिंसा \ परनिंदा संख - इन्दुतमारा ५ 
रि गुरु निन्दकर दादर रोई । जन्म सरस र चनगरिंस्रय्‌ # 
द्विजरि दकबहुनरकभीगकरि । जग जन्तं [ हति तुन्‌ सोडं ॥॥ 
सर श्चति निदकजो्रभिमानी \ रोरव नरक ६। क शरीरघर ॥ 


हीदं उदक सन्त निन्द्‌ारत । मोर्‌ चिल्ला जिस वरह तेच्रानी 1 


सबकीनिन्दा जो जड़ करदीं । ते चमगाद> लान भानुगत ॥ 
सनहु तात अब मानक्त रोगा । जेदिते ठ 
न उपजा 
काम बात कष रीभ अपारा । क्रोधपित्त निज 
त्रीति करहि जो तीनों भादं । उपजे सन्नि शतो 
बिषय मनोरथ दुगेम नाना । तेस शरु ना 
ममता दद्‌, कयं रपा ) कुष्ठ इष्ट ताम को जाना ॥ 
अहंकार ज दुद उदरुग्रा । दम्भकपट मदु कुटिस्ठाङ प 
षया उदर र अति भारो । मिनिभिहया त नदरुत्ा ॥ ` 
थ॒गबिधिज्वर मस्सरश्रविवेका। कर्टलमि करै च ण तिजारी.॥ 


मी सकरुब्यायिन करम्‌खा । तेदहितेषुं सबलोगए ॥ 


९ 6 ५ र तज | 


ए ॥ पीडि जीवक | सो किमिटदरिथाधि अ 
हसः वने अवार तथ लान चत्‌ ज्य व 
४ 2 य करीति वियोग 
मानक रोग कड्कमं गाये। हे सबकेरुखि। मा 


. 1 





इसंपाथ अवत्रद्धीं ॥ ` 





हनितविपतिवि्वा्छा १, | | 


कडव्‌ सुनु उरगा ¦ [ | | 
९ ०।ह्‌ मडपि < ॥॥ ` 


ति भ, 


, 


> च 9 
# ज 1 


= बड्श्र्खछा ॥ ^ 


इखदाङ ॥ 


च, 


१, 


रि 


च 8 ॥ | 
- ति 
= दे 


॥) 






शा कः 
4४ रे 
॥ि चि 4 ॐ त कक = = [गे [` 
। „भ्ल 9 
हि. 
#॥ क क ४. च 
# # ~ 
॥ 


रासायशा ॐ । ५९३ 


व र कलं १९ 
¦ जानें ते द्री जद कद पापो ] नाश च्‌ पर्वा जनयरितापी ॥ 


विषय कुंपन्थ पाद अकर । मुनिन्ह हदय का नर बापुरे ॥ 

राम कृषा नाशि सव रोगा । जो इदि भांति बने संयोगा ॥ 
सदग॒रु बैव्य बचन विश्वासा । संयम यह न विषय क्राणा ॥ ` 
रघुपति भक्ति सजीवन मरो । अन्नपान शरद्य मति रूरी॥ । 
दिविध भरर कुरोग नशादहीं । नादिंतोयतन कोटिनहिंजाहीं ॥ | 
“८ जानियतवयह विरुजगोसाइ ` । जबञउरबरू बिरागञ्रधिका्द' ॥ 
समति क्षुधा बाढं नित नडं । बिषथ आश दुबंखुता गई ॥ 
 विमङ ज्ञाननख्षाङं अन्हाहं । स ह रामभक्ति उरदाई॥ 
| शिवग्रजशुकसनकादिकन रद । जोसनिब्रह्म बिचारबिश्षारद॥ 








। स्वकर मत खग नायक एदा । करिथ रामपद पंकज नेहा + | 

| ` श्रुति पुराणा सद्यंथ कहाहीं । रघुपति भक्तिबिनासुखनाहीं # | 

~ कमठ पीठः जा्माहं बरुबारा । वध्यासत वर्‌ काहि मारा॥ । 

| निः 
| 


` फडहि नभ वरु बहुबिधिकूखा । जीवनख्दसुखघ्रभुप्रतिकूला # 
 _ ङ्षा जाद बरु शग जरपाना । बरुजामहिं शश्वशीशदषाना ॥ 
अन्धकार बरु रबिहि नशावे । राम बिमुखसुखजीवन पावे ॥ 
। हिमते भरकट अनर बरु होड । बिसुख रासुख पावन कोड ॥ 
` दो बारिमथे बरु होड धृत क्िकता ते बरु तेर । 
बिनु हरिभिजननभवतरिय घदहसिदांत अपेङ॥ 
मरकहिकरदहिं बिरंचि अमअजर्हिमश कतेन । 
| क; असबिचारि तनिसंशथ रासहिभजहि भ्रवीन्‌ ॥ 
कदे नाथ हरिचरितअ्रन॒पा । न्याससमास स्वमति्नुरूपा ॥ 
। हति सिद्धांत इहे उर गारी 1 रामभजिय सव काम विसारी ॥ 
} श्रभ रधपति तजिसेदयकादी । सासे शठ पर ममता जाही ॥ 
। तम विज्ञान रूप नहिं मोदहाः। कोन्ट नाथ मोपरतिच्छोहा ॥ 
+ -चद्ेड रामकथा अरति पावनि । शुकसनकादिशम्भ्मनभावनि ॥ 
सत सगतिः द्भ संसारा । निमिषं दरड भरि ख्कोनारा ॥ 
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शकूनाधम सबभांतिचपावन । प्रभमोहिङीन्त 





रामाथश ॐ । । ¶ 
रं निजद्दथविचारी । यै र्वीर चरणं अधिक्रारी॥ । 





दाबदितनगपावन 
दो ° आजु धन्य पे धल्यञ्रति यदपि स बिधिहीन । 
निजजन जानिशममोरहि संग ससागम दीन ॥ 
नाथं यथां मति भाकदं राखड ककं निगो । 
चरेत सिन्धु रघुनाथकर धाह क्रि पावै कोय ॥ | 
सुमरि रासके गुणगणनाना । पतिपनिरएं भृशुण्ड सुजान ॥ 
महिमा निगमनेति कहिगाई तुखित बरप्रताप ्रभताईं ॥ 
शिव अरनप्ज्य चरण रघुराई! मोपर छपा परम खढ्राईं ॥' 
त सुभावं कहुसुनोनदेसे । केिखगेश र पति समर्य ॥ | 


साधक सिद विमुक्त उदासी ¦ कविकोबिद्‌ बिरक्त संन्यासी ॥ 


यागी सुरं अह तापस ज्ञानी ; धमं निरत पण्डित निज्नानी ॥ . , 
तरह न निनु सेयेममस्थामी । राम्‌ नमामि नमामि नमामी.॥ ५८ 
शरश गये मोसेड अघ राशी । दीहिशुदनमामि विना्ची ॥ 
को° जासु नाम भवभेषन हरण ्रवशल । ` `^. 
सोकृषालमोहिंतोहिपर सदार हिग्रनुकृड ॥ | 
सनि भुशुरडङ़ वचन बर ठ खि राम पहने 
, बोरे गरुड सप्रेम अति विगत मोहसन्दे ) ` 
1 कृत कृत्य भधडतव बानी। पुन रधुवोर भक्ति रससानी ॥ | 
0 पति षा जनेत्‌ बिपति सबद ॥ - ४ 
माह जर्धिबोहिततमभ मोकहनाय वि यऊ॥ | 
मो सनं [॥, न प्रत्य घ सखद | | 
{ड न घ्रत्ु ९ । ब्द तवं प हि बारा 
श्ण काम राम अनाः १ ॥/ | 
< £ रम अनुरागी | मतात नं २ ॥/ | ` 
प वटपसरिता गिरधरयौ । हितदेत इन्दनकी करणी ॥ /# 
टा केबिनपे कहिन ८. “ @ 
गर्थ 
र्षर्ोदं सबं 


ब्र न नज क् 










ध 
जानेहु मोहि सदानिज 
, " द° तासुचरण शिरनाइकरि भरेम सहितमति धीर । 


गरुड गयो वेकुठतव हदय राखि रयुबीर्‌॥ 
भिरिजासंत ससागम सम न खम्‌ कतरन्‌ । 
| वितु हरि कृषा होड नहिं गावहिं वेद पुरान ॥ 
;: कहेडं परम पुनीत इतिहासा । सुत्त 
८. प्रयात कल्पत करुणा पजा । उपज प्रीति राम षद कजा॥ 
^. मं जनित अघजाई । सु 


मनवच कमं ज सन जो कथः श्रवण मनाई ॥ 
यग विराग ज्ञान निपुणाईं ॥ 
नाना 
2. धन वेदं बखानी । सनकरफड हरि भक्तिभवानी ॥ 
दार १ था निरंतर सुनहि मानि विश्वास ॥ 
८ सथाना। शति सिदत नीक तेक जाना ॥ 


| 


तीथं अटन्‌ साधन समुदाईं । ~ 

1 दाना । संयम निथस य॒ज्ञं जप नाना ॥ 

५ „ दथा हिज गरु सेवका 

जह ॐ थ मक्त परतिगाई। राम कृपा कराह यक पाई ॥ 
न ` 7 सीह क्ञाता। साड महि मंडन परिटित दाता ॥ 


ॐ । विद्या बिचथः बिबेक बड़ा ॥ 
सोद र जभ हस्मिक्ति नर पावहि बिनहि भयास । 
तगु ह कड्ाता। रामचरण जाकर मनं राता ॥ 






पण साद्स्यधीरा | जो इख छांड़ि भजे रघुबीर ॥ 
~ ॥ तित्रत अरुत री । धन्थसी देश ९ जहां सरसरी ॥ 
लोम >ति जी करर । भज्य सो द्विजनिज धमं नटरहं ॥ 
सी मम तिलाक्री । धन्य प्रशयरतिमति सोड जाकी ॥ 
सीधनथः 7 जब सतसंगा । धन्य जम दविज भक्तिजभंगा ॥ 
र ¶ ९ धन्य उमा सुनु जगत यृज्य स॒पनीत । 
न, ती शीर ररा नेहि नरं उपज बिनीत ॥ 
` , रश ५ का तँ भाखी । थापे प्रथम गुक्तकरि राखी ॥ 
गदि अरुत लि अधिकार । तव नं रपति कथा सुना ॥ 








रामाय उ*। - ४४४ 
किंकर । पनिपुनि उमाकट सुविहंगवर ॥ 


4 


श्रवशष्कटहिं भववासा ॥ 











चहनहिंकदियशठहेहटशौरदि 1 


। शुरं णद भति नीरत जोड । द्विज सेवक तराथकारी सो ॥ 


 ससुति रोग॒सनीवन मरी । रामकथा गावहिं श्रति 


कहरिसुनहि रतुमोदनकरहीं । ते गोपदं इव भवनि धि तरहीं ॥ 





न लोमनानसुनदरिदोखि ॥ ४ | 
क दिवनखोभिदिक्रो,घटि क्राम त) = स हय ` स्वामि ॥ 
दविज्रोदिहि न सुना इय कशं । सुरपति ६३ जबहूं ॥ : 


राम कथाके ते अधिकारौ । जिन ५०. त्रतिप्यारी ॥ 


` च 





भाव सदिति जो वहकया करे शरव पटपान ॥ 
राम कथा गरिजा मे बरी । कलिमल शमनमनोमलहरणं 


ताकहं चहं विशेष सुखदाई । जाहि परम धरय रघुराई ॥ द: 


४. 
# =>; ऋ, कलत य, 
क केतक > =, कत्‌ कू "ना ॥ ॥ 
ऋ क ५१ ५ कुष [न क) = च, शुरण ति र 
॥ कीक केः 


1 4 3 
दतिः | अनिद. < भरी॥ ( 
हि महरुचिर सतत सोपाना । रघुपति भक्तिकेर पथनाना॥ 4 
अतिरि कृपा जाहिषर होई । पौवदेह यहि मारगं सोई ॥ 

मन कामना सिदढनर प्राव । जोघहकथा कपट तजिगावे॥ ५ 


¡१ ` 
॥ न्क ऋद्- 
| +^ । 
॥ ४ “` न 


। 
सुनि स्कथा हदय अतिभा । गिरिजा बोरी गिरा सहाई ॥^~ 
नाथ कृपा, मम गत सदेहा। राम चरथ उपजा नवनहा॥ | 

द° न त कृत्य भयं गरब तव ध्रसाद विहगेश ) `` 1 
उ राम "भक्ति ट्‌ वीते सकद करेश ॥ 55 | 
धह च" <मा सम्बादा । सखदसदा अरुणमनविषादा ॥ 
मव नन सन्देहा \ जन रंजन सज्जन प्रियमेदा ॥ {ह 
राम उपासक 3 जग पाहीं । इदहिसमचियति नकहंकश्चनादी ॥ | = 
रधुपातहा वथा मति भावा । चै यद पावन्‌ चरिः सुदावा॥ |. 
हि काठकखन साधत दूजा । चोग चज्ञजप तप ब्रतचजा ॥ 4 
मर्ह सुम यगय रामह । सन्ततसनयरामगगयामरि ॥ (६९ 
जरसु < ४ १ डवाना | गावहिकविश्चति सन्वषए्राना॥ | । ७ 
तारि, न कृटिलाहं। रामभनेकेर्िंगति नरिपा  \ 
` @ एड नग केटिपतिव पच 


7 क ^ = = ऋ). - नि ~ 


॥ 

| | 
„¢ 

[ , | र 








/ 
हि > >, १ 
+ "च । 


# 





४, ५ क हा + , क ष्यक चद र क ~^ - - 3 द =ॐ= " अ ` कक, , ^ ; २१2१," ऋः 
# # , 2 » 4 धक च छो ह ह ¶ न ह [ ८ 
(क ५. -3 ५ ५ षि । 1 । क +, + 
† (ह ~ [गः „= कश क ॐ 0 1 
^ # 4 ४.५" 





रामायण ० । 
गणिका अजाभिल गृद््थाध गजादि खलतारेधना ॥ 
्आभोर यमन किरात खरश्वपचादि अतिघ्न । 
कटि नामवारेकतेपि पावन होत राम नमामिते # 


रघुवंशभषय चरितयहनरकहदहिं सुनहि जगार 1 


कखिमख्मनोमरखधोह बिनुश्रम रामधाम 
शतपच चोपा सनोहर जानि जे नर उर धर्‌। 


दारुण अविद्या पंच जनित बिकारश्रीरधुपतिहर ॥ 


सन्दर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर क 
सी एकरास अकाम हित निवीशपदसम आनक ॥ 


जाकी कृपा व॒ रेशते मतिमंद तुरसीदासदहू । 
पायो. परम विश्राम राम समान धभ नार्हीकट्ू्‌ ॥ 


-मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। 
असं विचारि रधुवंश मणि हरहु विषम भवपीर ॥ 
क्रामिरहिनारिपियारि जिमि खोभिदहिं त्रिय जिमिदाम । 


ठेस दोकहके खग तुखुसी के मन राम॥ 


तमानसे सकलकलिकलषविष्वंसनेविमलवेराग्य 


=तिश्रीरामचरितमाः 
१६. सम्पादनानामसप्रमस्सापानः ५ 


श्व च 6 


क 





आरति भी रामाययजीकी । कीर क्रि ४ पसि 
टेकायावतवृह्मादिकमुनिनार दृ । (५ ॥ 3 

शकसनक डि शेष अह च्ारद । ६६ 10. ` र्द ॥ ` 
सततत मावत प्यस्भ नी | ओ धर्टस दः सु सि चवेनीकी र 


व्यास ग्राहि कविं बानी । काकु यड मृ दानी ॥ 














तन अन धन संतनको [र्थ समते र प्कोरस ॥ 
क सबेस (स श्गिंगार सुतिः स्ते स्थ श होकी ३ 


कङिमरख्हरणि बिषथरसफीकी । सभ ध (५ 
रणि रोगः भव भरि अभीक \ तालम ` ` ` 





यन्थ्वीभरवारणायदिलिजेः <" _ ॥ येत शिवि 
संजातटाथवीतरेरविकर्छे स ५ थः 
सि त जीनि रट र १ शमथः 
कीतिम्पापहरराविधायंज गतत "अशम भ्न जेष 
यत्पवन्रचनाक्तसकविना ^: 
श्रीमद मपदाब्जनभक्तिमनिशं चर मास 
यत्वातदघनाथनासनिरत स्वा त्त शातय 
वाषावदमिद॑चकारघरुसीदासस्त नसं २ 
पुययन्पापहरंसदासुखकरं विन्नान भक्ति भं 
मायामोहभवापहंसबिमटरं प्रमाम्बप्‌रशुभम्‌ 
श्रीमद्रामचरि्रमानसमिदं प््थाबगाह्‌ति ये | 


ते्सारपतगवोर किरणेर्दह्यन्तिनोमानवा : ३ | 








द्विद्य वा - 


>: पवस्वा म ¦ न सा = ‡ नक ~ 
~> याजी कन र 
तैर लडमराजीक्तं सिरि 1 यज्चसश्पर्याकर क 








सिच 
सा दोर रीन 
डत ॐ अम याजीसें दशरथ वी १ आज्ञानुखार दा 
खनु तं डने आर जानकी जीकं जयं (र रे पासजाकर्सव दत्ता 
खनु _ {दिनत नकी जीकं जयमाल नरक र्ता 
क, अ पंचंद शादिन थर ल पानेक्ाकहखनाया ॥ 
मिय विश्चासित्रकं आदिन ची रथुनाथजीचे 
शाश द्र व ओ अयेाधथासे गये = के सहितं लभ" 
आओ गीर जानकी जीका चबा भि क 
(4 द पञ्चमीति श्च के सथ्य मर्त अगहनस्‌एस 
~ ड, "क 7 रीं रथ ९५ वयक ओीरधुनाथओी = 9 
। ` जानी ने ९ र विदि क पो आभो र ई वर्थ 
। सल्ल = ९२ वरय निवास करय सष्दित ज्ञ याजि. सं ॐ 
„` न्त्यः क्तं नक्तो पयान ्या॥ 7नच्तौ आर्‌ 
टय । यहद जं्रधरोमद्रानचरि 
+ व्व नद्वाभचरिश्रकोढे इसमे वे चरि 
क. किदे त्वनोकि = 
^ 9 (थ अरं ननि सिधा =) (सह ` 
॥ ` 1 (क ल {या तच वोरा मज्तेकि क. ऋअयीध्याजोले गं 
वि स्नात 1 {धिवस र रामजीक्ौी शायर > ववं मीर मन करके 
> सव 2 1 ॥॥ 9 जीनकाजीनं अंगे जोकोश्ट्वषकोधो प 
( ° चद = 1 षेरपुर भे प 
५ रः ) र ध १ छा | पडश्क्र्‌ 





नी षर गंगी 
4 
| ५. # द्वाज तथां 





मरि) 





4 









२ परोरामचन्द्रकेचलुद 
१. ~क) 


बाल्स्रीकिजीके मिलकर {च्कूट पचे श्रार जयन्तका नेच भंगक्तय। शार 
कद्ध {दन बाख किख ॥ 1.4.19 
( 8 ) रामलच्छण जानकीं {चचक्रट खे चलकर चिगयब णार्भग 
जिल अगस्त आन्नानुषार पेचबटीो में पद्ुचकर ९२ वपे निवास क्या ज्ञे म्‌ 
च प्रारम्भ मं शपणखाकी नाक हौीनकर खरटूषगा के मारा॥ 


(५) माच शक्रर्कदिन श्रोजानकोजी को मध्याह्न समय ह 


६५ १२५ वन आस लच्कर्‌ प्रोजानको गया ॥ 
ग्वं जटा का उद्धारकर ४२ शवरो कौ सद्गतिदे अपाठ खं 
क्व सिलं ॥ = र) क । महान 

(> )-४"माखतं फ श्रोराम लच््ण्जो ने बालि का परकर | 


च 
र # क ज 
र्ध 


[दः ॥ 


* 


च्रे न 


[र क, ध प 


त्न 21 धि 












प्रख्य पचतपर निवास किया ॥ द 1 र समोञ कार 
( <= ) मागशिर म कृप्या ९९ का नुमान्‌ बानर द. 
त्‌ * छ ओं >, ५ 
(1 
पाव रार पडत + म सधिष सिनध प १ 
(<) मागशिर कृष्य १३ करा "नुमान्‌ ने म्पोनानष्‌ जव 9. 
शअरदलिकयनं उचागा ॥ ए मिल 3 
वि १ 
नागरी (तडामायन सिन्दकेग-उत्तरः -अयन सेना २ रन्वसमोर्‌ ले 
०९.५-मागणिर शुक € रा हनुमानजी देन खि मोच ` क) 
दन माग म व्यतोत कर किष्किन्धा चं पच + ङ्त समाद तदच ध, > \ = 
पच 9 वागशिर शुक 9 का नपान जीने प्रोराम <. क न क्व े 
घं कह सुना चजानक्ता ती चद्धजो च्ल प्रण ४ ` 
ग्रीला स र जाने त्ते | मकर च्‌ सास = 
1 गन सधपाडे ॥ 18 ५ । माष पोषि प 8 
र्ठ = सगं जुन ८ कै श्रोपमन्द्ध जोने चच ग स व प = जम्‌ | 
(चच मे लकाकी रोर पयान क्िया.१.' `क स्मान स ५८५६ ए 
› मार्मशिर १५ प्र्मासोन्ता श्रीराम साला स्‌ --उस्रा 
च्च ५ % # ५५ 1, रं रच्छ 
2५ 6 पीप) कर्या^ = > तक श्रीरामा ग" 19 भ भ # < 
(, & शविष्नदा @ = , 1) अतीव ज) उनि मुद्रती पर | 
4 2.५. ५ त्क म्प ड | एशिय 
) 8 दल अके, ए समस) खम्मुदध. रर उषस 
{ व स ५ 8 छसे १३ च्ञ 
{` ¶ प्तेशघन 2) ५9. छु.-चप्यने छ, वे सुसु त चर 
&..) 1 
(+ स स 
+ (सः \ 11 -४-२-4 ११ न्क ¶द=्‌ ड्ध 
` `") ~ £2 
( 0 । 


स्द येः 
तन्त ब्ल च्गन्ा प्र 


। न द गेधषबनवासको जम्ब । £ 


# ॐ १२ के दिनि तीप याजन सेत; 
। ( २९] य ३ के {हि 7. 
| १ न्त । 
) प वदी च दन चालीख याजन चेत्‌ घौधा सत्र १०० याज, , 
= (* ६ जन च्नडा सेत तयार कथि ॥ ^^ 
^ ऋ{र्‌ १४ १४ से शक्त र 1 $ धार 
। ) प ८ तकं श्मरघयनाथजी संब सेना समेतत विन । 
( २३ ध स्वं अठारह पद्य सय ण्तिये।॥ ५.14 
` . उतर ड से ९० ¦ 489. 
र | क शरोरघुनायजोने लका चेर्यालया ॥ 
~ ( २४ - ‰ ११ काद्य र्मखारयशमजच ।र(बणाक्रे ग्ोरघुनाय जीकी सेना आय 
( २५ ) 7४ {2-१2 का प्रोरघ्नायजोने अपनो सेनाकी चार गनी किय शा 
( २६ ) -1थजीने रक वाणा खे रावणा के मकट जार धच पन्यो रि के 


स दिन # पिप्य 
(षद त" दि ९२ स ९१ तक राघणक्तो खेना सन्नद्ुबद्धु इई ॥ ‹ 
1. अ्गदज) लकाम जाय रावणं का बदु सम्माय 


( २० । 
( ) ५ माज ॥ ‰9 + ५ | १ 
घ 14 नदि २ च ६ लक श्रोराम रवव दानिं कौ चनाका महाथुदध -#। 
| 1 | र गफ डाली ॥ + 
1६१ काग [ग निजने ये 
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